पृरक्णक ° 
डा० चमनलाल गौतम 
सस्ति सस्थान, 


ख्वाजा कुतुव ( वेदनगर्‌ }, 
वरेली (उ ए.) 


~. 
#) 


स शोधित सस्करण 


१६७२ 


मूल्य : 


वारह्‌ र्ष्ये माच 
8९६ 


मृद्रक ; 
, विनोदकुमार सिश्र 
राजेष्वरी प्रदम प्रेस, 


गायममराज रोड, मयुर, 


% क 
(श्री पडते पीता 


५ 
षट्दशन पूवेमीमासा उत्तरमीमासा त्थाय 
( वेदान्त ) 

१ जगत्‌ स्वरूपसे अनादि तामरूपक्रियात्मक परमाणुञारभित . 
अनत प्रवाहरूप मायाकः! परिणाम सयोगवियोगजन्य 
सयोगवियोगवानू चेतनका विवर्त आृत्तिविशेष 

२ जगत्कारण जीव, अहृष्टओर अर्भिन्ननिमित्तो परमाणु 


परमाणु पादान ईश्वर ईश्वरादि नव 
३ ईश्वर 9 माया विशिष्ट तित्यइ्च्छाज्ञाना 
| चेतन दि गुणवान 
£ जीव जड़चेतनात्मक अविद्याविशिष्ट ज्ञानादिचतुदंशगुणः 
विभु-नाना-कर्ता- चेतन वान, कर्ता,भौक्ता, 
भोक्ता जड़, विभु, नाना 
५ बधहेतु निपिद्धकमं अविद्या अज्ञान 
६चन्ध नरकादिदुं खसवध अविद्यातत्कायं एकविशतिदुःख 
७ मोक्ष स्वर्भप्राप्ति अविध्यातत्का्य- एकविशतिदु.ख- 


निव्रत्तिपूवंक परमा- घ्वषु 
` नन्द ब्रह्यप्राप्ति 


ट 
षट्दशेन पवमल ह उत्तमीमासा स्याय 
(वेदान्त) 


= मोक्षसाधन वेदविहितकरमं ब्रह्मात्मेक्यज्ञान इतरभिन्नात्मन्ञान 
६ अधिकारी कमंफलासक्त मलविक्षेपदोषरहित दु खजिहासु कतरी 


चतुप्ठयसाघनसम्पन्न 

१० प्रकटकर्ता जेपिनी वेदव्यास गौतम 
आचाय 

११ प्रधान कमेकाण्ड ज्ञानकाण्ड लानकाण्ड 
कांड 

१२ वष्द आरम्भवाद विचरतवाद मारम्भवाद 

१३ मात्म- 

परिमाण विभु नाना विभु नाना विधु नाना 
सख्या 

१४ प्रमाण षट्‌ (६) षट्‌ (६) त्रत्यक्ष, अनुमान 


उपमान, शब्द (षट) 
१५ ख्याति अच्णति अनिवंचनीय 
१६ सत्ता जीवजगत परमां परमथरूपात्मसत्ता जीव 
सत्ता व्यावहारिक गौर प्रा- 
तभासिकजगत्‌सत्ता 
प्रथम चित्तशुद्धि तत्तवाज्ञानपूर्वक मोक्च 


अन्यथा 


जगत्‌ परमार्थं 
सत्ता 
१९६ मनन्‌ 


धथ्दक्ष॑न वैशेषिकं सांख्य योग 


१ जगत्‌ न्यायअनु्ार प्रकृतिपरिणामच्रयो-प्रकृतिपरिणामत्रयो- 
विशतितत्त्वात्पक विशतितत्वारमक 
२ जग्तारण न्याय अनृसार त्रिगुणात्मक कर्मानुसार प्र 
। प्रकृति कृति ओर तन्तिया- 
। मक ईष्वर 


३ ईश्वर स्थाय अनृस्ार ० ` क्लेशक्मेविपा 


काभ्यसवद्ध 
पुरुषविशेष 

जीव न्याय अनुसार असद्धु चेतन विभु असङ्ख चेतन विभु 

। नाना भोक्ता नाना कर्ता भोक्ता 


५ बधहैतु अज्ञान अविवेक अविवेक 


६ वन्ध एकविशतिदु ख॒ अध्याट्मादि- प्रकृतिपुरुषसयोग- 
त्रिविध दुख जन्य अविद्यादि- 


पचक्लेश 
७ मोक्ष एकविशतिदुख त्रिविधदु खध्वस्र प्रकृतिपुरुषसयोगा- 
ध्व भावपूवंकभविद्या- 
† दिपञ्चवलेरनिव्रृत्ति 
= मोक्षसाधन इतरन्िन्नात्मज्ञान प्रङृतिपुर्षविवेक निविकल्पस्माधि 
पवक विवेक 


= अधिकारी दु खजिहासु कतर्की सदिग्ध विरक्त विक्षिप्तचित्तवानु 


६ 


पट्द्शंनं वैशेषिक सांध्य योगे 
९० प्रकटकर्ता कणाद कपिल पतञ्जलि 
आचाय 
११ प्रघानकाड ज्ञानकाण्ड ज्ञानकाण्ड उवास्तनाकाण्ड 
१२ वाद आरम्भवाद परिणामवाद परिणामवाद 
१३ मात्मपरिमाण विभु विधु विभ 
सख्या नाना नाना नाना 


१४ प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान प्रयत्यक्ष अनुमान 
(२) शव्द (३) न्द (३) 


१५ स्याति अन्यथा अद्पाति अख्याति 
१६ सत्ता जीवजगतुपरमाथं- जीवजगतुपरमार्थ- जीवजगतुपरमार्थ 
सत्ता सत्ता सत्ता 


१७ उपयोग मनन ^त्व' पदार्थं णोधन चित्तेकाग्रय 


दम्‌ - 


[न 


ग्रसङ्प्रदाशेका सूची 


१. षडदशेनसार पत्रिका ( भरी पीताम्बर ) , ३-६ 
२. प्रसगप्रदशिकासूची | ७-१० 
३ प्रकाशकीय ११-१४ 
ट परिचय (एम० अनन्तशयनम्‌ उपाध्यक्ष लोकसभा) १५१६ 
५ वेदान्तशास्त्र श्री जगदृगुर्‌ शब्धुराचायं १७-२० 
सौर पञ्चदशी १ ¦ 
६ शुभाशीर्वादि } श्रीकृन्णवोधाश्षमजी महाराज ज) ३१-२२ 
| पञ्चदशी 
प्रत्यक्तत्व विवेक-१ - ३२३ ६० 
` १. युक्ति द्वारा जीव-ब्रह्यकी एकता का प्रतिपादन ३३ 
२. महावाक्य हारा जीव-ब्रह्य की एकता का प्रतिपादन ७२ 
पच महाभूत विवेक-२ ' ११४४ 
१ अपञ्चीकृत महाभूतो के गुण भौर कायं ४६३ 
२. "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” वाक्य का अर्थ १०३ 
३. माया शक्ति का लक्षण ११८ 
सत्‌ ब्रहम गौर पञ्च महाभूतो क! विवेक १२७ 
'पचकोण विवेक- १५४-१६८ 
१ पञ्चकोष ओर भात्मा का विवेचन | १४५ 
„ २. भ्त्माका स्वङ्प । १५७ 
५ ६. जीव-ब्रह्य की भभेदता । १६१५ 
''द्रैत विवेक | । १६४६-२०० 


१. जगत्‌ मौर हंतता केसा, ईश्वर भौर जीव दहै! १६४ 


£ 9 श्री पन्ददशीन्ीताम्बरी व्याख्या € 


२ जोवरचितर्तके भेद मौर उनको त्याञ्यता 
महावाक्य वितैक-भ्‌ 

१, "प्रज्ञान ब्रह्य" का अर्थं 

२, "ह्‌ ब्रह्मास्मि का भर्थ 

३ "तत्त्वमसि" का अर्थं 

 "बधमात्मा ब्रह्म" का मर्थं 

प कुछ मह्वपुणं वेदान्त सिद्धान्तं 
चित्रदोप-६ 

१ रोषित जगत्‌ की स्थित्ति मौर 

ज्ञान दारा निवरत्तिका प्रकार 

२. लात्मतत्व का विवेचन 
जीव भौर कटस्य का विवेचन 
४. आत्मा के सम्वबन्धमे भनेक मत 
४. लात्माके परिमाण के सम्बन्घ मे दि्िन्न मत 
६. आमा कौ व्विद्पता पर विचार 
॥ 
प्र 


+ 


दष्वर के स्व्रल्पके सम्वन्छ मे विविध ठत 
शरत्यनुलार निणेय का दर्णेन 
ई. मूक्तिन्नानके व्नि नही 
१५. तत्त्वक्षान का फुष 
तृप्तिदीप-७ 
१ "साच्मान देद्धिजानोयम्त्‌" वाक्यं मतत 
"पुरुपः भौर 'जह्‌' पदो के यर्भिप्राय 
२. 
३. "क्रमिन्छन्‌' पद को ग्पाद्या 
४. “कस्य कामाय" अल्लक्ता अभित्राय 
धिवि परीर-ज्वर मोरज्नानीकी शोक-निदृत्ति 
प्न) वचिदासाह् की निरछुगा वरन्तिक्रा वर्णेन 


अय! पद का भसिनाय (चिदानात क्रो सादत -अवस्थाये) 


१६७ 
२०४-२१० 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 
२११-द३५य 


२११ 
२२० 
२२१ 
२४५ 
२६१ 
२६७ 
२७द 
२८७ 
२३३०५ 
३५३ 
२५६. ८७ 


२३६० 
दे 
४२२ 
४० 
४६२ 
४७६ 


® प्रसुप्रदशिका सुची क ४ 


कु टस्थदीध-प ~ ४०८-५२० 
९. देहके बाहुर चिदाभास मीर ब्रह्म काभेद ' ४८ 
२, देह कै भीतर भी कुटस्य भौर चिदाभास का भेद ४६६ 
२. चिदाभास का तिरूपण ५०० 
४. कूटस्थ क्रा विवेचन भौर जीवादिजपत्‌ का मिथ्यात्व ५११ 

ध्यानदीप-& १५२९५८८ 
९ सवादीश्रमकी भान्ति ब्रह्मतघ्व कौ उपासनासे भी मुक्ति ५२२ 
२ परोक्ष्ञान से ब्रहम की उपासना का प्रकार ५२६ 
ह. विचार से अषगोक्षन्नान की उत्पत्ति ५३५ 
४ अपरोक्षज्ञान कौ उत्पत्ति मे भ्रिविध प्रतिबन्ध । ५२३९८ 

` ५ निगुणोपासतना की सम्भवता भौर उसका भकार ५४४ 
६. ज्ञान भौर उपासनाका भेद ~. ' ५५२ 
७ तत्वओान ओर लौकिक व्यवहार का घविरोध ५५६ 
८. निगु णोपासना कौ श्रेष्ठता भौर उसका फल, मुक्ति ७७१ 

'नाटकदीप-१० ५०६-६०३ 

१ गध्यासेषप मौर साघन सहित मपवाद ५६० 
२. वन्ध भौर बन्ध-निवृत्ति ५६१ 
३. मनकोदो वृत्तिया १५६२ 
2 परमात्मा के यथायं स्वख्पका निर्णयः ५६४ 
५. साक्षी के भनुभवकरा उपाय | ६०० 
(ब्रह्यानन्दग) योगानन्द-११  ६०४-६६६ 
„ १. ब्रहज्ञान, अनयं निवृत्ति एव पर्मानन्द-प्राप्तिकारहैनुदै ६०७ 
२. ब्रह्म, भानन्दलूप, भद्ितीय एव स्वप्ररुष्शहै ६२३ 
३,' सुषृप्ति मे ब्रह्मानन्द कौ सिद्धि ६२४ 


%, मौनावस्यासे ब्रह्मान्तन्दका घान : त्रिविध आनन्द ६४५ 


१० € पनच्चदणी-पीताम्बरी व्यादपा & 


५ जाग्रत मे घासनानन्द मौर अन्यास से निजानन्दं कौ प्रतीति ६५० 


६ क्षणिक समाधिद्वारा ब्रहभानन्द का अनुभव ६६० 

(ब्रह्मानन्दग) आात्मानन्द-१२ ६६७ ७०६ 

१, मात्मानन्द के अधिकारौ . मात्मा की त्िविधता ६६७ 

२. आत्मा की जरियतमता की रिद्धि ६८८ 
३. चेतनता को भान्ति गात्मा को परमानन्दताको 

सव वृ्तियो में म्रतीति । ७०० 

४. योग घोर विवेक षै तुल्यत्ता ७१५४ 

{ब्रह्मानन्दग) यद्रतानन्द-१३ ७०७ ७१५४ 

_ १. हानन्द ब्रहम के विवक्तं जगत्‌ की ब्रह्म से भर्भिन्नता ७०७ 

२ धात्रीकी कथाद्भारा शक्ति कौ यनिवंचनीयता ७११ 

२. शक्तिके कायं की भनिवंचनीयता ७१८ 

८ एक कारणक ज्ञानदारा कायंसमृद्रका ज्ञान ७२६ 

प ब्र्पल्प कारण भौर जगत्खूप कायं का स्वस्प ७३४ 

६ नामरूप जगत्‌ को उपेक्षा सौर उष्ठका फल ७४२ 

७ मायाद्वाराफएदहीषख्पको मनेक कायंरूपता ७४३ 


८ जड चेन्न-जगत्‌ मे सनुस्यूत प्रह का नि्जंगतूपना व फल ७९५ 

(व्रह्मनन्दग) विद्यानन्द-१४ ७५५-७८६ 
१ विद्यानन्द सौर उसमे निवत्य॑ दुख ७५५ 
२. विद्यानन्द के भेदन-दुखं निवृत्ति सौर सर्वकाम प्राप्ति ७६१, ७६३ 
३२ कृनकृत्यत्ता गीर प्राप्तप्र'प्यता 


क र ७७४ 
(बरह्यानन्दग) विपपानन्द-१५ ७८४७८६८ 
१ मप्रपच्चब्रह्यक्रा स्वरूप ७८७ 
२ निष्त्रषञ्च ब्रह भौर मायाके नेद ७६६ 


३- सवृत्तिक एव भवृत्तिक ब्रहम) ध्यान ७६५ 
६ व्यानदी ब्रह्मविद्या ? 2६८ 


-प्रकाशक्रोय 
हमारी बहृप्त दिनो से इच्छा थी कि वेदान्त का अनुपम ग्रन्थ 
"पञ्चदन्ञी' अपने पाठको को भेट किया जाय । शास्वोमे वेदान्त- 
शास्त्र, उन "पञ्चदशी ओर उनमेभी पीताम्बरी टीकाका 
क्या महत्व ह ? इसका उत्तर वेदान्त का मनन करने वाले भली- 


भात्ति जानते है, वेदान्त शिरोमणि श्री १००८ जगदगुर्‌ शकरा- 
चार्य, ज्योत्तिषपीरठाघ्ीएवर श्रीकृष्ण-वोधाश्रम जी महाराज ते, 
इस प्रकाशन मे भरमिका रूप से अन्यत्र प्रकाशित (पुऽठ १७-३२) 


वेदान्त-शास्व्र भौर पञ्चदशी" शीर्षक पने लेख मे इसका जो 
विवेचन किथा है, वह्‌ हमारी धारणा की पुष्टि मे एकं अकाट्य 
प्रमाणदहै। 

"पञ्चदशी" के पीताम्बरी भाष्य की हमारे ग्राहको मे बहुत 
मांग थी । पर्याप्न समय पूर्वै जो आवृत्ति प्रकाशित हुई थी-वह्‌ 
अब प्राय. अनुपलन्ध है । उसको भाषा भी पुरानी पद्धति की है । 
साथहीउसीढग का प्रकाशन आनजके सर्वं-सराधारण पाठक के 
लिए चुल नही दै। ठ 

सव वातोको ध्यान मे रखते हुए हमने यही उचित समन्ना 
कि "पञ्चदशी पर ब्रह्मनिष्ठ श्रौ पीताम्बर जी कृत तत्वप्रका- 
शिका व्याख्या का, नये खूप मं भाषा-सस्कार कर, सुव्यवस्थित, 
आकषक, परन्तु सुलभ, सस्करण प्रकाशित किया जाय! वर्तमान 
प्रकाशन का यही उद्देश्य है । अनेक महानुभावो ओर विद्धानो 
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के सहयोग कै आधार पर हमने इस प्रकाणन को हाथ में लिया 
परमप्रभु कौ कृपा से, वह प्रयत्न आज सम्पूर्णं हुभा । इसमे हे 
कितनी सफनता भिली है यह तो पाठक ही वतार्येगे । 

ट्स प्रकाशम्‌ कोहाथ मे लेते ही, सवसे पहली स्मस्यातो 
पीताम्बर भाष्य के उपलब्ध करने कीथी। पर्याप्त समय पूर्वं 
पहले जो युन्दर सस्कृरण प्रकाशित हुआ था वहु अव प्रकाशन 
वाह्य होने से, वाजारमे तौ उपलन्धथा ही नही । किन्ही क्िन्ही 
महानुभावोके पास थाभीतो वे दैखनेकेलियेदेनेमेभी सकु 
चतेये। सरदार हूर्सिसिह्‌ जी (पटेलं नगर) नै हमे इस सम्दन्व 
मे सहायता देने का वचनदेकर उत््षाहित किया, परन्तु उस 
समय हम इससे लाभ नट्ठास्के। श्रोस्वामी श.स्त्रानन्दजी 
के ह्म अत्यन्त अनुग्रहीत है क्रि उन्होने अपनी अमूल्य प्रति स्हषं 
प्रदान की 1 उनके सामयिकत्याग कौनीवपरदही हम अपनी 
कल्पना को कुछ रू्पदेपायेहै 


प्रकाशन के सम्बन्धे श्री जगद्गुरनजीते न केवल परामशं 
ही दिया अपितु इस सुन्दर एव उपयोगी सम्पादन एव प्रकाशन 
की सफलता के लिए ट्म आशीर्वाद भी दिया! इसमे हूमारा 
उत्सह्‌ दुगुना चौप्रुना हो गया । आशीर्वाद के साथ-साथ उन्येने 
भूमिका के रूप भँ जो शब्द वेदान्त-शास्त्र ओर पञ्चदशी' शीषंक 
सेद्ियेरह-वहुतो गाग्रमे सागर भरनेक)ा ही कामहै! पाठको 
के लिए यह्‌ एक अनुपम रेट है । समग्र वेदान्त शास्त्र का निचौड 
वहत हौ सरल एव सक्षिप्त भाषामे मागया है । इस महती कृपा 
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के लिए हुम अपने सव पाठ्कोकी भोरमे, श्री जगद्गूरु महाराज 
के प्रति अपनी हार्दिक कृतन्ञता अभिन्यक्त करते हँ । 
लोक-समा के उपाध्यक्ष, खस्कृत-णास्वो के मर्मज्ञ पडित एव 
संस्कृत के पुनरुद्धार के लिए अहनि प्रयवमान श्री अनन्तयनस्‌ 
मायंगर महोदयं ने अपना अमूल्य समय देकर, इस प्रकाशन को 
देखा ओर अपनी सम्पत्ति, आशीर्वाद एव शुभाकाक्षाके स्प 
'परिचय' दिखते हुए अपने जो विचारप्रक्ट क्यिर्ह वे यथा 
स्थान प्रकाशितरहै1 इष कृपा हृष्टि के लिए हुम उनके अत्यन्त 
आभारीदहै। ५ 
भाषा सस्कार एव सपादन का भार गुरुकुल विश्वविद्याय के 
स्नोतक, अनुभवो सपादक, "सामवेद भाष्य' आदि अनेक ग्रन्थो 
के रचयिता श्रो हरिश्चन्द्र जी विद्यालद्धुार को सौप कर हुम 
निश्चिन्त हो गये | मूद्रण भी उन्ही की देख रेख मे उनके ही प्रेस 
मे हु । हमारे सौभाग्य से श्रौ १००८ जगद्गुरु जी इन दिनो 
देहली मेही विराजमानये। अनुवाद एव सपादन के समय 
कभी-कमो उनसे भी परामश लेने का सुअवस्र मिलता रहा । 
उन्होने इस पर जो भी सम्मति प्रकटकौ है वहं भूमिकाकेरूप 
मे प्रकाशित है. । 
श्री विपिनचन्द्रजी मिश्र (एडवोकेट सुप्रीमकोटं, दिली) 
भरी नन्दकुमार अवस्थी, श्रो गोपेश कुमार ओका 14 ^ 
1. {~ 8, श्री रामलाल जी आदि महानुमावो के सहयोगसे 
हम यह्‌ भवसर प्राप्त कर सके ! एतदथं उनके आभार हैं। 


श्री रमेश्वराचायं शस्त्रीने भौ हमे अनेक धकारं से सहायता 
टह] 
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टूनके अतिरिक्त अन्य सभी सहयोभियो के प्रति आभार 
परदशित करते हुए हम आशा प्रकट करते है कि पाठ्कोके हाय 
इस का समुचित आदर होगा फिर भी यह्‌हमारा प्रथम प्रयास 
है 1 अनेक त्रुटिया रह्‌ जाना ससवहै। यदिपठ्को ने भी 


हमारा उत्साहु वाया तो हम विश्वास दिलाते हं कि मागामी 
सस्करणमे धूटियो का सशोधन भी अवश्य होगा ) 


तरिनत 
परकषक 
दवितीय संस्करण के विषयमे 


“पञ्चदशी' का प्रथम सस्करण पाठको के सहयोग से वहत 
षीध्र ही समाप्तो गयाथा) द्वितीय सश्करण की वैरसे 
प्रतीक्षा थी 1 भनक कठितादयो के कारण हम द्रसे शीघ्र प्रकाशित 
न केर सके जिसकराहुमेखेददै। 


इस सस्करणमे हमने पाठकोंवो मांगके अनुसार अन्वय 
प्राय प्रत्येक शलोक का दिया मौर भाषा सम्बन्धो सस्कार 
को अधिक परिमाजित्त कियाद । टाईप भी कुछ वडा किया है। 
इसके अतिरिक्त भी वू विशेष ब्रद्धि की हमारी इच्छा यद्यपि 
पूणे नही हौ सकी तथापि यत्न यह्‌ किथा गया ज्रि यह्‌ पाठको 
को अधिक्र लाभ परहचा सके भाशा है पाठक हमे पूर्ववत्‌ सहयोग 


दंगे, जिसने शीघ्र हौ नया सस्करण प्रकाशित करने का हमारा 
साहपत वह । 


स्वत्ततल्वता दिवस 


चिनीत 
२६ जनवरो १६६० 


भक ¶ण्रक 


मी क 


< ` =+ 


परिचय , 


चैने "पञ्चदशी की श्री पीताम्बर पण्डित की पुरानी हिन्दी 
प की गई टीका का, यह्‌ आधुनिक भाषान्तर पडा दहै । "पञ्च- 
दशी' वेदान्त दैन काअनूठा ग्रन्यहै। इसमे पन्द्रह प्रकरण 
है। यदि इसमेसेकिणी एक प्रकरण कामी गुरुद्ाराश्रवण 
कर्‌ मनन भौर निदिध्यासन करलिया जायतो मुक्तं होनेमे 
जाण्रद्धुान रहेगी! 


'पञ्चदणी' के रचयिता विजयनगरा राज्य के सस्थापकश्री 
विद्यारण्य मूनिहै। मादि जगद्गुरुश्ची शकराचायं के पश्चात्‌, 
वेदान्तविज्ञान के आप ही आचाय माने जाते है। प्रसिद्ध वेद- 
भाष्यकार श्री सायणाचायं आपके ही भाई्‌ थे। 


वेदान्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ "पञ्चदशी" पर अनेक टीकाए हुई 
हं। इस्मेश्री पीताम्बर को तत्वध्रकाशिका व्याख्या का पाटकीं 
ने बहुत अदर किथाहै। वह व्याख्या भव तक बहुत पुरा्ती 
हिन्दी मे थी, पीताम्बरी व्याख्प्रा का यहु अभिनव सस्करण एव 
प्रकाशन पाठको के लिए अति सुगम एव स्पष्ट हौ गया है । इसमे 
यथास्थान रिप्पणिया भीदी गई) स्वे साधारण केलिए 


उपयोगी इस सस्करणके लिए भाषा सस्कारक एव प्रकाणक 
दोनो वाके पाच्च) 
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इसके प्रकाएन में जो प्रयत्न किया गया है वह्‌ प्रश्षसनीय है 1 
सुतै विश्वाक्ष है कि सवंसाधारण को इससे वहुत लाभ पहूंचेणा 1 


अतएव मेरा सवं साधारणसे जनुरोधदहै किवे इस प्रकाणनसे 
लाभ उठावे | 


६ अणोक मार्ग, 
नईं दिल्ली 
१-१०-१६५५ 


एम ० शनन्तशयनम्‌ आयगर 
उपाध्यक्ष, (बध्यक्ष) लोकसभा 


भ उ श 
= त ==. + ~ 
वेदटान्त-श्ास्र सर पचदशा 
लेखके :- श्री १००८ जगदगुरु शकराय, श्रीकष्या 
नरधीश्र भली महासने ऽथो तिष्पी खा धी रवेर, बदरिका 


४१ 


. मानव शरीर, यावत्‌ शरीरो की अपेक्षा, उत्कृष्ट माना है । 
क्योकि नर, इसी देह्‌ दाय, नारायणसरूप धारण कर सकता है । 
इमी देह मे प्राणो, अनेक जन्मो के क्म-विपाक से नाना योनियो 
मे श्रमण करता हुभा, जन्म-जरा-व्याधि ओर मरण की असह्य 
वेदनाओ को सहन करना हुमा, भव-सिन्धु कौ तीव्रतर लहरो से 
मूषछिततिहोजाताहै मौर ्रभ्रु के तिरिक्त अन्य आश्रयो से विश्राम 


स्थानकोन प्राप्तकर, यथाक्रयस्चित्‌, प्रभुः कीकृपा का पात्र 
वन पाता है। 


1 


जोव कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति कौ पुत्यंथे नाना उपाय : 


शरीर से कमं होना स्वाभाविक! क्मंदो प्रकार के 
होते दै, शास्त्र-विहित भौर शास्त्र-निषिद्ध । शास्त्रविहित कर्मोसे 
पृण्योत्पत्ति ओौर शास्त्र निषिद्ध कर्मो के अनुष्ठान से पापोत्पत्ति 
हीतीहै। पृण्यसते सुख-प्राप्ति गौर पापसे दुख प्रपि धी'अनिवायं 
है । प्रत्येकं लीव की प्रवृत्ति, शुभ की ओर, स्वभावतः होती है, 
अर्थात्‌ जीव सदेव अत्यन्तिक-दु ख-निवृत्ति-पूवंक एेकान्तिक सुख 
का अन्वेषण करता रहता है । जव तक, भात्यन्तिक-दु च-निदृत्ति- 


पण द श्री पच्चदणी-पीताम्बरी व्याख्या ‰ 


पूर्वक एेकान्तिक सुख का लाभ नही होता तव तक, वह॒ शान्त 
नही वैठ सकता । इसी दु ख निवृत्ति ओर सुख की प्राप्ति के लिये 
कारुणिक महापुरुषो ने विविधशास्त्रौ हारा अनेक उपायो का प्रव- 
शेन किया है। 


त्सा कौ स्वतः-सिद्धि 


सभी प्राणियो को, “अहमस्सि-मै-हूः' एेसी प्रतीति निर्वाघि 
रीत्ति से होती है "अहमस्मि न वावैर्हयानही है +" "नाहमस्मि - 
नही है 1" एसी असम्भावना जओौर विपरीत भावना कभी किसी 
को अपने स्वरूप मे नही हई 1 अत. स्वत सिद्ध मात्मा नामकी 
कोई वस्तु अवश्य है जिस की सत्ता ओर स्फति छ्य भान स्वतः 
होता हे । 


अन्चमयक्तोशादि वाच्य शरीरादि अत्मा" नही हँ । 


किन्दी दशेनक्रारोनेशरीरकोही आत्मा सानं लिया। 
प्ररीर कौ सत्ता मे "अहमस्मि, महद्धुरोभि-यं हुने करता ह" 
जादि व्यवहार सर्वानुभवसिद्ध है । इसी शरीरात्मवाद को दूसरे 
शब्दो मेँ अन्नमय कोश कहा गया है 1 उपनिपद्‌ मे भी शभृगूरवं 
वारुणि, वरुणं पितरमुपससाह्‌, अधीहि भगवो बह्यतति । तस्म 
एतत्‌ प्रोवाच जन्नमिति' भृगू जी नै अपने पिता वरुण से कहा 
““भगवास्‌ । ब्रह्म का उपदेण कोजिये 1” वरूण ने उत्तर दिया- 
“जन्त त्र्य है \* पुन भृगृजी ने जिज्ञासा कौ “कंसे? वरुण ने 
उत्तर दिया-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि- 
जीवन्ति यतु प्रयन्ति अभिसविणन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ 
ब्रह्य ति' अर्थात जिसमे सम्पूर्णं भूतो की उत्पत्ति ही, जिसमे 
छन्पन्न हुए जीवित रहे, जिसमे चेष्टा करे, अन्तमे जिस्य लय हो 
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वही ब्रह्य है। “अन्नाद्धयेव टि खहि्विमानि भूतानि जायन्ते" 
इत्यादि । अर्थात्‌ अन्नसे प्राणीमात्रके उत्पत्ति, स्थिति भौर लय 
होते है, अतएव अन्न ही ब्रह्य है ¦ इस प्रकार वरूण के उपदेशा- 
मृत को पान कर अभ्यास करने पर भी वारुणि को सन्तोष नही 
इभा 1 सन्तोष होता भी कंसे ? अन्नमय शरीर घट की र्भा 
जत्य है, जन्य होने से विनाशी ( “यतु यज्जन्य तत्‌ तत्‌- 
नित्यम्‌". यह्‌ सिद्धान्त है 1 ) विनाशी होने से आत्मशब्द के 
अन्वर्थं, सततप्राप्निरूप अथं, का अभाव हे जायगा । 


अपि च अन्नमयकोश को आत्मा मानने पर, अकरृताभ्या- 
गम अर कृत विप्रणाण, दोदोषोकी प्राप्ति भीदहो जायगी । . 
क्योकि अन्नमयकोष (शरीर) उत्त्पत्ति के पूवं भी असत्‌ था ओौर 
मृत्यु के पश्चात्‌ भी । ठेसी परिस्थिति मे शरीर-धारण का दहेतु 
क्था वेगा ? निहुतुकत्वात्‌, अकृताभ्यागम प्रसद्ध हुआ । पुनश्च, 
रीर द्वाराक्यि गये शुभाणुभकर्मोका भोक्ता कौन होगा? 
क्योकि देहोत्मवादी के सिद्धान्त मे मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा रहता 


ही नही । उत्तएव शरीर आत्मा किसी भी प्रकार नहीहौो 
सकता । 


दसी प्रकार प्राण के चैतन्य-रहित होने से, मन के विकारी 
काम-क्रोधादि चृत्तियो द्वारा अनियत स्वभाव होने के कारण भौर 
विज्ञानशब्डवाच्य, चिच्छायोपेत वुद्धि के सुषुप्तिमे लयदहो जाने 
से, वे, भी आत्मापदवाच्य नही ह्ये सकते । अतः अन्नमय, प्राण- 
मय, मनोमय, विज्ञानमय, कोश आत्मा नही हो सुकते 1 ' 


ञनर्दमय कोश भो आत्मा नहीं 
पून वारुणि ने कहा सिगवन्‌ ! ब्रह्म का उर्देण कीजिये" 
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तव वरुण ने “जानन्द ब्रह्य विजिज्ञासस्व" आनन्द को ब्रह्य वताया 
क्योकि आनन्द से ससार की उत्पत्ति, स्थिति भौर लय होता है । 
परन्तु आनन्दमयकोण, बुद्धिवृत्ति होने से स्थायी नही है 1 पृण्यो- 
द्य होने पर वुद्धि की व्रृत्तियो मे सुखाभाप्त होता है गौर पृण्यक्षीण 
होने पर वही वुद्धि की वृत्ति दु खलूप मे परिवतित हो जाती है) 
अतएव कदाचित्क होने से आनन्दमयकोश भी आत्मा नही ही 
सकता। 


आत्सा का स्दसर्य्‌ : 


तव आत्मा क्या है ? “ब्रह्मविद्‌ आप्नोति पर” “व्रद्विद्‌ 
वरहमैव भवति” ््रह्मवेत्ता परपद को प्राप्त होता दै' श्रह्मवेत्ता 
ब्रह्माही दहो जाता है" इत्यादि उपनिषद्‌-वक्यो मेँ पर पद मौर 
ब्रह्मपद से कौन वाच्यहैं? यह्‌ प्रश्न पनरपि तद्वत्‌ ही आका- 
क्षित रहा । 
इस पर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे लिखा है--^्एषते 
आत्मा सर्वान्तर , सर्वान्तर्यामी, अमृत अदृष्टो द्रष्टा, श्रौता, अमतो 
मन्ता, यविन्नातो विज्ञाता, नान्यो अन्योऽस्ति द्रष्टा, श्रौता, मन्ता, 
विन्लाता'' इत्यादि सर्थात्‌ आत्मा सर्वान्तर्यामी है, जो स्वय अदृष्ट 
दता हुआ भी सवकाटृष्टा, अ ५ होता हा भी सव कुष सुनने 
वाल, स्वय अमत होता हवा भी सवका मन्ता है} वहु घटकौ 
भत्ति विज्ञातन होता हुजा भी सवका नाताहै। यहु आल्या 
अपहतपाप्मा विजरो विमृल्यु ' है । वह्‌ दु.ख, शोक, मोह, जन्म 
आर मरण मे रहित है । एपोऽकनोऽमृतो भवति, सत्य तानमनन्त 
चस्थ्रामो मे एकरूप से 
म सदयत्ता सिद्ध श न ध स 
१२९ जय वस्तुओ के नाना होने 
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प्र भी ज्ञान मे जखण्डता सर्वानुभवसिद्ध है । आत्मतत्व में व्यापक 
होने से देशक्ृत, नित्य होने से कालकृत ओर सर्वात्म हीने से 
वस्तुकृेत भेद भी नही है । अतएव आत्मा मे सत्य, ज्ञान भौर 
आनन्त्य स्वत सिद्ध है । ` 


दुःखं की प्राप्ति कहो से हुई? 


अव प्रष्न यह है कि जवब्रह्यका स्वरूप लक्षण “सत्य 
ज्ञान-मनन्त ब्रह्य" है भौर ससार द्रहम से सिन्त नह, तब ससार 
मे असत्‌ जड ओरदुखकी प्राप्ति कहास हुई? कंमो किं ““इद- 
मह्‌ न जानामि, अह दुखो'' मै यह्‌ नही. जानता, भैदुखी हं 
इत्यादि व्यवहार प्रत्येक प्राणी मे सत्यवत्‌ प्रतीव होताहै। इस 
पर भगवान्‌ भाष्यकार लिते हँ - 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कार्यानमेया सुधिय॑व माया यय जगतु सवंमिद प्रसुयते॥ 
अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा. की अव्यक्त नाम वाली,-अनादि, 
रज-तम भौर सत्वगरुणात्मिका अविद्या शक्त है यहो सच्चिदानन्द 
घन अखण्ड, एकरस परब्रह्म मे जीव भाव की कल्पना करती है । 
सम्पूणं श्रपञ्च का यह्‌ सृजन अविद्या द्वारा ही होता है । 


अदिदया, अज्ञान, आवरण ओर विक्षेप का स्वस्त्पं : ` 


सविदा स्वरूपसे न अनादि है मौर न आदि । यदि अविद्याको 

` अनादि मानाजायती ब्रह्म कौ माति नित्य होने से निचृत्त नही 
हौ सकती । यदि जादि कटे तो यह्‌ प्रश्न उत्पन्न हौतारैकि 
अविद्या का आरम्भ कवसे हुआ? अतएव अविद्या को भनादि- 


आदि दोनो रूपो से भिन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप तथा प्रवाह से 
अनादि मानना पडेगा 1 
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इसी अविद्या का अपर पर्याय, अन्ञान भी, न भावरूप है, 
न अभाव रूप ! अज्ञान के ज्ञान से निवृल्य होने के कारण उक 


भावरूपता ओर व्परवहार मे उकषक्री प्रतीति होनेके कारण 
अधाव-रूपता सिद्ध नही हो सक्ती अर्थात्‌ भावाभाव उमयात्मक्र 
न होने से अन्तान भी अनिवेचनीयदह। 


इसी अन्तान को, मावरण मौर विक्षेप ङ्पा दो शक्तियाँ 
द । जावरण वस्तु के स्वकू्पकोछिपादेतारहै मौर विक्षेप उस 
चस्तु के विपरीत जान करादेता है) गीता मे ममवानु ने कहा 
दै --भज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुद्यन्ति जन्तव ' सर्थातु अन्ञान से 
नान अवृत हो रहाट; इसी कारण जीव मोह (अविवेक) मँ 


पडे ह्ये हँ 1 भगवाच्‌ व्यासभी कहते है कि “एकः शतु हितोय- 
शतररक्ञानतुल्य. पुरुपंस्य राजनु । येनाभ्वृत. कुरुते सम्प्रमत्तो 
घोराणि कर्माणि सुदुस्तराणि' । अर्थात्‌ मनुष्य काकेवल एक ही 
एत्र दै जिसका नाम जनान है, जिसके चक्कर म पडकेर मनुष्य 
प्रसत्त हया घोर ओर सुदुस्तर कर्म॑करने मे प्रवृत्त टोताह) 
इसी अज्ञान की महिमा से रज्जु मे सर्पं, शुक्ति में रजत, अत्यन्त 
विचिक्त आत्मापें अनाम भान उत्पन्न दत्ता है। इसी भानका 
नाम जध्यास है 1 अत्यन्त विविक्त पदार्थो तथा उनके अत्यन्त 
विरुद धर्मो का एक दूरे मे आरोप करना ही अध्यासं 
है! जेनेत्तम्‌ जोर तेज विद्ढस्वभाष्ठ होन से परस्पर मिल नही 
समसे 1 इसी प्रकार विज्ञानघन चिदात्मा, अन्तकरण आदि 


जनात्म पदायों मे मिधरित नही हो सकता ! अध्यास का स्वराज्य 
त॒व तक्र वना र्देता इं जव तक अधिप्छन का साक्षात्कार नही 
ोत्ता ! 
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अध्यास्त जर माया का प्रभाव 
साक्षात्कृते त्वधिष्ठाने समनन्तरतिषचिति । 
अध्यस्यमानो नास्तीति बाध इत्युच्यते वृधं. ॥ 


अर्थात्‌, अधिष्ठान का साक्षात्कार हयेने पर अध्यस्यमान 
घस्तु कानाशदहय जाता है। 
माया का अधिष्ठान भी परब्रह्म है । वह्‌ अन्ततोगत्वा ब्रह्य 
को विषय कर्ती है । अतएव दक्षेनकारो ने माया को स्वतन्त 
ओर परतन्त्र दोनो ही रूप दिये है । अषद्ध, चित्‌, विधु आत्ममं 
अन्यथात्व का सम्पादन करती है इसलिए स्वतन्त्र ओौर स्वसिद्धि 
मे स्वय असमर्थं होती हुई स्वप्रकाश परब्रह्म की भयेक्ना रखती है 
अतएव अस्वतत्रहै ! कुषछभी हो, मायकी प्रवबलताकिसीसेभी 
छिपी नही 1 
जितना भी प्रपञ्चजालं है, वह्‌, सव मायविजृम्सित दहै । 
सतएव मायिक भौर कल्पित है । ` 
मायाभासेन जीवेषौ करोतीति श्रु्त्वत. 1 
कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्या सर्ग प्रकलितम्‌। (प्वदशी) 


माया पर ब्रह्य का आभासनलेकर जौव ओर ईश्वर की 
फल्पना करती है । जीव ओर ईश्वर दोनो ही कत्पित ह ओर 
उन्हीसे सम्पूणं जगत्‌ को कल्पना हुई 1 “दुघंटेकविधायिन्या 
मायायाम्‌, (पञ्चदशी) माया अबटित-घटना-पटीयसी है । जो 
अनादि, निधन, सर्वोपाधिविनिमु क्त, सच्चिदानदघन मे जीवेश्वर 
की कल्पना कृर अनेक अनर्थो का आपादन कर सकती है उस 
माया-शक्ति की क्या कल्पना की जा सकती है ! , 


जीवेश्वर का स्वरूप 
शास्व्कारो ने जीवेश्वरके विषयमे अभास-वाद, प्रतिविम्ब- 


२४ श्रीपन्वदशी-पीतास्व्ररी व्याद्या ‰& 


वाद अवच्छेदकत्व-वाद आदिक्िक्नेही पक्लो का समाश्रयण 
किया 1 वुद्धिवृत्ति चैतन्यको प्राय सीने करिसीन किरती युक्ति 
से कर्त, भोक्ता, सुखो-दु खी वादि आभ्यतर एव वाह्य विपयों 
का अनुभवित्तामाना दै। इषीको "द्रासुपणां सहजा सखाया 
समान व्रक्ष परिषष्वजाते । तयोरन्य. पिप्पल स्वाष्त्ति' अनश्न- 
न्नन्योऽ अिचाकृशीति । इम मंत्र मेँ स्पष्टकिया मयाहै) ससार 
खूप ब्रह्न पर्‌ जीव बौर ईश्वर नामक दो पक्षियो ने वाश्चय 
लिया है । इनमे अन्यत्तर (जीव) अपने किये कम{ का फल भागता 
है ओर दूस (ईश्वर) तटथ्य रहकर केवल देखत्ता ह 1 


वेदान्द-शास्त्र का प्रयोजन : जन के दिना सुति नर्ही 


दपीदुखको वास्तविक निदृत्ति के लिये तथा अद्रयानन्द 
स्व-स्वरूप्‌ के निर्णय के लिये वेदान्त जास्व के ञारन्धकिया 
गया योतोकर्म॑ठओौर उपासक दुख की निवृत्ति कै लिये 
नाना मरति के अनुष्ठानो, काम्य फर्मो तथा उपासनाज का 
विधान करते दं परन्तु वे सन्नो उपाय उद्टयानद यात्माके 
स्वप के परिचायक नही हौ सक्ते । क्योकरि - 
वोघोऽन्यसाघनभ्य. साक्तान्मुक्त्यैकसाधनम्‌ । 
पाकम्यवट्नवत्‌ जान विना मोन सिद्धति 11 
निस प्रकार पाकके लिये काष्ठ गौर्‌ स्थात्ती बादि 
साघनो की अयेक्ला होते हुये धी मुख्य साधन वहि है, टीक उसरी 
प्रकार आत्म स्वरूप (मोक्ष) के लिये कर्म-उपासना कौ अतकरभ 
शुद्धि यौर चिततौकाण़ता के लिये यावश्यकता होते हये भी, एक 
ही कारण व मानना होगा 1 अतएव नानादेव तु कंवल्यमु, 
ध नानान्न मुक्ति इत्यादि, सानसि ही कंवट्यपद की प्राप्न 
लात द, "विना नान के मुक्ति नही मदि उक्तिय हूं । 
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कमं ओर उपासना से लाभ : पर अज्ञान की निवृत्ति 
लान से ही सम्भव 
यथपि +कर्मणेव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय", करु कर्मव 
पूवे पूर्वतरम्‌ कृतम्‌, आदि गीताके वचनो के अनुार, जनकादिने 
सव सिद्धिया कर्मद्राराही प्रप्त कौ थी,अत. तुम भी पूर्वजो की 
भाति कर्ममे लगे रहौ, इत्यादि वाक्थोसे, कर्मानूष्टानकाही 
उपदेश मिलता है । जनक. जीवन्मुक्त थे । विना कर्मं के स्थिति 
भी नही हो सकतो । यदि किसी विशेष परिस्थितिनृण कमंका 
परित्याग भी करद्विया जायतव भी शारीरिक कमे तो अवश्य 
ही करने -हगे । अतएव कमं ओर उपासना ही मुक्ति के 
साधन हैं। | 
परन्तु कमं भौर उपासना अविद्याके अवर्द्ध हौनेसे 
अविद्या की निवृत्ति नही कर सकते अपितु अविदाकोरद्धही 
करते है। क्म ओर-उपासनासे सातिशय फल की प्राप्ति होती 
है । अमुक कर्ताने अमुक साधन द्वारा अमूक्र फल प्राप्त किया। 
अत भी उसी साधन द्वारा वैषा दही फल प्राप्त करू ।' अथवा 
समान कर्मं से विधिन्न कर्ताओ को असमान फलकी प्राप्ति होने 
से कमं मात्र को अविद्याविजुम्भित कहा गयाहै) इसलिए उप- 
निषद्‌ ग्रथोमे कर्मं ओर उपाकनाकों अविद्या कदा गयाहै। 
किमू, केन, कथम आदि विधि प्रयोजक होने से कमं ओर उपासना 
अविद्या ही ठहराये गये है 1 प्रकाश का प्रकाण विरोधी हौनेसे 
प्रकाश दही अप्रकाश का निवतक्र होगा इतौ प्रकार अद्यान का 
विरोधी ज्ञान होने से, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञानद्वारादही होततीहै।> 


ज्ञान को शान्ति ओर अट्यानन्द धारा का प्रवाह : 
इस पर आश््ा हो सक्तीरहैकिज्ञान, बुद्धि की एकं 


२६ क श्री पच्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ४ 


वृत्ति का नाम है 1 यदि उस्र वुद्धिवृत्ति ने अज्ञान की निवृत्ति कर 
भीदोतो क्था इससे “मृक्तिकी सिद्धि हो गई ? इस्तका उत्तर यह्‌ 
है कि ज्ञान, अजान की निवृत्ति कर देता दह तव बुद्धिम किसी 
भी वाह्य विषयजन्य सस्कारकी आक्रात्ति नही होती 1 केवल 
ज्ञानमात्र ही शेप रह्‌ जाताहै1 वह्‌ भी, जिस प्रकार आविलं 
जलमेनिमंली का सम्बन्ध कर दिया जाता है गौर जल-गत्तरेणु 
तुरत वेठ जाती ह ठोक उसी प्रकार गज्नकौ निवृत्तिकर बुदधिवृत्ति 
ज्ञान भी शान्त हो जाता दहै मौर अद्वयानन्दे को धारा निरन्तर 
चलती रहती दै 1 परन्तु कर्पोपासना से रहित गुद ज्ञानग्यथं है] 


वेदान्त का वास्तविक स्वरूप : 
आज कल नान की वाढ आई हुई है । प्रत्येक नर-नारी 
कर्मोपासना का परित्याग कर शुष्क ्ञानमे प्रवृत्तहो रहादहै। 
परन्तु णास्व्र के सिद्धान्त के सर्वथा विस होनेसे कमं ओरडउपा- 
सना से रदित ज्ञान परिपक्व अवस्था पर नदी पहुंच सकता 1 
वेदान्त-श स्त्र का अकारी कौनदहै? यह्‌ भी वेदान्तशास्त्र स्वय 
ही स्पष्टकर देता! उपनिषदरमे लिखा कि शान्ते दान्त 
उपरतस्तिक्षू- समाहितो भत्वा जआात्मन्यात्मान पश्यतति, शान्तो 
मलिनवासनारहितः, दन्तो जितवहिरिन्द्रिय- उपरत. सन्यासी, 
तिति्रप्रोष्मोप्णश्रनूघर्मादिसहनशील गुरुमभिगच्छेत्‌ श्रोचिय 
बरह्छनि्र्‌ * म्यात्‌ शान्त, दान्त, उपरत ओर तितिक्षु, गात्मललान 
के लिए ब्रह्मनि श्रोच्निय युर की सेवा मे पहुचे । मलिन वासना 
का परित्यागकर, कामक्रोधादि अन्ते करण कौ मलिन वासनाभो 
तथा सक्‌, चन्दन, वनित्ता आदि वहिरिन्द्रियप्ततर्पंण करने वाले 


पदार्थो का परित्याग करता हुजा सन्यासी जात्मशास्व का मधि- 
कारीमानागयारहै) 
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ब्रह्मज्ञान का अधिकारी कौन ?: 

अतएव जप, तप, दान, यज्ञदि कर्मो, से शुद्धान्तकरण 
दृ्टदेव को उपरासना से चित्त की एकाग्रता प्राप्तकर साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न जिन्नासु ही ब्रह्मज्ञान का अधिकारो है । साधन चतुष्टय 
“नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्रफलभोगविराग, शमदमादिषद्‌- 
सपत्ति तथा मुपृक्षःव है" अर्थात्‌ जगत्‌, जीव गौर इनके कतंव्यो 
का नित्य चिचार कर निश्चय करना चाहिए कि यहु वस्तु नित्य 
दै ओर यह्‌ विनाशी, नित्य मे प्रवृत्ति ओर अनित्य से निवृत्ति 
करनी चाहिए । स्वामी विद्यारण्यजी ने लिखो है कि तस्माद्विचा- 
रथेन्नित्य जगज्जीवपरात्मन., जोवभाव-जगद्‌साव-वाघधे स्वार्मव 
शिष्यते अर्थात्‌ जीवजगद्‌भाव का वोध होने परस्वात्मा ही 
शेष रह्‌ जाता है । इस लोक के फल पुर, कलत्र गौर धन तथा 
परलोक स्वगे से लेकर ब्रह्मलोक पयेन्त फलो (सुखौ) को क्षयी 
सौर सातिशय समञ्चकर उनसे वैराग्य करना । शम, दम आदि 
षटसम्पत्तिशाली ओर मक्त होने की इच्छा वाला ही वेदान्त 
शास्र का अधिकारीहै) 
अधिकारौ शिष्य का गुरु से उपदेश लेना आवश्यक : 

इन गणो से युक्त अधिकारी गुरुके पास आत्मज्ञान की 
जिज्ञासा से जाय । उपनिषद्‌ मे लिखा है दष्ट्वा कर्म॑चिता- 
ल्लोकान्‌ ब्राह्मणो निवेदमायात्‌ । नास्ति-अङृव. कृतेन" अर्थात्‌ 
कमंद्वारा प्राप्त होने वाले फलो कोक्षयात्िशयसुक्त समञ्च कर 
ब्राह्मण दुखीहो गुरूकेपा्तजाय। क्योकि सिद्धं वस्तुकी 
उपलब्धि कमो भी कृत कर्मो से नही होती । 


गुरूपदेश से आत्मभाव का बोघ, स्वरूपाचस्थिति 
ओर मोशन 


इस प्रकारः निर्वेद प्राप्त जिज्ञासुको गूर उपदेशदेता है 


0 | 
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"आत्मा वा उदयेव एवाग्र आसीत्‌ 1 नान्व्‌ क्रिञ्चिन्मिपत्‌ 1 सं 
ईत ! लोक्रान्तु सृजा इति ! अर्यात्‌ सवं प्रथम एकत ही जास्म- 
तत्व था ! उस्ने देवा-- मै लोकों का नृजन कडू 1 य्ह मे 
आरम्भ कर्‌ प्रकृति, महुत्तत्व बहमूतत्व, पञ्च मात्रा, पञ्च 
महा सूत, पञ्च जतरेन्दरिय जौर पच कमन्द्रिय, मन, वुद्धि, चित्त 
आदिक नुजन कर ततु नृप्टूवा तदनुत्राविणत्‌, के अनुदार 
सृष्टिक नृज्न करस्वयदह्ी प्रविष्टहौ गया। चस प्रकार शष्ट 
का उथ्रकरम कर घ एतमेव परप तत मपश्यत्‌" अर्थात्‌ यहं जितना 
भो विस्तार है उसी परन्रह्म परमात्मा कराह । यह्‌ उपदे कर 
्रन्नान ब्रह्य, तत्वमश्चिः जादि मल्यवाक्यो का उपदेण कर्ता है । 
जिस प्रकार्‌ स्वप्नावस्था मे पड़{ हया विविच श्लाप्‌ कर 
अनयं म पड़ जता ह गौर्‌ उद समय किसी समीपस्य कारुणिक 
पुरपके द्वारः प्रवृ कराते प्र स्वप्न एव तज्जन्यं अनर्थो की 
तत्मण निवृत्ति हो जात्ती ह \ ठक इसी प्रकार गुङूप१दि् महा- 
वाक्यकेश्रवण माच से नात्म पदार्थों को निदृत्ति दो जातीदहं। 
संसारवाप्षना का क्षय, स्वप्नद्रष्टा के चय कम्पादि की माति, 
ने ज्म हौत्ताह। कत श्रौ प्रकार महावाक्य के श्रवणमाच्र 
से पश्लनुभूति टोकर, वनात्म पदार्थो मे ञाट्मन्नावका वौघ 
टो, स्वल्पव्रर्दियति हों जातीं है । परन्तु-जन्य सस्ार्‌ कौ निदत्त 
तो जनै. शनेः प्रान्धं कमं क छवव के अनन्तर द होती है। 
तत्त, 
"नह दे नैे्द्रवाप्पन्तरद्ुम्‌, नाद्र प्राणवर्मो च बुध । 
दाापव्यनत्रवित्तःदिहीनः वाक्षौ नित्य प्रत्वगात्मा शिवोऽहम्‌ ॥ 
गपु वित्त से रदित सखराक्षो, नित्य, प्र्यक्‌- 
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तत्व, शिव मेरा स्वरूप है । इस प्रकार असम्भावना भौर विष- 
रीत भावनाको दुर कर एकात्म्यभावकाही नाम मोक्षहै। 
मोक्ष का स्वरूपः-- 

मुक्ति स्वर्गादि लोककी भाति यन्ञादिजन्य नही है एेसा 
होने से मुक्ति मे अनित्य दोष आ जायगा । अनात्म पदार्थोसे 
अन्वय-व्यतिरेक वारा व्यावृत्ति करते करते जो जेष रह जाय 
वही अपना स्वरूप है ओर स्वरूपावस्थिति ही सक्ति है । अततएव 
"न निरोधो न चोत्पत्तिं वन्धो नच साधक । न सूुमृक्षु तं वै सुवद 
इत्येषा परमाथंता' यह्‌ दर्शनकारो का तत्त्व-कथन्‌ है 1 ` 

“जितना भी विक्रारजात है, वह्‌ बुद्धिकाही परिणामदहै 
“आत्मा मे कतृ त्व-भोवतृत्व वास्तविक नही है 1' एेसा निश्चय 
होने पर भी जो, शास्त्र वासना-वासित हो पर ब्रह्य मे अकलू त्व, 
अभोकतृत्व मानते हए भी, प्रन्यक्‌तत्तव मे कतुंत्व ओर भोक्तत्व 
मानते है, वे अनथ से कभी भी निवृत्त नही हो सकते । 
जीवन्मुक्तिः- 


मुक्तिदोप्रकारकीो है (१) जीवन्मुक्ति.ओौर (२) विदेह- 
मुक्ति । जीवन्मुक्त प्राणी की वुद्धि, तत्व मे निष्ठाप्राप्तकर लेती 
है। ससार के कतं त्वादि अखिल प्रतिवन्धो की निवृत्तिहोजात्नी 
ह । गीता मे एेसी स्थिति, वाले को स्थितप्रज्ञ कहू गया है । भग- 
वान भाष्यकार भी वततलाते है कि .- 
यस्य त्थिता भवेत्‌ प्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तर । 
प्रपन्चो विस्मृतप्राय सर जीवन्मुक्त इष्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिसकी वृद्धि स्थिरहो, जौ निरन्तर मानन्दं का 
अनुभव करे तथा प्रपञ्च विस्मृतप्रायहौो जाय वहु जी्रन्पूक्त 
कहा गया है । जीवन्मुक्त आनन्द की पराकाष्ठा का अनुभव करता . 


३० श श्री पल्चदशी-पीताम्बरी व्याद्या 


है 1 वह शरीर रहने टये दी मुक्त ह ! जरा, मरण शरीरके धर्म, 
सुत्‌-पिपापा प्राण के वमं ओर शोक, मोह सभीमे उये छुटकारा 
मिन जात्ता हं । 


विदेहुयुक्ति- 


विदेह मक्ति षरीर के समाप्त होने पर प्राप्त दोत्तीहं। 
क्योकि जानी के सञ्चित सौर क्रियमाण कमं जनानाप्िसे दग्धहौ 
जाते ई केवल प्रारब्ध कर्मके चोगक्रे निमित्त शरीर वना रहता 
है । प्रारव्ध-क्मक्षय होने पर मुक्त दो जत्ता द! अतपएव श्रुति 
मे कहा गया है कि “तस्य तावदेव चिर यावन्त विमोक्ष्वऽ्व स॒प्‌- 
तस्ये 1“ जानी को मुक्ति मे तभी तक विलम्ब है जव तक्र शरीर्‌ 
समाप्त नही होता 1 जान होने पर प्राणी कृत कृत्यता का अनुभव 
करता है 1 लौकिक व्यवहारपरायण पुरुपो को देख विस्य 
केरतां है। लोक जौर शारर-व्यवहार का उस पर कोई प्रभाव 
नही होता 1 वुद्धि मादि सम्पूणं इन्द्रियां जपना-अपना कायं . भले 
ही करती रह, नानी की कोई क्षति नही 1 अन्तमूखहौ सव 
व्यवहारो सने शृन्य हौ जाय तवं उसका कोई लाभ भी नही । 


ज्नानी सौर व्यवहारः- 
फिर भी वास्तविक ज्ञानी शास्त्रीय सिद्धातसे ही व्यवहार 
करताहै\ यथ्ष्टाचरण जानी के लिये सर्वथा निषिद्ध है) 
बुद्धा तस्वतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि, 
शुना तत्वहणाञ्चंव को मेदोऽनुचिभक्षणे ! 
जात्‌ तत्वज्ञान करने के पश्चात्‌ भी यदि वाह्य-इन्द्रिय- 


जन्य आनन्दे से जपने को तृप्त करने की प्रवृत्तिकरे तो एसे 
नानी गौर जशरुचिभक्ल कृत्ते मे कोई भेद नही होता । अतएव 
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अत्मतत्ववेत्ता की सम्पूणं क्रियाय शास्त्रीय मागं से टी प्रवृत्त 
होती ह । इसीलिए कहा है - 


अथवा कृतछ्त्योऽपि लोकोञनुग्रहुकाम्यया । 
शास्त्रीयेणैव मार्गेण ठ्त्‌ऽहु ममं का क्षति ? 


अर्थात्‌ लोक-कल्याणायं शास्त्रीय मागं से व्यवहार करने 
पर भी ज्ञानी की क्षति नही होती) इस्सेएकलाभयहहै कि 
अन्य व्यक्तियो को कर्मं जीर उपासना मे प्रवृत्त होने की आदत. 
पड जाती है। इस प्रकार वेदांत-शास्त्र अद्वितीय तत्व मे भपना 
प्राम।!ण्यवोघध कराते ह) 


वर्तमान प्रकाशन पर हमारा आशीर्वाद 
पञ्चदशी का महत्व-- 


इसी वेदान्त-शःस्त्र का अन्यतम प्रथ पञ्चदशी है । इसके 
निर्माता स्वामी विद्यारण्य मूनिवयं है । आपका्जैसानाम है 
वैसा वैदुष्य गुण भी आप भर है । आपने वेदान्त व्याकरण आदि 
के करई अनुभवे ग्रन्थोका निर्म्गणकियाहै) श्री विद्यारण्य मृनि 
अत्यन्त त्यागी, वुद्धिमान्‌, व्यवहारदक्ष ओर महाविभृतियुक्त थे। 

विद्यारण्य मूनिवयंद्रासया रचित वेदान्त के ग्रन्थो मे अन्य- 
तम ग्रन्थ पञ्चदशी है । इस ग्रन्थ मे एक ही तत्व को १५ प्रकरणों 
मे सिन्न-भिन्न प्रकार से समश्ाया गया है। यदि एक्‌ प्रकरण 
कामी, गुरुद्वारा श्रवण कर मनन, निदध्यासन कर लिया जाय 
तो मक्त होने मे कोई आणशद्धुा न रहेगी । जिन लोगो ने अपने 
जीवन मे पञ्चदशी ग्रन्थ करा आस्वादनक्ियारहै वे इसके गौरव 
से भली-भाति परिचित है। इस ्रन्थ की प्रशसा जितनी भीकी 
जाय वह्‌ स्वल्पातिस्वल्प है । 


२२ १ श्री पञ्चदफी-पीताम्बरो व्याख्या # 


पीतास्बसे टीका की विरेषताः- 


पञ्चदशी ग्रन्थ पर अनेक विद्वानोने विचौरक्या दै। 
दनम आतपतत्ववेत्ता तूरीयाश्रमसेवीभी है) सधी विद्वानो ते 
अनुभव द्वारा ग्रन्थ के मार्मिक तत्व क्ष उल्लेख कियादहै। 
सच्कृत तथा हिन्दी मे कई टीकायें प्रकाशित हुई ह । हिन्दीकी 
प्रस्तुत टीका के मूललेखक स्वनाम धन्य श्री पीताप्वरयीह। 
उन्हीकीटीक्राका स्थानीय ब्द्िनुश्रौ हरिण्चन्द्र विद्यालद्धुार 
ने साधुनिक प्रचलित भाषामे सशोधन कियाहै। यह्‌ प्रस्तुत 
सणो्चन एव सपादन अत्यन्त सरल ओर उंपादेयहै) म्रन्थके 
देखने से आणा की जात्ती है कि सस्करृत सादित्य के अनभ्यासी भी 
इकर द्वारा लाभ उठा सकेगे । ग्रन्थ के संशोधक एव प्रकाणकर के 
अत्यन्त श्रम करा परिचय ग्रन्थ द्वारा मिलता है! प्रकाशन मे पूणं 
श्रम किया गया है) वेदान्त-गास्त्रमे निष्ठा रखने वर्ते प्रत्येक 
प्राणी काद्र ग्रन्थ के हारा अत्यन्त उपकार होगा, एसी आशा 
है! सणोधक ओौर प्रकाणक महानुभावो के ताथ हमारी सद्‌- 
सावना तथा जरुभाश्ीर्वाद है! किमधिकम्‌ ? 

1 शुभम्‌ ॥ 


(ह०) श्रीकृष्ण बोधाश्रमः 
२६-६-५५ 


> 


ह 


ओ 


श्रीमटहि्ारण्यसु(तिविरचिता 
4 श्रा ए्रद्दश्चा ॐ 
पंडित राभक्ृष्णकत संस्कृुतटीका की 
घीतास्बरी घाषा-ज्छाख्णा व टिप्पण-सार सहिता 


श्रत्यक्‌-तत्व-पकिकेक्‌ व्रकरण--? 


भाषाकारकरृत मद्धलाचरण 
गौरी घस्रे श-हैरस्ब-हरि - शध रसंज्ञकान्‌ । 
पचदेवा हुं बन्दे चित्तैकाग्रयोपकारफानु ॥\१्‌। 
वेदान्ताथेप्रकाशेन जगदाध्यनिवारकानु । 
सर्वाचायंग्रगण्यासतातरू वदे शकरदशिकान्‌ २ 
+ येनास्तन्निलमज्नानासन्नानं ज्ञानन्ानुना । 
तस्मे से रामसंज्ञाय पर-सदृशुरवे नमः 11३1 





“ब्रह्मा भिन्न प्रत्यगात्मा के उपाधि से विवेचन (भेद-क्ञान) को 
“प्रत्यक्‌ तत्त -विवेक' कहते हँ 1 परन्तु एेसा विवेचन तो अन्तकरण की 
एक वृत्ति ही है अतएव इस प्रकरण का नाम प्रत्यक्‌-तत्व-विवेकः' होना 
सस्भव नही । तथापि, विवेक जन्य मौर म्रन्थ जनक है, भततएव जन्य 
जनक का भभेद दिखने के अभिप्रायसे इस प्रकरणका भी नाम प्रत्यक्‌ 
तत्व-विवेक है । शेष चार विवेक-प्रकरणो के विषय मँभी यही बात 
है । तथा पचो आनन्द-प्रकरणो का नाम इसी प्रकार वाच्य-वाचक कै 


मभेदसेदहे।. 


२४ ‰ श्री पञ्चदशी-पीतास्वरी व्याख्या ओ 


"अहमेव परं रह्म मयि सवं प्रकल्पतम ।'' 
ज्ञात यत्करृपथा तस्मे बापवे गरवे नसः ॥८] 
परवाक्यरसाभिनानु सञ्जनान्‌ रहय-दित्तमान्‌ । 
निन्दासुयादिरदहिताव्‌ प्रणमामि महत्तमान्‌ 11] 
श्रौ मतसर्व॑गुरन्‌ नत्वा पचदश्या नुभाषया । 
परत्यक्तत्वविवेकस्य शवे व्याख्यां यथामति 1\६11 
अपनी उपासना के द्वारा वेदान्त श्रवण मे उपयोगी चित्त को 
एकाग्रता मे सहायक-मायाविशिष् ब्रह्मरूप सवकी उपादानकारण 
देवी, सूये, गणपति, विष्णु ओर शिव--इन पाचि देवोकीरमै 
वन्दना करता ह ।१।। 
जिन्होने वेदान्त के अर्थं का प्रकाश करके सव जीवो के अवि- 
दयान्धकारको द्ुरकियाहैओौर इसीलिएजो सवके अग्रगण्य 
उन, परम्परागुरु श्रौ शकंराचायं की, मै वन्दना करता हू । 
वेदौ के गन्तसागरूप उपनिपद्‌ भौर उनके अनुसारी ब्रहुरसूत्र 
ओर गीता जादि को वेदान्तग्रन्थ कहते है । ईश आदि १० उर्पानि- 
षद्‌, केन उपनिषद्‌ का दूसरा (वाक्य) भाष्य, ब्रह्मसूत्र, गीता, 
सनेरसुजात सम्वाद, विष्णुसहस्रनाम, वसिहतापिनी उपनिषद्‌- 
ब्रह्मात्सा को एकता-प्रघान अर्थं वण्ले ये १६ भाष्य उपदेशसाहस्री 
आदि प्रस्थो दारा श्री इाकराचायं ने अचविद्यान्धकार को द्र 
क्रिया हे 11२। ति 
जिन्होने स्वय तथा जपने शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा ज्ञानरूप सूर्य 
से भनानीजनो का मूलाज्ञान नष्ट किया है, जपने उन राम संज्ञक 
परगुस (गुरु के गुरु) को मेरा वार-वार प्रणाम हो ।1३॥ 
कपास हु उन सद्ग हा सितनी 
& गुर वापुं महाराज को मेरा नमस्कार है 1४। 


र प्रत्यक्‌ तत्त्व-विवेक प्रकरण-१ २३१५. 


दुरे कवियो के वाक्योकेरस को जानने वाले, सणयादि- 
रहित, ब्रह्मनिष्ठ, निन्दां एव असूया आदि दर्गुणो से रहित, महा- 
म्धिमावान्‌ (भागवत के पचम स्कन्ध के अनुसार समचित्त, प्रणात 
करोध पहिन, प्रलयुपकरार के व्रिना उपाकारक - सुहृद्‌ मीर साधु) 
त्रह्मनि् सव सन्तजनो को भैं वहूत-वहुत (सामाभ्यत परमात्मा 
हृष्टि से घवको अपना आप जान कर) प्रणाम करता ‡ ॥५।। 

श्रीयुक्त [पर (ब्रह्य) अथवा अपर (शास्र वा सगुण न्न्य) 
विद्या वाले] सभौ (ग्रन्थकर्ता, माता-पिता आदि उक्तानुक्त' सव) 
गुरुओ को नमस्कार करके पञ्चदशी के प्रव्यक्‌तत्त्वविवेक प्रकरण 
कौ भाषाटोक्रा म (पण्डित पीताम्बर) अपनी बुद्धिके अनुसार 
करता हु ।।६॥ ~ - 


$श्रीत्रियारण्य मुनीश्वर“ ( सम्यासिथो के आचार्यं ) अपने 
महात्‌ भ्रन्य पञ्चदशी को प्रारम्भ करने से पूवं, उसकी- नि्िष्न 
समाप्ति तथा मद्खलाचरण करने से जिज्ञासु लोग हमे नास्तिक न 
समञ्न कर इस ग्रन्थ को पठने मे प्रोति से सुदत्त हो"-- इन दोनो < 
प्रयोजनो को हृष्टि मे रखकर, व्यास आदि शिष्ट-पुरुषो की भति 
इष्टदेवता ओौर गुरु को नमस्कार कर, स्वयं अपने चित्तमे करके 
भी शिष्यो (उपदेश के योग्य साघधन-सम्पन्न मूमृक्षुओो) की शिक्षा 
केलिए, निम्न श्लोक द्वारा म्ल (चिघ्नध्वस के अनुकूल 
व्यापार) करते ह -- - "४ 
-----------------------------___ 
~ $ष्हले छ प्रकरण विद्यारण्य पण्डित कौ रचना है-शेष ,प्रकरण 
श्रीभारतीतीथे की कृति, इसलिए केवल विद्यारण्यपद है। ये दोनो-ही 
इस श्रन्थ के कर्ता है, इसलिए टीकाकार श्रीरामकृष्ण ने सर्वत्र दोनो का 
मगल क्रिया है मौर घ्ौमारतीतीयं-किसी रीतिसे श्रौविद्यारण्य कै गुर 
है" मनएव मगल मेवं पहले उनका नाम रखा है! ~ 





२६ ऋ श्री पन्चदशी-पीताम्बरो व्याख्या ‰ 


मद्खलाचरण 
लमः श्रीशङ्धुरानव्दुरपादाम्बुजन्मने । 
सविलासमहामोहग्राहग्रासेककर्मणे \\१। 
जन्वथ--सविलाममहामोहंग्राहग्रानकक्मणे श्री णक्तगपनन्द्रयुख्पादा- 
म्बुजन्तने नम" 1 
अथ विलाससहित रूलन्नान सूप ग्राह को ग्रत लेनाही 
जिसका मुख्य कार्य है, (१) श्रीगकरानन्दं गुर के उस दो-पादरूपं 
अम्वजन्म (कमल) को नमस्कार है ।१।। 
व्याख्या" यर्यात्‌ सुख, उसको करने वाला 'गङद्खुर , सवे 








(१) श्री =त्रह्मट्या, स्वंनतादिणक्ति, बामन-खूप पावती, मावा या 
अणिमादि अष्टसिद्धि, इनसे युक्त । 
^ णकरानन्द == शंकरानन्द स्वामी, शक्रराचायं ख्प बानन्दपरमात्माः 
~ “ दक्षिणानि शिवय परमात्मा, ईवर अयव प्रत्यक्‌-वनिन्न 
शुद्ध ब्रह्म 1 
गुद=माक्षात्‌ व परम्परा से शिक्षक । 
पाद =प्रमिद्ध चरण, पाताल सयवा स्वरूपभूत प्रकाण 1 


अम्बुजन्म = मम्ब र्यात्‌ जल में जिसका जन्म है ठेसा, मकरादिको 
का भी भक्षक मदटातिमिद्धनमहामकर वा कमल । वर्ह गुरुके पाद को 
जो कमल कटा है उसमे मकर का ग्रसनर्प जो कमं मूल श्लोक के उत्त- 
रार्घमे कहा है वह सम्भव नहीं, इमलिए प्रथम र्थं महामकर ह 
मौर चसे मेन्द्र को ज्व एह न पक्डा था तव कमल-पुप्प दारा विष्णु 
कौ जाराघना से विप्णु प्रकट होने परचक्रसे ग्राहका ना हमा वसे 


दरी गुरुपाद सप कमल द्वारा गुरु कौ नाराधना ते प्राप्त ज्ञानद्धाय 
अज्चान का ना होता है 1 इनलिए्‌ गजेन हारा पकडे हृएु कमल की 
गुर के पदन ममानता सम्भव दोन से वहाँ दूसरा अर्थ “कमल है 1 


ॐ प्रत्यक्‌-तत्तव-विवेक प्रकरण-१ क २७ 


जगत्‌ को आनस्दित करने वाला परमात्मा । एषह्येवानन्दयति- 
यह परमात्मा ही आनन्दित करता है-श्ुति,के इस प्रमाणे 
तथा सर्वाधिक प्रीति का विषय होने के कारण परमानन्द रूप 
प्रत्यगात्मा ही 'आनन्द' पदकाअंहै। जो शकर (ब्रह्य) है 
वही आनन्द (प्रत्यगाल्ा) है । इस प्रकार शकरानन्द' पदका 
अथं ्रत्यक्‌-अभिन्न-परमात्मा' हुआ । वही ब्रह्मा्भिन्न-प्रत्यक 
गुरु दै! [शास्त्र मे लिखा है--'परिपक्वमला ये तानु-सादनहेतू- 
शक्तिपातेन । योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाचायेमूतिस्थ. अर्थात्‌ 
जिन अधिकारी व्यक्तियो के रागाद्द्रेष दग्ध हो चुके है उनको 
आचायं (गुरु) की मृति मे स्थित वह्‌ प्रत्यक्‌-अभिन्न पस्मात्मा 
उपदेश द्वारा अन्नान मादि प्रतिवन्धो कोनष्ट करने की शक्ति 
प्रदान कर प्रत्यक्‌-अर्भिन्न-परमात्मा मे जोडा )] वे श्रीगुरः 
"श्री" अर्थात्‌ श्रीमान = (गधवान्‌ द्विपः-गघद्विप. की न्याई मध्यम 
पदलोपी समास){ अणिमा, महिमा, गरिमा, लचिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित ओर वशित्व)इन भ्ठ सिद्धियो. से युक्त है । 
अथवा--“रातेदतु. परायणस्‌' धन के ज्ञाताकी परमगति हैः 
श्रूतिके दस वाक्य के अनुसार धन सुख काकारण होता है । 
“श्री' अर्थात्‌ 'लक्ष्मी' से (श) सुख देने वाला श्रीशंकरः हुभा 
अर्थात्‌ श्री गुरु भक्तो का इष्टसम्पादन करनेमे समथ है । उनश्री 
शकरनेन्द गुर के दोनो चरण रूप कमल के प्रति मेरा नप्र भाव 
हो । वह पादरूप कमल कंसा है ? सविलास अर्थात्‌ समष्टि (वन, 
जाति, जलाशय मादि), व्यष्टि (वृक्ष, व्यक्ति, जल अदि), स्थूल- 
सक्षम प्रपचरूप कायं के समूह्‌ के सहित्त जो महामोह अथवा 
मूलान्ञान (ब्रह्मालस्वरूप्‌ का आच्छादक अज्ञान) है, उष महा- 
मोहरूप महादु खदायी (मूलाज्ञान्‌ अपने वशीभूत जीव को अतिशय 


दुखदेता है) ग्राह को ग्रस लेना; उसकी निवृत्तिकरना ही उस 
चरण-कमल का मुख्य व्यापारहै। 


दए कर्श्री पश्चदशो-पीताम्वरी व्याङ्या # 


इय एलोक में "जकर अर ञानन्द ये दौनी पद सपानाधि- 
करण अर्त्‌ एक ही विषय के वाचक द! इमसे “जीतर-श्रद को 
एकता ग्रन्थ का व्रिषय दै" यह्‌ सूचित होता द! गीर जीव के 
भूमा ब्रह्यह्प (देश, काल, वस्तु के परिच्छेद चे रहित सुख रूप) 
होने के कारण परिपूणं सुखका सावित्रि (विद्यमान का प्रकट 
सेना) दो ह यह्‌ प्रयोजन भी सूचित होता ह । सप्पूर्णं ननर्था 
(कार्यंसहितत अज्ञान) की निवृत्ति ल्प प्रयोजन तो ब्रन्धकारने 
न्यविलाख' इत्यादि श्लोक्र के उत्तराधं मं स्वय कद्‌ हौ दिया 11१ 
लनत्र अवान्तर प्रयोजनं वताते ह्र्‌ प्रन्यारम्म करने की प्रतिना 
करते दै- 
तत्पादाम्बुरहृद सेवानि्मलचेतसयम्‌ । 
सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधौयते 11२) 


ए ् ८ = 
अन्वग्र--तत्पादाम्बुखट्द्र द-तेवा-निमंल-चेतसाम्‌ सुदेवाय मर्यं 
तत्वध्य द्विक विदीयते, 


व्याख्या -श्वद्धंय गुर के दो पादकू्पकमल रकी स्तुति, न॑म- 
स्कार सादि द्वारा येचा करने ये जिनके अन्तकरण राग आदि 
दोपां से रहित निपल)*^ दौ गये रह उन अधिकारी व्यक्तिमो को 
सुख मे अर्थात्‌ परिश्रम के विना ही तच्वजान कराने के हेतु वह 
आगे-चत्ताया मपा, 'जखण्ड सच्चिदानन्द महावाक्येन लक्ष्यते" इस 

` कूपर्मे जिसकी चर्वाको जायमो उस अक्रतिपित रूपं तत्व, प्रत्य- 
 ग्भिन्न ब्रह्य, का विवेक; अर्यात्‌ कत्पित पवको रूप अगत्‌ से 
विवेचन (पृथक्‌ दर्शन) यहा करते हु 1 











“ शरपुण्योत्पत्ति से लन्त.करण की शुद्धि होना स-ईण्वर की मेदा का 


भद फल है। गीर ब्रह्मवत्‌ गुर्‌ की सेवा का स्प फ्तोहै हो 


गुठकी प्रसन्नता से यथायोग्य उपदेश होने से ज्ञान की उत्पत्तिरूपट्ष् 


% प्रत्यक्‌-ततत्व-विवेक भ्रकरण~-१ # ३ 


जाग्रत-अवस्था मे विष्य-मेद होने परभी ज्ञान का अभेद 
जीव-द्रहय की एकता (इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विष) को 
बताने के लिएजीव की सत्यज्ञानादि रूपता को प्रदशंन करनेके 
उद्देश्य से आचायं विधारण्य स्वामी पहले जाग्रत्‌ आदि अव- 


1 | 


फल भ्ीहै) यहु सेवा वाणी शरीर, मन भौर धन ऊ अर्पण करते 
होती है । वाणीस गुरु कीःस्तुति करना, निन्द्रा न करना, गुरुको 
लमस्कार जय जय आदि कहना, वागी के मपणसे सेवा है । पुरुष शिष्य 


द्वारा पाव दवाना अदि कार्या कौ आक्ञाभो काभगन करना, दर्घ 


लमस्कष्र करना, शरीरके भप॑ंणसे सेवां ह । जँसेपतिन्रतास्वी की 
रपे पति मे ईण्वर-भावना है वैसे सुमुक्षकी गुम के प्रति परमेश्वर 
भवना दोना, गुर्‌ जव _रानसव्यवहार कर तौ उन्हे रहय ङ्व, शिष्य ` 
कौ पालना कर तो विष्णुरूप, क्रोध करें तो शिवरूप, एातिम स्थित हो 
तो. गङ्गादेवी रूप शास्त्र मे तत्पुर हौ तो. गणेशख्प वचन.कृ( प्रकाश 


कर ध्रभ-सदेह सहित अज्ञानान्धकारको दइर करे क रूप 
जानकर उनमे ईष्वर कौ. भावना धारण कर्ता, कभी सी उनमे दोषं न 
देखना, हृदय मे गुरुके विषयमे सर्वा्कृष्ट भाव रखते हुए मन ही मन 
नमस्कार करना भौर गुरमूतिको ध्यनि करना आदि मन कै अपेणसे 
सेवा टै । धन-घान्य, गृहपत्नी, पृश, पशु, दास, दासी, पृथ्वी भादि 
वस्नुर्ये धन कहलाती ह । मुरुणहस्यहोतो उन्हे ये सव सर्मपित करना 
ओरयददिगृरू विरक्तो तो इन धनोकोछोडकर ग्रुकी शरणमेजाना 
घनार्पण सेवा है । यही सेवा यहां भरित्रेत है । पाद-कमलसे गुर की 
म॒त्तिकाभीग्रहूणरहै। 


भ्निमंल वित्त रूप कारण के कथनसे उपफे कायं, विवेक्र-व॑राग्- 


श्रर्‌-सम्पत्ति सुमुष्षुता इन चार साधनो की सुचनादीरहै। अर्थात्‌ मल- 
धिक्षेपद्योष से रदित्त भौर उपरोक्त चार साधनो के सहित भधिकारी 1 
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स्थाओमे होने वाले जान का यभरेद प्रतिपादन कर उस नान की 
नित्यता सिद्ध करते हं । यहा पहले स्पष्ट व्यवहार वाली जाग्रतु 
मवस्थामे जान का अभेद दर्णाीया गया दै- 


शवदस्पर्श्शदयो वेदा वेचिन्याज्जागरे पृथक्‌ ! 
ततो विभक्ता तत्दंविदेकरूप्यान्न भिद्यते \३॥ 


सन्वय--जागरे वेद्याः शव्दस्पर्श्दयः वेचिव्यात्र पृथक्‌ । ततः 
विभक्ता तत्सवित्‌ रैक्यख्पान्‌ न भिद्यते 1 


अर्थ- जागरण वेद्य जो शव्द, स्प्नं आदिर वे विचिव 
होने से परस्पर भिन्न ह परन्तु उनसे विवेचित जो उनकरौ संवितु 
(ज्ञान) हि, वह एक रूप होने के कारण नाना नही होती । 
देवता के अनूप्रहु से युक्त इन्द्रियो से विपयो का जान जिस 
मे होता है उसे अथवा इन्द्रियजन्य जान ओर इन्द्रियजन्य ज्ञान के 
सस्कार के आधार-काल को जाग्रत्‌ कहते है, यही जाग्रत्‌-यवस्था 
है \ पञ्चीकरणर्वातिक ययव बृन्त-प्रसाकर मे वणित उस लक्न- 
णवाली जाग्रत्‌ अवस्थामें वेद्य अर्थात्‌ वित के विषयभूत तथा 
आकाश ञादिके गणचूप मँ प्रसिद्ध शब्दादि ओर उनके आश्चय- 
भूत आकाशादि द्रव्यं वै गाय-अश्व आदि कौ भाति विलक्षण 
धमं (जो स्वतन्त्र न होकर दूसरे का.आाश्रित हो उसे धमं कहते 
दै) वले होने ये परस्पर भिन्न है परन्तु उन विप्रयो से वृद्धि 
दारा विचार कर पृथक्‌ की हुई जो उन णव्द मादिकी सवित 
(नान) है, वह्‌, “लान-जान' इस एक हु नाकारमे भासित होनेके 
कारण, आकाञ्च की भाति परस्पर भिनननही है! जंसे घटा- 
काश, मठाकाश जादि मे उपाच भिन्न होते हुए भी 'भाकाश- 
आकाश इस एक आकार मे भासमान जाकाश एक दीह, पेसे 
ही सवितुभौषएक ही है1 य्ह अनुमान इस प्रकार होगा - 
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विवाद का विषय सवित्‌ (चिदात्मा के स्वरूप भूत ज्ञान). 
उपाधि-प्रहण के विनाभेदके प्रतीत न होने के कारण, स्वरूप 
से भेदरदित है, जंसे आकाण । इस अनुमान मे सवित्‌ पक्ष, स्व- 
रूप से भेद रहितता साध्य, उपाधि-ग्रहण के विना मेद प्रतीतन 
होना हेतु, ओर जाकाशण दृष्टान्त है । यहु साधारण अनुमान है] 
भेद अन्योन्याभाव को कहते हैँ । यह्‌ भेद एक प्रकारसे तो तीन 
प्रकार का है-सजातीय, विजातीय भौर स्वगत भेद । ओर जीव- 
ईश, जीवो का परस्पर, जड-ई्श, जड-जीव ओर जड-जड भेदसे 
पाच प्रकारका दहै सवित्‌ इन सव प्रकारकेभेदोसे रहितहै। 
कोई वस्तु अप जिस काल मे जितने देश में रहती है, उतने 
काल मे उतने देश मे स्थित वस्तुको जो दूसरी वस्तु से भिन्न 
वताती है ओर स्वय पृथक्‌ रहती है अर्थ॑त्‌ भीतर नही गिनी 
जाती उसे उपाधि कहत है । यहा शब्द आदि ओर अकाश आदि 
सव अनात्मवस्तु, सवित्‌ कौ उपाधिहै जैसे घट, मठ आदि उपा- 
धियोके कारण ही मठाकाश आदि भिन्न प्रतीत होते ह अर्थात्‌ 
आकाश, उपाधि से कल्पित भेद वालादै, स्वाभाविक (सच्चे) 
भेद वालानहीहैरेसे ही संवित्‌ भी स्वाभाविक भेदसे रहित 
है 1 एेसे हो शब्द का ज्ञान, ज्ञानरूप होनेके कारण स्पशं के ज्ञान 
से सिन्त (भेदवाला) नही है, जैसे स्पशे-ज्ञानज्ञान होने से स्पशं 
के ज्ञान से भिन्न नही है । (इस्त अनुमान में शब्द-ज्ञान पक्ष, स्पा 
ज्ञान से अभेदता साध्य, ज्ञनरूपता हेतु ओौर स्पशंज्ञान दृशन्त 
है! सवित्‌ कौ एकता सिद्ध करने के लिएरएेसे ही अनेक अनुः 
मानर्ह) अकाशको भत्ति उपाधिकतभेद से भोएक ही 
ज्ञान के व्यवहार मे स्वर्फ्ज्ञान, शब्दज्ञान आदि रूप से नाना भेदो 
को वस्तुत सिन्त मानने मे गौरव दोष है । नहा थोडे से निर्वाह 
होता दहो वहां अधिक अं मानकर निर्वाह करने मै गौरवसरू्प 
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दोप शास्त्रकार मानते ह! एक पेसेकीव्स्तु को मधिकं धन 
खर्च कररकेलेनादोपदही 1) 
जाग्रत्‌ भौर म्वप्नकी विलक्षणता भौर उनकी स्वित्‌ कौ एकता 


तथा स्वप्तेऽ््र देद्य तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ । 
तदृमेदोऽदस्योः संविदेकरूपा न निदते 11४11 


सन्वय--तथ न्वप्ने, अघ्रवेद्य न्‌ न्थिरम्‌, जासरे तु स्थिरम्‌, मतः 
तद्भेद । तयो सवत्‌ एकल्पा, न पियत । 


जाग्रत्‌ अवस्यामेजो न्याय वतायाउषीको स्वप्नमेभी 
वतते है । पचीकरणवातिक गौर वृत्तिप्रभाकर के अनुसार, 
इन्द्रियो के अपने विपयोको छोड़ देने प्र्‌ जाग्रत्‌ अवस्था के 
सस्कारो से उत्पन्न विपय सहित जान अथवा इन्द्रियो से अजन्य 
ज्ञान मौर उनके विपय के आघार कालको स्वप्न कहते ह । जते 
जाग्रत्‌ अवस्था मे विचित्र होने से शब्द, स्प्नं आदि विषय तो 
परस्पर भिन्न द परन्तु एकर रूप होने ने उनके जान (सवित्‌) म 
परस्पर कोई भेद नही है, (दथा स्वप्ने) स्वप्नमे भी एेसादी 
हता दै, वहां सी शच्दादि विषव ही परस्परं सिन्नर्हुः उनका 
जान (सवित्‌) परस्पर भिन्न तदी है । 

(णद्ध) स्वप्न बवस्थामे जाग्रत्‌ अवस्था की ति जव 
वरिर्पयौकाभ्ेदओौर उनकेज्ञानका अननेदहै तो स्वप्न भौर 
जाग्रत्‌ मे परस्पर क्याभेदरहै? (समाधान) अन्रवेद्य न स्थिरं 
अत. तद्भेदः! स्वप्न मे वेद्य अर्थात्‌ परिद्श्वमान (चारो ओर 
मे दती हद) जो वस्तुं ई वे प्रतीत्िम्रा्र णरीर वाली होने ते 
चिरम्धायी ही ठै, प्रातिभासिक हैँ! परन्तु जाग्रत्‌ बवस्थामे 
परट्ष्यमान वस्तु-समूट, दूरे खदमेभ्री (वपं दो वपं पीछे 
अववा दूतस जोग्रत्‌ जवर्थःम भौ) दीख पड़ता ह बतएठ स्थायी 
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ˆ (घ्यावहोरिक) है 1 इसलिए विषयो कौ स्थिरता गौर स्थिरता 
रूप विलक्षणता के कारण ये दोनो अवस्थां परस्पर भिन्नहै। 
(शद्धा) जव स्वप्न ओर जाग्रत्‌ दोनो परस्पर भिन्न दतो 
उनके ज्ञान भी भिन्न होगे ? समाधान-- “तयो सवित्‌ एकरूपा 
न भिद्यते ।“ उनकी सवित्‌ एकरूप है, सिन्न नही है । क्योकि 
दोनो का ज्ञान एक रूपहोने मे एकरूप है 1" {यहां "एकरूपः 
हेतुमित विशेषण है-अर्थात्‌ इस विशिषण भै ही एकरूप होने 
से' यह्‌ हेतु भी विद्यमान है) 11४ 
सुषुप्तिमे भी ज्ञान का भसितित्व 
-चुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततसोनोधो भवेत्स्मृतिः । 
सा चावनरुद्ध विषयाऽवनुद्ध' तत्तदा तमः ।\५॥। 
मन्वय-- सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोवोध स्मृति. भवेत्‌ । साच 
रवचुदविपया, तत॒तम तदा मवबुद्धम्‌ । 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दौ अवस्थाभोमेज्ञान की एकता सिद्ध 
"करके सुपुक्नि-काल के ,ज्ञान की जाग्रत्‌-स्वप्नके ज्ञान के साय 
एकता सिद्ध ॒करने"के लिए पहले सुषुप्ति मे ज्ञान के.अस्तित्व का 
उल्लेख करते दँ -सुप्रोत्थितस्य सौषुप्ततमो ` बोध. स्मृतिः भवेत्‌ 
अर्थात. सुप्तोद्यित पुरुष को सुषृप्तिकाल के अन्ञान.काजो बोधं 
होता है वह्‌ उसकी स्मृति होती है । 
सोकर उठा या सुषुप्ति से उठाः पुरुष सुप्तोस्थित' है 1 उसको 
, सुषुक्िकाल के अज्ञान का मैने सोते समय कुछभी नही जाना 
, इस प्रकारकाजोज्ञान है वह्‌ स्मृतिरूप ही है, अनुभव -र्‌व नही, 
क्योकि यहा अनुभव के कारणो का अभावहै) | 
अनुभव के वारण इस प्रकार है -इन्द्रियसन्निकर्षं (इन्द्रिय 
का विषय से सम्बन्ध), व्याप्ति (अविनाभाव सम्बन्ध ।जसके वना 
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जो नही हो उसक्रा उसमे अविनाभावसम्बन्व होता है जसे-- 
मग्निके विना धूम नही होता, अतएव अग्नि कांधूम मे बविना- 
भाव सम्बन्धया जग्निकी घरूममेव्याप्तिहै 1), लिग ( जिसके 
ज्ञान से साध्य का अनुमान-ज्ञान-टोता है उसे लिग कहते ईं । 
अनुमिति-ज्ञान के विपय को साध्य कहते ट । जसे अनुमिति करा 
विपय अग्निहो तो वह्‌ साध्यदैगौरदघूमकेन्ञानसे साध्य-मग्नि 
का्ञान होता है जत्तएव धूम लिग है) सादि [उपमितिरूप अचु 
भवन्ञान की सामग्री-उपमान प्रमाण (सादृश्य का ज्ञान), शाब्दी 
प्रमाक्री सामग्री -श्नोतृसम्बन्धी शब्द, अर्थापत्ति की खामग्री-अर्था 


पत्तिप्रमाण, (उपपाद्य का ज्ञान), असाव प्रमा की सामग्रो-अनुप- 
लव्धि प्रपाण ।] 


(प्रश्न) उसज्ञानके स्मृत्तिरूप टहोनिसे क्या सिद्ध हुमा? 
(उत्तर) सा च अवब्रुद्धविषया । स्मृति, पवंसुपुर्तिकराल से अनुभव 
किये हृष्‌ विषयको ही प्रकट करती है, क्योकि "जो भी स्मृतिहै 
वह्‌ अनुभवपूरवैक है' यह्‌ व्याप्ति लोक मे देखी जाती है । इसलिए 
सुपृप्नि-सम्वन्धी जिम अज्ञान की स्मृति होती है उसका पूरवसुषुप्ति- 
काल मे अनुभव अवश्य किया होना चाहिए, यह्‌ सिद्ध हुमा 1 

(प्रश्न) स्मृति के गनुभवपूवेक होने से भी वेया सिद्ध हुआ ? 
(उत्तर) "तत्‌ तम त्तदा अववुद्धम्‌'-- क्योकि स्मृति अनुभूत विपय 


सृपुप्तिसे उठे पुरुष को सुपुप्तिकाल मे अनुञ्रव किये बन्ञन से 
इन्द्रिय का सम्बन्ध (प्रत्यक्त कौ सामग्री) नही है क्योकि भन्ञान इन्दिय 
काका अविपयहै मौर व्याप्ति लिग रूपः अनुमिति कौ सामग्री भौ नही 
है" इसी प्रकार शेप चारप्रमामोकौसामम्रौ का भभमाव भी समञ्च जेना 
चादधिए 1 दस प्रकार सुपुम्ति से उठे पुरुषको जो सज्ञान का ज्ञान है वह्‌ 


पटू्रमाल्प मनुभ्वज्ञान मसे कोईसाभो नही रहै, मपितु अनुभवसे 
स्मृत्तिरूप ज्ञान है | 
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की ही होती है इसलिए सुपुप्निसम्बन्धी तम अर्थात अज्ञान को 
सुषुप्ति मे अनुभव अवश्य किया था । यदह अनुमान का प्रयोग इस 
प्रकार किया जायगा -सोते समय मने कुछ भी नही जानाः 
विवाद का यह्‌ विषय, जो जाग्रत अवस्था मेज्ञान (१) है, वह 
अनुभव पूर्वक ही हौ सकता है, (२) स्मृति होने से, (३) जो-जो 
स्मृति है वह अनुभवपूवेक ही है, (४) परदेण मेँ स्थित पुत्रकौ 
"वहु मेरी माहे" इस स्मृति की भाति । (५) 

इस अनुमान मे (१) पक्ष है 1 तेज से भिन्त प्रकाशस्वभाव को 
लान कहते है। वह जान चेत्तनारूप भौर वृत्तिरपभेद से दो 
प्रकारकाहै\ इनमे भी वृत्तिरपज्ञानर्प्रमाओौर ५ अप्रमा भेद 
से १३ प्रकार काट) इस प्रकार ज्ञान के सव भिलकर १४ भेद 
है 1 (२) यह साध्य है स्मृत्तिसे भिन्न ज्ञान को अनुभव कहा 
है । यह अनुभव यथाथं ओर अयथाये भेदसे दो प्रकार कारहै। 
यथार्थं अनुभव के षट्‌ प्रमा, ईश्वर का ज्ञान ओर सुखदुख का 
ज्ञान, ये आठ भेद है !, अयथाथं अनुभवके तीनभेद है -घरम, 
सशय ओर तकं । (३) यह हेतु है । उद्घुद्धसस्कार मात्र से जन्य 
ज्ञान को स्मृति कहते हँ । घनम ओौर यथार्थं भेद से उसके दो भेद 
है । घ्रमर्‌प अनुभव के सस्कारसे,जन्य स्मृति, च्रमरष भौर 
यथार्थं अनुभव के सस्कार से जन्य स्मृति, यथाथंहै। (४) यहु 
व्याप्ति हि। (५) यह्‌ उदाहरण है ॥५॥ 
सुषुप्तिके क्ञान करा विषय भेद तथा अन्यज्ञानसे मभेद । 
स बोधो विषयाद्धि्नो न बोधात्स्वप्नबोधवत्‌ । 
एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित्त हिनान्तरे .॥।६।। 
सासाह गकत्पेषु गदागम्येष्वनेकधा । 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा \\७॥। 
अन्वय --स बोघ विषगात्‌ धिन्नः, बोधात्‌ न 1 स्वप्नवोघवत्‌ । 
एव स्थानत्रये अपि सवित्‌ एका । तद्वत्‌ दिनान्तरे । अनेकधा मता- 
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गम्येपु माप्ताच्वयुगतत्येपु । संदित्‌ एका न छदेति न सन्तम्‌ एत्ति । 
एषा स्वय प्रभा । 

अथं - वह्‌ सुपुद्निकालका वोध सयते चिपयने निन्नरहै, 
वोघसे भिन्न नही है, जपे स्वप्नवोध । सुदृक्नक्ा का अचुभव- 
ज्ञान, अन्नानरूप विषयनेतो सिन्नह्यो सकता हु, वयोकि वह 
वोध है जसे घटवोधघ अपने विपय-घट स भिन्न टै। पचतु ञ्से 
स्वप्न-समय का जान जाग्रत्‌-जान से भिन्न नही है वते यह्‌ वाध 
भी जाग्रत स्वप्नके वोधे भिन्तनहौ दहै) 

अव फलित को कहते हए इसी च्या्य को अन्यत्र भी दिखाति 
ह --इसी प्रकार जाग्रत्‌. स्वप्न गीर सुपु्ति इन तीनो न्वानोमं 
सवित्‌ एक ही है! एक दिनमेहने त्रासी जाग्रत्‌, स्वप्न मौर 
ुपुप्ति तीनो अवस्थाोमे सवित्‌ (ज्ञान) एकणष्टी दै ' | यर मूल 
शलोक मे यद्यपि अवधांरणर्थक्र "एव' शब्द नही है तो भी टीक्रा- 
कार ने 'सवेवाक्यं सावधारण हता हैः इस न्यायस यहा "एव 
अर्थात्‌ ही" का प्रथोगक्रियाहै।| 

"तद्त्‌ दिनान्तरे जसे एक दिन की जाग्रत. आदि तीनों 
अवस्थाओमे हुए ज्ञान परस्पर भिन्न नही है. एक दैः वंसते अन्य 
दिनोमेहृवाज्ञान भीएकहीहै। गौर “अनेकधा गत्तागम्येपु 
मासाव्दयुगक्र.पेषु"--अनेक प्रकार से अतीत जीर आगामी मास, 
वपं युगएवक्ल्योमेभी स्वित्‌ (जान) एकदहीहै। 

उनेक प्रकार से वीते गौर भविष्य'मे आने वाले चत्र मादि 
महीने, प्रभव जादि वषं, सत्ययुग जादि युग मौर ब्रह्म, वाराह 
आदि कल्पसतम्वन्धी ज्ञान अभिन्नही हैः क्योकि इसमे भेदक 
प्रमाण कोई नहीहै। 

सवित को एकता के समयेन का फल क्या है ? यह्‌ वताति 
हए कहते ह - क्योकि सचित्‌ एक है इसलिए यह सवित्‌ न उदित 
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` होती है मौर न अस्त होती है! सवित्‌ न उत्पन्न हौतीहैः न नष्ट 
होती है, क्योकि विना साक्षो उत्पत्ति ओर विनाश दोनी ही नही 
होते । अपने अर्थात्‌ सवित. के उत्पत्ति एव विनाश को वही सवित्‌ 
आप नही जान सक्ती ओर दूसरी कोई सवित्‌ है नही । [प्राग- 
भावके अन्तिमिक्षण का नाम उपपत्ति (जन्म, मर प्रध्व॑साघाव 
के प्रथमक्षणकानामनाश है। इसलिएंकोई भी पुरूष अपने 
जन्म तथा नाश को नही देख सकता | आत्मारूप संवित्त दीपक 
की भाति अपने समानकालीन पदार्थो को प्रकाशिका) इस 
प्रकार अपनी स्थिति के काल मे अविद्यमान प्रागभाव भौर प्रध्व- 
साभावके ज्ञान न होने पर प्रागभाव के अन्तिम क्षणरूपं जन्म 
को ओर प्रध्वसाभावके प्रथम क्षणरूपःनाशको सवित्त आपी 


जानने मे समर्थं नही है । 


(शद्धा) परन्तु दूसरी कोई सवित्‌ तो है नही. ग्राहक (साक्षी 
ज्ञाता) के भभावमे इससवितकामोभननहीहौगातो सव 
जगत ही अन्घाहौ जभयगातो? (समा्ान) एषा सवित स्वय 
प्रभा" "यह्‌ सवित स्वयप्रभाहै,'' स्वय प्रकाशखूप है। अपने 
प्रकाशके लिएद्सरे प्रकाश की अपेक्षा नही रखती अथवा स्व- 
अर्थात अपनी सत्तासे ही प्रकाश अर्ति सशयरहित होती है- 


यही स्वय-प्रकाश्च कहुलाती है । 


यहा अनुमान इस प्रकार होगा-सवित्त स्वय प्रकाणरूप दै 
किसी अन्य से जानने के अयोग्य होकर अपरोक्ष (प्रत्यक्ष, होनेसे 
जेसे घट, ज्ञान का अविषय होते हृए अपरोक्ष नही है, किन्तु ज्ञान 
का विषय होकर भपरोक्षहै ओर इसलिए स्वयं-प्रक्शि भी नही 
है । यहं सवित्‌ तौ ज्ञान की अविषय होती हुई अपरोक्षन हो 
णेस नही भपिन्‌ अपरोक्ष है, अतएव स्वप्रकाश है । यह्‌ व्यतिरेको 
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दृष्टात का आकार है । [हेतु दृष्टात गौर अनुमान, अन्वयी व्यति- 
रेकीदोप्रकारकेहोतेहुं। जोहेतु साध्यं ओर दृष्टान्त दोनोमे 
व्पाप्निवालाहौ उसे अन्वयी कहते है भौरजोहैतु, दृष्टान्त मे 
व्याप्नि रात, केवन साध्य मे वतंने वालाहै वह हेतु व्यतिरेको 
है 1 हार्टन्त के अनुकूल या हेतु की व्या्निरहित दृष्टा को अन्वयी 
षटान्न ओर दार्न्त से विरुद या हेतु की ग्याप्ति सहित दृष्टान्त 
को व्यतिरेकी दृष्टान्त कहते हैँ । अन्वयी हेतु तथा दृष्टान्त से युक्त 
अनुमान न्वी दै, इसमे विपरीत अनुमान व्यतिरेकी है| 
कदाचित. कोई जैका करे कि उक्त अनुमान स्थित “अवेद्यत्वे- 
सति अपरोक्षव्वात.' हेतु मे जो "अवेधत्वेसति' "जानने के अयोग्य 
होकर विशेपण है उसकी असिद्धि है (अर्थात्‌ सवित तो वेद्यै); 
यह्‌ गका ठीक नही है क्योकि सवित्‌ ही सवित्‌ को जनेगीतो 
उसीको कर्मं ओर उसी को कर्ता मानने मे विरोध होगा 1 कर्ता 
ओर कर्मं भिन्न-भिन्न होति है, एक नही । यदि सवित्‌ को जानने 
वालो दूसरी सवित्‌ मानोगे तो अनवस्था दोप होगा, क्योकि दूसरी 


सवित के ज्ञानार्थं तीसरी भौर तीसरी लानायं चौथी 
माननी पडगी । 


सवित्‌ {च्ान) मात्मा है ओर जलात्मा परमानन्द 


इसलिए स्वप्रकाणर्‌प से भासमान सवित्‌ सवं अनात्मवस्तु 
की प्रकाशिका है, अतएव जगत कौ अन्धता (अप्रतीति यदि 
ज्ञान न होता तो यह्‌ जगत अन्धा होत्ता) का प्रसद्धु नही है ॥७ 


इयमात्मा परमानन्दः परग्रेपास्पदं यतः । 
सान रूवं हि भूयासमिति प्रेमात्सनीक्षयते \1८ 


सन््रय--दयम्‌ (सवित) भात्मा, (मात्मा) परानन्द , यत परत्रेमा- 
स्पदम्‌ \ हि मत्मनि “मा भूव न", "भूयासम्‌" इति प्रेम ट्षयते 1 


ॐ प्रत्यक्‌-तत्तव-विवेकं प्रकरण-१ ट 


अथं ~ यह “नान ही आतपा है गौर आत्मा निरतिशय सुख- 
स्वरूप है क्योकि इसमे परमप्रीत्ि रहती है । कभी कोई यह्‌ नही 
चाहता किम न र) प्रत्येक यही चाहता किम सदां वनां 
रह । 

. सवित्‌ की नित्यता भौर स्वप्रकाशता इसलिये सिद्धकी कि 
यह सवित ही आत्पा है । यहां यह अनुमान हैः-यह्‌ सवित्‌ 
आत्मा द्रौने योग्य है, नित्य (उत्पत्ति-विनाशरहित या भावरूप 
होती हई भी अजन्मा) होते हुए स्वप्रकाशहोने के कारण,जौो 
यह (आत्मा) नही है वह एसा नित्य होते हए स्वप्रकाश भी नही 
है, जैसे घट आत्मा नदी है, अतएव नित्य स्वप्रकाणमभीनहीदहै 
परन्तु यह सवित्‌ वैधी नही है, [यह्‌ व्यतिरेकी दष्टान्त है] इस 
अनुमान से आत्मा के नित्य गौर सवित्‌रूपकी सिद्धि होकर सत्य 
की भी मिद्धि दहो गई। क्योकि नित्यता से पृथक सत्यता न्रही 
होती । आचाय वाचस्पति भिश्च ने भी कहा हैः--'नित्यत्व तदेय- 
स्यास्ति तन्नित्य सत्यम्‌' अर्थात "नित्यत्वरूप सत्यत्व जिस वस्तु 
मेहो वह वस्तु नित्य गौर प्षत्यदहि) 

(आत्मा) परानन्द-- वह्‌ आत्मा (सवके भीतर प्रकाशित 
होने वाला साक्षी) परानन्द है अर्थात्‌ निरतिशय सुखरूप है, सबसे 
अधिकं सुखरूप है । आत्मानन्दः के लेशसेही चीटीसे लेकर 
म्रहा तक के सव भृत आनन्दवान्‌ ह । इसलिए आत्मारूप आनन्द 
विम्ब सवेविषयानन्द से मधिक है। क्यो ?-यत परप्रेमास्पदम्‌ । 
क्योकि उपाध्ि-रहित आत्मा निरत्तिशय स्नेह का विषय है । घन, 
पत्र, देह, इन्द्रिय आदि उपाधिसदहित आत्मा मे कम-अधिक प्रीति 
होती ष्ट मौर इन उपाधियो से रहित आत्मा मे सर्वाधिक प्रीति 
होती हे, इसलिए यह्‌ आत्मा परानन्द है 1 यहां अनुमान इस 
पकारे दै--- सात्मा प्रानन्दूप है, परमग्रेम का विषय हने से 


५० श्री पच्छदशी-रपीताम्बरी व्यख्ा श 


जो परमानन्द रूपनही है वह्‌ परमप्रेमकाविपव नोनही हैः 
चट कौ न्याई्‌ वह्‌ बामा परम्प्रेम पाचन हौ देसानदीदै 
अपितु परमानन्दख्पही है) त 

(द्धा) यात्मा (सपने आप) कै प्रति “यन्न को धिक्कार हं 
इस प्रकार केटेपकी प्रतोति होती है इसलिये परम प्रेमकी 
विषयता तो दूर रही, प्रेम की विषयता (पात्रता) ही यरिद्ध हे । 
(समाघान) यह देश तो दुख के सम्बन्ध-रूप निमित्त से जन्य 
है, मतएव अन्यथा सिद्ध है, फिर, जात्मा के प्रति प्रेम अनुभव 
सिद्ध है। वर्थात्‌ भेरी यसत्ता (अनाव) कमीनदटो" "भ्न सदा 
वना रह" जात्मा के प्रति एेसा प्रेम तो सव अनुभव करते ह, इस 
कारण जात्मा में (जपने मपे के प्रति) प्रेम की विषयता (पाद्चता) 
की सिद्धि च्टीदहै। ममृन्न को धिक्कार है" सादि देप कौ प्रतीति 
जात्मा कौ प्रेमपात्रता को हटाने मे असमं है 1511 

(जका) मत्मामे प्रेम की अससिद्धियदिनही दैती तो न 
खटी परन्तु लाल्मा के प्रति विचमान प्रेम सर्वाधिक प्रेम है इसमे 
कोटं प्रमाण नदी है, इसलिए सर्वाधिकताः की तो असिद्धि हैरी! 
इसका समाधान नीवे लिखे श्लोक से करते ट :-- 





यद्यपि मात्मा स्वभाव से दु ख-सम्बन्ध-रहित दै तथापिदुख- 
सम्बन्धित्-युक्त देहादि उपाधियोके योग से बत्मामेंदु"व का संव 
प्रतीत होत्ता है 1 क्योकि दु ख-निमित्तत्ते उपाधिद्धेषकी विषय चनती 
दै इसलिए उसके अध्यास ने बात्मा भी दु-खी प्रतीत होने लगवा है, 
वहु स्वभाव से वसा नही रहै । लवणनिमित्त से जेते स्वभात्रिक खटा 
प्रतीत नही होती मथवा मणि, मन्त्र या मौपधि के निमित्ते अन्ति का 
स्वाभाविक दाहक युण छिप जाता है केसे दी दु ख-सम्बन्ध-जन्यद्धेषुरूप्‌ 


निमित्त से अत्मा की स्वमावसिद्ध प्रेम की विषयता (प्रियतमता ) {हप 
जाती है। । 


# प्रत्यक्‌ -तत्त्व-विवेक प्रकरण~१ ‰% ५१ 


तत्प्रेमात्माथेमन्यत्र नेवसन्याप्थ॑मात्मनि । 
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्पनः 11४ 
अन्वय~मन्यन्न प्रेम तत्‌ आत्मार्थम्‌, एवम्‌ मात्मति मच्या्थेम्‌ न। 
अत तत्‌ परमम्‌ । तेन आत्मनः परमानन्दत्ता । 
अपने से धिन्नःपुत्र आदि के प्रति जो प्रीति है वहं मत्माके 
(अपने) लिएहीहै, अर्थात अत्माकी प्रीतिके लिए ही पत्र 
भादि के प्रति प्रेम है, स्वाभाविक नही है । परन्तु भात्साके प्रति 
जोप्रेमदहै वह्‌ किसी दूसरे, पुत्रादि फीप्रीततिके लिए नही 
घर्थात्‌ आत्मा के प्रत्ति किया गथा प्रेम पुत्र जादि के निमित्तसे 
मात्मा के निभित्त नही ' आत्मा के निमित्त सेही है 1. इसलिए 
भाप्मगत प्रेम ही निरुपाधि (अकारण, निर्व्याज) होनेके कारण 
परम अर्थात. सर्वाधिक है । इसीलिए, निरतिशय प्रेम का पात्र 
होने के कारण, निरत्तिणयसुखरूप सिद्ध हौ जाता है ॥६॥ 
, ब्रह्य भौर मात्मा की एकता 
इत्थं सच्चित्परानन्द. आत्मा युक्त्या. तथाविधम्‌ \ 
परं ब्रह्य, तयोश्चयंश्च त्यन्तेषषदिश्यते ॥\१० 
अन्वय-इत्यम्‌ युक्तया आत्मा सत्‌, चित्‌, परानन्दः, तथाविधम्‌ पर 
श्रह्य । तयो एक्यम्‌ च श्रूति-}-भन्तेपु उपदिश्यते । 

, शब्द स्पर्णादिक' इस तीसरे एलोक से सातवं एलोक तक 
सवित. की नित्यता सिद्ध करके आवें शलोक ` से वह्‌ सवित्‌ 
(ज्ञान) ही नात्मा है, यह्‌ सिद्ध कर देने सेआत्मा सत.¬+-चित 
है, यह्‌ सिद्ध किया ओर उसी श्लोक के “परमानन्द! इत्यादि पद 
से आत्मा की परमानन्दता सिद्धकी। इसप्रकार तत्वमसि 


आदि महावाक्यौ मे त्वम्‌" पद का अथं सच्चिदानन्द आत्मा है 
यह्‌ सिद्ध हो ग्रा) । 


ष्‌ श्री पच्छदशी-पीताम्वरी व्याख्या 


(शद्धा) यदि सच्चिदानन्दरूप आत्माका भी युक्ति सटी 
ज्ञान हो जाता हैतो क्या उपनिषदे व्ययं (निविपय) होने से 
प्रपाण नही हो जायेगी ? (समाधान) पर ब्रह्म वसा ही अनति. 
सच्चिदानन्द रप है गौर महावाक्यो में तत. पद का अर्थं यही 
बरह्म है । “तत्‌-त्वम्‌” पदो की एकता, इन दोनो पदों का अथं 
करते हुए ब्रह्मात्मा की खण्ड एकरसत्ता रूप एकता का उप- 
निषदो मे प्रदिपादन किया गया है, (उपनिषदो का विषय इस 


एकता का प्रतिपादन है ) इसलिए उपनिषदे निविपय नहो 
हे 1१०1 
॥ 


अत्मा की परमानन्दता प्रर शबद्धुा समाधान 
अभाने न परं प्रन भाने न विषये स्पृहा, 
अतो भानोऽप्यभाताऽसौ परमानन्दतात्मनः ।\११ 


मन्वय--मप्राने रम्‌ प्रेम न, भानि विषये स्पृहा न । सत. मात्मन. 
जसौ परमानन्दा भाने बपि जाता 


(शका)-प्र्न यह्‌ है कि परमानन्दरूपता का भान होत्ता है 
या नही > यदि कटौ इसका भान नही होता तो, जात्ा मे सर्वा- 
धिक स्नेह-परमप्रेम-नही होना चाहिए, क्योकि स्नेह विषयं की 
सुन्दरता के ज्ञान से जन्यहोतादहै1 यदिकटही क्रिञत्मा की 
परमानन्दरूपता का भान होता है तो, सुख के साधन (विषयानद) 
माला, चन्दन, स्त्री आदिमे अथवा उन विषयो से जन्य सुखमें 
मनुष्य कौ इच्छा नही दोनो चाहिए, क्योकि जव परमसुखरूप 
फल ही निल गयाततो विषयरूप साघन की इच्छा असम्भव 
होगी 1 गौर नित्य तथा सर्वाधिक आनन्द के मिल जाने पर 
क्षणिक तश्रा पराधोनता जादि दोषे से युक्त विषयजन्य सुखके 
भरति इच्छा जसम्भव है ! इसलिये "मात्मा परमानन्दरूप है, यड्‌ 
सिद्ध नही होता 1" 


# प्रत्यक्‌ तत्व-विघैकं प्रकरण -१ # ५२ 


(समाधान) क्योकि भान ओर अभान दोनो पक्षो मे दोषहै, 
षसलिए मात्मा की परमानन्दरूपता प्रतीत होती हुई भी प्रतत 
सही होती । 

(शद्धा) यह्‌ कंसे ? एक मे ही प्रतीति आौर अप्रतीति दोनी 
कायोग कैसे सम्भवैः? ( समाधान ) यह्‌ तो बताओ कि यह्‌. 
"एक ही मे प्रतीतिमौर अप्रतीति का होना", कटी देखा नही है 
यह-कहते'हो या सम्भव नही है" यह कहते हो ? इन दोनो दही 
विकल्पो का परिहार करते हुए कहते हँ -- 

अध्येतुवगेमध्यस्थपुत्राध्ययनशञ्दवतु । 
भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते ॥१२ 


अन्वय~-मध्येतुवगंमध्यस्थगुत्रा्ययनशब्दवत्‌ भाने भपि भभानम्‌ । 
भानस्य प्रतिबन्धेन (भाने मपि भभ नम्‌) युज्यते । 


पहले विकल्प का परिहार करते हुए कहते है कि एक ही मे 
"प्रतीति" मौर 'अप्रतीत्ति' देखी गई है। जैसे-वेदपाच्यिमे कवठ 
किसी के पुत्र द्वारा किये गये पठन का शब्द वाहुर बेठे उसक्रे 
पित्ता करे सामान्यरप से प्रतीत ह्येता भी है-ओौर "यहं मेरे पत्त के 
पठने का शब्द दै", इस रप मे विशेषतया प्रतीतं नही भी होती । 
वसे ही आनन्द भी प्रतीत हेता भी अंप्रतीत रहता है । 


फिर प्रतोति जौर अप्रतीति एकमे सम्भवमभी रै क्योकि 
स्फुरणरूप प्रतीत अगे व्याख्यात प्रतिवन्ध के कारण सामान्य- 
तया प्रतीत होती हुई भी विशेष जाकार मे अप्रत्तीत रहै, यह 
युक्तियुक्त हीदै। ~. 


कायं के विरोध को प्रतिबन्ध, भीर प्रतिबन्धक कहते है -1 यदं 
परमानन्दता कौ विशेष प्रतीतिरूग कायं का विरोधी आवरण प्रतिबन्ध 
है1 वात यह्‌ है कि अङ्कनी जनो को सविद्याकृत खावरणशूप प्रतिवन्ध 





4; % श्री पदशी-पताय्वरी व्याद्या % 
प्रतिचच्ध का लक्षण 

प्रतिबन्धोऽस्तिभातीत्तन्यवहा राहवस्तुनि । 

तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमूच्यते 1१३ 


म वय-- मस्ति धाति इति व्यवहा रा्हुदस्तुनि त निरस्य चिरुढस्य 
तस्य उत्पादनम्‌ प्रतिवन्घ. उच्यते 1 


“है” “भासता है" इस रीति के व्यवहार अथवा प्रतीति 


मौर कथन के योग्य वस्तुमेउस व्यवहारको हटा कर उत्त 


विपरीत “ नही है" "नहीं भासता है" इस (मिय्या) व्यवहार को 
उत्पन्न कर देने को "प्रत्तिवन्घ' कहते ह ॥१३।। 


जवे इस प्रतिवन्धको दृष्टान्त भौर दान्त म घटाते हैः- 
तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ 1 
इहानादिरविद्यं व व्यामोहैकनिवन्धनम्‌ 11१४ 


अन्वय पृव्व्वनिश्र.तौ तस्य देतु समान्‌गहार. इट्‌ ग्यामोहैक- 
निवन्धन अनादि. अविद्ध एव । 


पत्र के शव्द के श्रवणरुष दृष्टान्त मेँ वहतो के साथ मिलकर 
पढना प्र्तिवन्ध का कारण है अर य्ह, विणेष से परमानन्दता 





से परमानन्दना को हते हुए भी विश्चेप प्रतीत सामान्य प्रतीति नही 
हीत्षी । इसलिए आत्मा मे परमप्रेम भी है मोर इष-पदार्थोकी इच्छाका 
होना भीटीक दै 1 भौर ज्ञानी,शायद व्यवहारमे विज्ञात अण्त्मण्का विचारं 

हीं करता,उसलिएु उस विचार से उत्पन्न वहमु ख वृत्तिरूप प्रतिवन्ध से 
परमानन्दता कौ सामान्यसे प्रतीतिकते होते हुए भी विक्ञेप-रूप से प्रतीति 
कुछ सभय तक नही होत्री । इसलिए मात्मा मे परमप्रेमभो है मौर 
विषय (इष्टपदार्थ) को इच्छा भरी होती हि । फिर-विचार से युक्त प्रतिवध 
के तिरस्कार से विश्चेप से परमानन्दता कौ प्रतीति होती ह । 


& प्रत्यक-तस्व-विवेक भकरण-१ ¢ ५५ 


फ भानशू्प दान्त मे तो (समस्त) विपरीत ज्ञानो को मुख्य 
कारण अनादि-उत्पत्ति-रहित अविद्यां ही है, वही प्रतिबन्ध का 
कारण है, इसका वर्णन आगे किया गयादहे। 
अव प्रतिवन्ध की हेतुरूपा अविद्या का प्रतिपादन करने के 
लिए उसकी मूलभूत प्रकृति का प्रतिपादन करते ह `- 
चिदानंदमयन्रह्यप्रतिविस्बसमन्विता ¦ । 


तमोरज.सत्वगुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥१५ 


ठन्वय--चिदानन्दमयत्रह्यप्रनिविम्बसमन्वित्ता `` त्तमोरज.सत्वगुगा 
परछति. । सा च द्विविधा । । 


चिदानन्द ब्रह्य के प्रततिचिभ्ब अर्थात्‌ भाभाससे युक्त भीर. 
सत्व, रज ओर तम॒ इन तीन गणो की साम्यावस्था को प्रकृति 
कहते है । वह्‌ प्रकृति दो प्रकारकी होत्तीहै। श्लोकमे स्थित 
""च'' (ओर) शव्द से प्रकृति के तीसरे प्रकार (१८ वे शलोक मे 
्याख्यात त्तम प्रघानरूप) की सूचना मिलती है ॥।१५॥ 
माया मौर मविद्या काभेद भौर ईष्वर का स्वरूप । 
सत्वशुद्ध यविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते! 
, मायादिम्ब्ये बशो्त्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ।११६ ,. 
जन्वय-- सत्वशुद्धचशुद्धस्या ते च माधाविद्यं मते { मायाविम्बः 
ताम्‌ वशीकृत्य सघन्नः ईश्वर. स्यात्‌ । । 
प्रकाशरूप सत्त्वगुण कौ शुद्धि अर्थात्‌ रजतम से मलिन न 
होना जर सतव को अशुद्धि अर्थ्‌ रजतम से सलिन होना, इनं 
दोनो कारणो से प्रकृति के कमश माया ओौर भविद्याद्यो भेषर। 
उनमे से विशुद्धसर्वगुण प्रधान माया भौर मलिनसत्वगण प्रधान 
विद्या है । । । 
माया म प्रतिविभ्वित्त चिदात्मा ब्रह्म उस साया को अपने 


५६ श्र्री पखदशी-पीतास्वरी व्याख्या ॐ 


अधीन रखता हुमा, सवंज्ञतादिगणवाव्रु ईश्वर होता है अर्थात्‌ 
माया के नियन्ता परब्रह्म को ईश्वर कहते ह । 


लीवंका स्वरूप 
अविदयावशगस्त्वन्यस्तदुवेचित्यादनकधा । 
सा कारणशरीरं स्याप्राल्स्तत्राभिमानवाद्‌ ।1 १७ 


सन्वय भविद्यावशग तु जन्य, तदं चिन्यातु मनेकधा । साकारण 
शरीरम्‌, तत्र मभिमानवाम्‌ प्राशः स्प्रात्‌ । 


अचिद्या मेँ प्र्तिविभ्वित ओौर उसके अघीनस्थ हुए चिदात्मा 
को "जीव" कहते हँ । वहं जीव उपाधिरूप अविद्या की अशरुद्धिके 


न्यूनाधिकरूप विचित्रता के कारण, देच-परु-पक्षौ आदि भेदसे 
नाना प्रकार क्रा होताहै। 


आगे ४२ वें श्लोक मे तीन शरोरो से विवेचित (प्रथक्‌ किये 
हुए) जीव का ब्रह्मभाव कहेगे, “वहा तीन शरीर कौनसे ्हैगौर 
उस शरीरोपाधि जीवका क्या रूप ह्येता दहै" इस विन्नासा का 
उत्तर देते हए कहते हँ कि अविद्या स्थूल-सृक्ष्म-शरोरादि कौ 
कारणरूप ह ओर प्रकृति की अवस्था विशेष होने से इस अविद्या 
को भी उपचार से कारणः" कहते है तथा तत्वज्ञान सेनष्टहो 
जाती है इसलिए इसे शरीर' कहते हैँ । इस अविद्यारूप कारण 
षारोर मे, जभ्नेदाघ्यासं से, “व अन्न ह" एेसा जभिमान करने वाला 
जीव प्राज्ञ है 1 जिसकी ज्नानदष्टि अविनाशी स्वरूप है वहु प्रज्ञः 
गौर प्रज्ञको ही “प्रान कहते हँ \१७॥ 

„ , अपञ्चीकृत पञ्च महाभूतो कौ उत्यत्ति 
क्रम से प्राप्न सूक्ष्म शरीर गौर सूक्ष्म शरीररूप उपधि वाले 


जीव का प्रतिपादन करने के लिए, सूक्ष्मशरीर के कारणमत्त 
आकाश भादि की उत्पत्ति वत्तलाते दै. - 


# प्रत्यक्‌-तत्व-विवेक प्रकरण -१ # ५७ 


तमःप्रधान्रकृतेस्तद्धो गायेश्व राज्ञया । 
वियत्पबनतेजोम्बरभुवो भूतानि जज्ञिरे ॥१८ 


सत्वय--तद्भोगाय तम.प्रधानग्रकृते ईश्वराज्ञया वियत्पवनतेजो- 
म्बुभुव. भूतानि जजिरे । 
उन प्राज्ञ जीवो को सुद्ध-दुख का साक्षात्कार कराने के लिये 
जगत्‌ की उपादानकारणभूत पूर्वेत्तिर तमोगुण-परधान प्रकृति मे से, 
प्रेरणादि-एक्ति से युक्त ईश्वर की ईक्षणापूवेक सजनेच्छारूपा 
निमित्तकारण बनी आज्ञा हारा, आकाश, वायु, तेज, जल ओर 
पृथवी ये पांच भूत प्रकट हुए ।१८॥ 
भूतो का प्रादुर्भाव वत्ताकर भौतिक सृष्टि [भूतोके कार्यो की 
सृष्टि] को वताते हुए पहले ज्ञानेन्द्रिय-ृष्टि को कहते हैँ । 
सत्वांशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमाद्धीन्दरियपञ्चकम । 
श्नोच्नत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यमुपजायते 11१६ 
भन्वय-तेषाम्‌ पञ्चभि" सत्त्वा. श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यम्‌, 
घी न्द्रिमपञ्चकम्‌ क्रमात्‌ उपजायते। 
उन आकाश जादियो के उपादान-भूत पंच सत्त्वगुण भागो 
से क्रमश. कान, तचा, आख रसना ओर घ्राण,ये ५ ज्ञानेन््र्या 
उतपन्न होतो ह \\१६। 1 
अन्तकरण की उत्पत्ति ओर उसके मेद 
प्रत्येक भूत के सत्वगुणागो के साधारण कायं (एकहीके 
विशेष कार्य) को कहकर अव सत भ्रूतो के सत्वगुणाश के साघा- 
रण (सवका कायं) कायं को वताते ह --- 
तैरन्तःकरणं सर्वेदु त्िनेदेन तद्धा । 
मनौ विमशेरूपं स्यादुबरुद्धः स्थान्निष्चयातिमका ।(२० 


भ्र५ श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ® 


वस्वय-- तै स्वं भन्त.करणम्‌ 1 तत्‌ वृत्तिमेदेन द्विधा, विमर्शं पम्‌ 
मन, स्यात्‌, निष्चयाप्मिक्ा वुद्धि स्यात्‌ । 
सव सम्मिलित श्रूतो मे लो सत्वगुण भाग ह उनसे मन भौर 
वुद्धि का उपादानशरूत मन्त करण, वृत्ति (परिणाम) के भेदसे, दो 
प्रकारका दहै, 
इनमे से विमशं सशवात्मिका वृत्ति को कहते हैँ अन्तकरण 
करा विमर्श ( सणयात्मक ) रूप 'मन' है । तथा जिस वृत्ति का 
स्वरूप निश्चित है, वह्‌ वत्ति वुद्धि कहलाती ह 1 
कमेन्द्रियः कौ उत्पत्ति 
क्रम-प्राप्त रजोगुण के प्रत्येक मश के आसाघारण (विशेष) 
कार्य को वतलाते रह -- 
रजोंरे पञ्चभिस्तेषां क्रमात्कमं न्द्रियाणि तु । 
वाव्पादपा्रुपस्याभिधानानि जन्निरे ॥२१ 
जन्वय--नेर्पा पञ्चभि. रोऽ. तुक वाक्‌ पाणि-पाद्‌-पायु-उपस्या- 
भिघ्ठानानि कमेन्द्रियाणि जनिरे । 
आकाश मादि पाचभ्रूतोके ही पाच उपाडनन्रूनं रजोगुण 
भागोसेक्रमएट वाणो, हाथ, पाद, सुदा भौरशिश्ननाम की 
क्रियाजनक पांच कर्मेन्द्रिया उत्पन्न हुईं । एक-एक भत के एक. 
एक रजोभाग से एक-एक कमे न्द्रिय उत्पन्न हई ।२१।४ 
प्राण को उत्पत्ति मौर उसके चेद 
तः सर्गैः सहितैः प्राणो वत्तिभेदात्स पञ्चधा 1 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च ते पुनः 11२२ 


3 ॐ = ~ 
रन्वय~-सहिते त. सवं राणः 1 स. वृत्तिमेदात्‌ पञ्चधा! ते पुन 
प्राण. जपान., सपान., उदानव्यानौ च ॥ 


उन पाच दताकेर्पाचि रजो अंश जव भिलकर कारण वनतत 


% प्रत्य्‌-ततत्व-विवेकं ग्रकरण~-१ % ५९ 


है तो उनसे एकर प्राण उत्पन्न होता है 1 प्राणन, अपानन, समा- 
नन, उदान मौर व्यानन न्ियाभोके भेदसे वहु प्राण, प्राण- 
आपान-समान~-उदान ओर व्यान नामोसे पाच प्रकारकाह। 


[उध्वं (चा ] गमनस्वभाव, तासिक्ता के अग्रभाग मेँ स्थित 
रहने वाला वायु प्राणै । नीचे आने के स्वभाव वाला गुदा 
आदिमे स्थित रहने वाला वायु अपानदै। शरीरके मध्यमे 
स्थित्त अन्न के रस भादिकोसारे शरीरमे नाडी द्वारा पहुंचाने 
वाला वायु समान, ऊध्वं चलने वाला कण्ठमे स्थायी उदान 
ओर सव नाडयो मे विचरणशील सारे शरीरम स्थायीवायुको 
व्यान कहते हँ 1 | ।२२॥। । 

सृष््म शरीर का रूप, लिग देहं का कथन 

आकाश से प्राण -परयन्त पदार्थो की उत्पत्ति वताने का प्रयो- 

जन अव वर्णन करते है -- 
बुद्धिकमं न्वरियघ्राणपञ्चकेमनसा धिया । 
शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं ताल्लगमूच्यते ।।२३ 

सन्वय -वुष्धक्रमेन्द्रियप्राणपनज्चकं , मनसा, धिया-सप्तदणभि.- 
सूक्ष्मम्‌ शरीरम्‌, तत्‌, लिद्खुम्‌ उच्यते । 

वुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानि को- जनक ज्ञानेन्द्रिय आर क्रियामो की 
जनक क्म न्द्रिय मौर प्राण, इन तीनो के पचक अर्थात्‌ ये पन्द्रह 

तथा मन मौर बुद्धि इन सव स्रहु तत्वो कानाम सूक्ष्मशरीर 
उस सूक्ष्म शरीर को ही उनिषदोमे लि कहा है ।२३॥ 
| तजस मौर हिरण्यगर्भका रूप 

जिस सुषुप्ति-अभिमानी को प्रकृष्ट स्वय प्रकाश रुप आनन्दात्मा 
मे अज्ञान की वृत्तिर्‌प वोध है, उसे प्राज्ञ कहते ह । सस्काररप 
जस्पष्ट उपाधियुक्त होने से, उस उपाधि से आवत होने के कारण, 
अति प्रकाशता के अभाव से दस-सुषृप्ति.अभिमानी जीव करा प्राज्ञ- 
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पन है । मौर सव जीवो का कर्मानुसार ईशिता अर्थान्‌ फलदाता 
होने के कारण परमात्मा ईष्वर है \ यहा इन दोनोकी द्रो 
अवस्था दिखलाते है -- 
प्राज्ञस्तत्रासिमानेन तंजसत्नं प्रपदति । 
हिरण्यगजेतानीगस्तयोव्येष्टिदन ति! \\२४ 


मस्वय-- प्राज्ञ तथ (लिग शरीरे) असिमानेन तैजसत्वम्‌, प्रयते; 
ईर हिरण्यपर्चतपम्‌ । तयो व्यषटिक्तमष्टिता। 

वह मलिनसत्वगृणप्रधान-अविद्या-उपाधिवाला कारण शरीर 
का अभिमानी जीव (प्राज्ञ) तेज. शन्द से वाच्य अन्तकरण से 
उपलक्षित लिगशरीर मे अभेद का अभिमान करने से तेजस कह्‌- 
लाता है! गौर विशुद्धसत्वगुणप्रघान-माया-उपाविवाला परमेश्वर 
उस लिग शरीरये मै हू" एेसा अभिमान कर हिरण्यं क्‌- 
लाताहै1 उन दोनो तैजस गौर हिरण्यगर्भका लिंग शरीर भं 
अभिमान एक समानरहै, मेदक्याहै? भेददै--'तयो न्यष्टि- 
समष्टिताः इन दोनो मे से एक (तंजस या जीव) व्यष्टि, दूरा 
(हिरण्यगर्भ) समष्टि है 1 


तजस मौर हिरण्यगरभं के ग्रषटित्व मौर समष्टित्वका कारण क्यारहै? 
सम्िरीशः सर्नेषां स्नात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 


तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्मस्ते व्यष्टिसंन्नया ॥\२५ 
मन्वय--ईश सवेपाम्‌ स्वात्म्यतादात्म्यवेदनात्‌ समष्टि. । ततः; 
मन्ये तु तत्‌+अभग्वात्‌ व्यटिसज्ञया कथ्यन्ते । 
हिरण्यरथं इश्वर, लिग शरीर उपाधिवाने सव तजस जीवो 
काजो स्वरुप हे उसके साथ अपनी एकता को जानता है-ये सव 
मिलकर भे हः एेसा समज्ञता है-इस कारणःसमष्टि हौ जाता है! 


%# प्रत्यक्‌-तत्व-विवेक प्रकरण-१ # ६१ 


उस ईरसे इतर जीव, उस सवंस्वात्मा की एकता के ज्ञानके 
अभाव के कारण ( सब के साथ एकत्वज्ञानकेन होने से ) व्यष्टि 
कहलाते है ।।२५॥ 
पच्चीकरण का निरूपण भौर उसका प्रयोजन 

लिम शरीर आर उस उपाधि वाले तेजस तथा हिरण्यगसमं 
दोनो का निरूपण कर अब स्थूल शरीर ( ब्रह्माण्ड) आदि की 
उत्पत्ति वताने के लिए पचीकरण का निरूपण करते है :-- 

तद्भोगाय पुनर्भोग्यसोगायतनजन्मने । 


पंचीक्ररोति भगवान्प्रत्येकं, वियदादिकम्‌ ।२६ 


अन्वय-- भगवान्‌ पून. तद्भोगाय भोग्य भोगायतनजन्मने व्रियदादि- 
कम्‌ प्रत्येकम्‌ पञ्चीकरोति । 


सम्पूणं एेश्वयं धर्म-यश-लक्ष्मी-ज्ञानं ओौर वराग्य इन छ गुणो 
को भग कहते है 1 वहु रेष्वर्यादिषडगुणो वाला परमेश्वर, फिर 
भी उन जीवो को (भोग) सुखदु ख का साक्षात्कार कराने के लिए 
अन्नपान आदि भोग्य भौर जरायुज अडज आदि चार्‌ प्रकारके 
शरीर रूप भोग्य स्थान-की उत्पत्ति के लिए आकाश आदि पाच 
भूतोमेसे प्रत्येक को पाच-पाच प्रकारका करना ही पञ्चीकरण 
कहलाता है ॥२६॥ 
पञ्चीकरण का स्वरूप दशति है .-- 
द्विधा विधाय च॑कंकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्ितीयाशेर्योजनात्पंच पच ते 1२७ 
अन्वय-- एकैक द्विधा विधाय पुनः च प्रथमम्‌ चतुर्धा. स्वस्वेतर 
द्वितीया. योजनात ते पच-पच 
आकाश आदि प्रत्येक भूत के पहले दो-दो भाग किये जय । 
फिर उनमे के पहले एक-एक भाग के चार-चार भाग किये जाय । 
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[तथा दूरे आधे भागो को वैसा ही रखा जाय] अव जपने तथा 
जपने से भिन्न दूयरे चार भ्रूतो के दूसरे स्थूल भागोके साथ योम 
करनतेसेयरे पाचो भरत प्रवेक पाच.्पाच प्रकारकेहो जाते ईह । 
अर्थात्‌ प्रत्येक भूत मे आधा भाग्र अपना है तथा साधेमें भेष 
भूत ई} 


इस रीति से पचीकरण वताकर उन भ्रूतो से उत्पन्न करने 
योग्य कर्यो को दिवलाति ईं --- 


तेरण्डस्तच्र भुत्रनं भोग्यमोगाश्रयोदधवः । 
हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिम्देहे वैश्वानरो भवेद्‌ 1२८ 
मम्वय --ते अण्ड, वत्र भूत्रनम्‌ भोग्यमोगाश्चयोद्‌मव. 1 
उपादानकारणभूत उन पचीकृत भूतो से ब्रह्माण्ड उत्पन्ने होता 
ठ ब्रह्माण्ड के भीतर ऊपर के भागे ति पृथिवी 
दे । उस ब्ह्यण्ड के सीतर ऊपर के भागे भुवन अर्थात्‌ पृ 
मादि सातलोक गौर्‌ भ्ुमि के नीचे सात जत्तल आदि पाताल लोक 
उन भुवनो मेँ नाना प्राणियो के घोमयौग्य बन्न आदि ओर नाना 
भुवनो करे योग्य शरीर-ये सव उन पचीकृत चूतो से ईश्वर की 
ज त्ता (इच्छा) से उत्पन्न होते दै । 
हिरण्ययं का वैश्वानर वन जाना 


अन्वय--जस्मिन्‌ स्थूले देह वतमानः हिरण्यगर्भः 


वैष्वानरः 
भवेत्‌ 1 


इस ब्रह्पाण्डरूप स्थूल देह मे वतंमान-इनमे अहभाव करने 
वाला समष्टिरप हिरण्यम, वश्वानर हो जाह! [ समग्र 
प्राणियो मेँ मैः अभिमान रखता है इस लिए ईष्वर" वश्वानर 


` कहलता है 1 वह वश्वानर ही विचिव प्रकार से प्रकाणमान 
द्येन से विराट्‌ भी कहटलाता है] ॥२८॥ 
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तेजस का विश्व बनना 
तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यडःनरादय. । 


तेपराग्दशिनः प्रत्यक्ततवबोधविर्वाजता \\२४ 
अन्वय-- तैजसा विर्वताम्‌ याता देवतिर्यंड नरादय । ते पराग्द- 
शिन , प्रव्यक्तत्ववोघविवजिता 11२६।।. 
उस एक-एक स्थूल देह मे अभिमान करने वाले तजस" जोव 
विश्व कहलाने लते है, वे ही देव, पशुपक्षी तथा मनुष्य आदि 
कहलाते ह । ओर्‌ वे देव आदि जीव बाह्य शब्दादि विषयोकोदही 
देखते है, वे प्रत्यगात्ा को नही देखते ।. श्र ति मे कहा भी है-- 
"पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराड. पश्यति नान्त- 
रातमन्‌" अर्थात्‌ परमात्मा ने इन्द्रियो को वहिमूख वेना दिया; 
इसलिए पुरूष वाद्य वस्तुभो को देखता है, अन्तरात्मा को नही । 
नैयायिक्र आदि ताक्रिक जीव, देहभिन्त आत्मा को जानते है तो 
भी उन्हे श्र्‌पिप्रतिपादित असग आत्मरूप का यथाथं ज्ञान नही 
होता वे जीव (प्रत्यक्‌तत्वबोधविवजिता ) साक्षीरूप आत्मा के 
ज्ञानकेनहोनेके कारण वाद्यदर्णी ह ।।२९। 
कुवेके कमं भोगाय, कमं क्तुच भु जते । 
नयां कोटा इवावर्तादावतान्तस्ताशु ते) 
व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निव तिम्‌ ॥ 


अन्वय--भोगाय कमं कुवते च कमं कतम्‌ भुञ्जते, ते नदम्‌ 
सावर्तात्‌ मावर्तान्तरम्‌ माशु कीटा इव जन्मन। जन्म ब्रजन्त नितरंतिम्‌ 
नैव लभन्ते ॥ + 

वे जव, प्रत्यकूतत््ववौध के न होने कारण सुखादि के अनु- 
वरूप भोग के लिए मनुष्यादि शरीरो मे रहकर, उस-उस 
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शरीरके योग्य कर्मो कोकरतेर्हु. ओर कमं करनेके लिए देवा- 
व्योक्रे शरीरो से उग-उस्र फन को भोगते दु, [यदि फलानुचव 
न्‌ मान, नाय तो फल के सजातीय सुख की इच्छा कं उत्पन्न न 
होने के कारण उस-उस इच्छानुकरूल साधन का अनुष्ठान नही 
वनता) | जसे नदीकी धारमे पडे कीडे एक भवरसे दूरी 
भवर म जाते-आति सुखी नही रहते, इसी प्रकार इस स्थिति मे 
विद्यमान जीव भी शौघ्र-शीघ्र एकर जन्म मे जाते-आते सुखौ नही 
रह्‌ पाते ।\३०॥ 
दु उनिवृत्तिकेलिएुकीट काटृष्ान्त 

सत्क्मपरिपाकात्ते करुणानिधिनौोद्ध. ताः । 

प्राप्य तीरतरुच्छा्ां विश्राम्यन्ति यथापुखम्‌ \! 

उपदेशमवाप्येवंमाचा्थात्तत्व्दशिनः 

पेचकोशविवेकेन लभन्ते निवृति पराम १३२१ 


मःउ्य--ते स्॒कर्मपरिषाकात्‌ करुणानिधिना उद्धृता तीरतरुच्छायां 
प्राप्य यथासुखम्‌ विश्च,म्पन्ति 11 एवम्‌ तत्वदशिन. माचार्यात्‌ उपदेशम्‌ 
अवाप्य पञ्चएोपाविवेकेन पर निव" तिम्‌ लभन्ते !३२॥। 

वे कीडे जादि पूर्वजन्म मे ¶क्ये अपने कर्मो के फलके कारण 
किसी दयालु द्वारा नदीःप्रवाह के बाहर निकाले जति हँ ओौर तट 
पर लगे किप वृक्षक छाया मे पहुंच कर विश्राम पतिरहं 1३१। 

एमे ही सपने पूर्वोपारजित्त पुण्यकं के परारिपाक्र के कारिण 
ही, प्रत्यक्‌-अभिन्न ब्रह्मतत्त्व के साक्षातुदर्णीं गुरु से "तत्वमसि 
आदि वाक्यार्थो काज वत्ताया गय, ज्ञान कराने वाले उपदेश 
कोप्राप्त कर नेते । ३२॥ 

अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चे्ति पंचं ते । 


कोशास्तरावृत्ः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति नेजेतु ॥ 
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अन्वय--अन्नम्‌, प्राण, मन, वद्धि, च आानन्द इति ते पञ्च 
कोणा., तं मावृत्तं स्वात्मा मच्तिम्‌ ब्रजेत्‌ 1 

उन पाच कोडो के नाम क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनो- 
मय, वुद्धिमय गौर आनन्दमय हँ । [ये कोश क्रमश भोगायतन- 
रूप, क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूप, इच्छाशक्तिमानू कारणरूप, ज्ञान- 
शक्तिमान्‌ कर्तारूप ओर भोक्तारूप हैं । ] 


इन अन्नमयादि कोशो से ठका हुआ स्वरूपभूत मात्मा 
अपने स्वरूप को भूलकर जन्मादिप्राप्ति रूप ससार मे अत्ता दहै । 
जसे कोरा, कोडा वनाने वाले कीडे को.ढापक्र उसकेद्खका 
कारण वनता है, इसी प्रकार अन्नमय जादि भी लात्साकी 
अद्वयता-आनन्दरूपता आदि को ठक कर उसके लिए क्लेश हेतु 
होते है, इसीलिये इनको कोस कहते है [ सत्ता, चेतनता आनन्द 
रूपता ओर अद्वयता ये चार आत्माके विणेषणरहि, इसी प्रकार 
असत्ता, जडता, दु खरूपता ओौर सद्रयता ( दैत सहितता ) ये 
चार देहादिको के विशेषण 1 आत्मा की सत्ता-चेतनताने 
देहादिक की असत्ता (मिध्यातत्व) भौर -जडता ठकी हुई, 
इसीलिए देहादिक सन्‌ ओर चेतन की तरह प्रतीत होतेह जौर 
देहादिकं कीदुख रूपता मौर स॒द्वयता ने आत्मा की भानन्द 
रूपता गौर अद्वयता को ठका हुआ है, इसलिए आत्मादुखी 
आर दत-सहित प्रतीत होतार इनदो विशेषणो के ठके जाने 
की तरह ही पूणता, नित्यमुक्ता आदि विशेषण भी ठके रहते 
है । आत्मा मौर पचकोकशी का यही अध्यास है ] ।३३॥ 


अन्नमय मौर प्राणमय कोश का स्वरूप 
स्यार्पञ्चौङृतभरतोस्थो देहः स्थरुलोऽन्नसंजलकः 
लिङ्धः वु राजक्तः प्राणे; प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह । 


६६ द्र श्री पच्दशी-पीताम्बरी व्याख्या # 


यन्वय--पञ्चीकृतभूतोत्थ स्थूल देहु भन्नसक्लकः । प्राण तु लि 
राजसं प्राणं कमन्यं सह स्वात्‌ । 
पचीकृतभूतो से उत्पन्न स्थरूलदेह का नाम अन्न है ओर 
कोदा अन्नमय कोका कहलाता है। लिग जरीरमे विद्यमान, 
रजोगुण के कायत प्राण-सपान आदि पाचवायु ओर वाक्‌ आदि 
पाच कर्मन्द्रिय-इन दस तत्त्वो का ताम प्राणमय कोप ह \1३४॥ 
मनोमय ओर विन्नानमयकोणक्तास्वष्प 


सात्त्विकेर्धौ चयैः साक विसर्लात्मा सनेपयः 1 


तैरेव साकं चिन्नानमयो धीनिश्चयात्मिक्रा ।\३५ 

बन्वय--विमर्शात्मा म्त्विकः धीन्ियै. साक मनोमय. { निए्चया- 
त्मिका धीः तें एव साक विज्ञानमय । 

विमर्णात्मा मर्था मणय रूप तथा पाच तोके स्वांशो 
का कायेभूत मन भौर एक-एक भरत के सत्वगुण अश कौ का्य॑भूत 
कणंआदि पांच जान-इच्द्िया, इन सव का नाम मनोमय कोक्ष 
दै 1 लिश्चयरूपा तथा उन्ही भूतों के सत्त्वगुण अशो की कायै- 
रूपा बुद्धि ओर पूर्वोक्त पचो ज्ञानेन्द्रियां मिलकर विज्ञानमय 
कोशदै। 


सानन्दमय कोण का स्वरूप 
कारणे सत्त्वमानन्दमयो मोदादिवृत्तिभिः ! 


तत्तत्कोज्ेस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भेत्‌ 1 
मन्वय--कारथे सत्व मोदादिवृत्तिनिः भानन्दमय" । मात्मा तु 
तत्तत्को डौ. तादात्म्यात्‌ तत्तत्‌ {मय भवेत्‌ 1 
कारणज्ञरीररूपा यविद्या मे विद्यमान मलिन सत्वगुण 


ओर प्रियचस्तु के शेन-लाभ-भोग से जन्य, प्रिय, मोद्-रमोद नाम 
चलि सखो का नाम मानन्दमय कोन है। 


# प्रत्यक्‌ -तत््वे-विवेक प्रकरण-१ # ६७ 


( शद्धा ) जव्र कि अन्नमय आदि शब्दतो स्थूल क्षरीर 
आदि के वाचक, तव आला को अन्नमय आदि से कंसे वणित 
किया जा सक्ता ह? जेसेकि "सवा एष पुरुषोऽन्नरसमय से 
लेकर "तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादन्योतर आत्मा प्राणमयो- 
ऽन्योतर आत्मा मनोमय ' तकर कीश्रूतियो मे कहा गयादहै। 
(समाधान) देहादि तो अन्तादि के विकार होने से अन्नमय शान्दं 
से वाच्य हँ भौर मात्मा इपलिये भन्नमय आदि शब्द से वाच्यह 
कि आत्मा का उप्त उस कोश के साथ अध्यासदहै। 'नात्मातु 
तत्तत्कोक्ञ॒तादात्म्यात्‌ तत्तन्मय भवेत्‌, व्यवहार मे अन्नमय 
घादि कोशो की प्रधानता होती है, अत्तएव प्रत्यगात्मा के उन-उन 
कोदोके साय तादात्म्यका अभिमान होने से अन्नमय आदि 
श्रो से वाच्य होताहै। ( श्लोकमे पड़ा तु' श्न्दकोशोसे 
आतपा के भेद को जतलाता है ) ॥३६॥ 

अन्वय-व्ग्रतिरेक से आत्मा ॐ ब्रहारूप का ज्ञान 
अस्वयन्यत्तिरेकाभ्यां पञ्येकोशविदेकतः ! 


स्वात्मानं तत उद्धृत्थ पर ब्रह्य प्रपद्यते ॥ ३७ 

अन्वय---अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ पन्चकोशविवेकत., ततः स्वात्मानम्‌ 
उद्धत्य परम्‌ ब्रह्य प्रपयते । 

आगामी शलोको मे वणित अन्वये ओर व्यतिरेक से पचकोशो 
का, प्रत्यगात्मा से भेदज्ञान प्राप्त करके ( अथवा अन्नमय आदि 
पाचकोशो से आत्मा कौ पृथक्‌ करके ) अर प्रत्यक्‌ आत्मा 
भर्थात्‌ अपने आपको उन कोरो से बुद्धि द्वारा निकाल'कर अथ 
अपने चिदानन्दं स्वर्प का निश्चय कर अधिकारी पूर्वोक्त 
( १०-१५ श्लोको मे वणित } न्रहूय को प्राप्न करता अथवा ब्रह्य 

हो जाता है । २३७1 
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अन्वयव्यतिरेक का स्वरूप 
अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ते यद्भानमात्मनः 1 
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तदमानेऽन्यानबसासनम्‌ \। 
अन्वय - स्वप्ने स्थृलदेहन्य अभाने आत्मन. यत्‌ भानम्‌ सः मन्वयः 
तदमाने भन्यानवमासनम्‌ व्यत्तिरेक" 1 
स्वप्नावस्था मे अन्नमयकोश रूप स्थूलदेह की अप्रतीति के 
होने पर, साक्षी आत्मा का, स्वप्न का साक्षी होने के कारण, जो 
स्फुरण है, वह आत्मा का जन्वय है 1 मौर उसी स्व नावस्थामे 
उस्र मात्माका स्परण होने पय स्थूलदेह कौ जो अभ्रतीति हँ 
वंह स्थूलदेह का व्यतिरेक है। [ इस प्रकरण मे अन्वय ओर 
व्यतिरेक शब्दो से क्रमश. अनुवृत्ति ( मनुस्यरूतता ) जौर व्यावृत्ति 
( भिन्नता ) कर ग्रहृण होता है । 
सुपुप्तिमें बात्मा का सन्वय अमीर लिगद्रेह का व्यतिरेकं 
लिद्धलाने युषठुप्दौ स्यादात्मनो भानमन्वयः ! 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लि द्खस्थाभानमुच्यते \\३९ 
बन्वय--सुषृष्तौ लिगाभाने मात्मन भानमु बन्वेयः स्यात्‌ 1 तद्‌- 
भाने लिगम्य मभान तु व्यतिरेक. उच्यते। 
सुपुप्ति जवस्था मे सूक्ष्मदेहरूप लिग कौ अप्रतीति होते हुए 
आत्मा का अवस्थाके साक्षिरूपमे स्फुरण होना आत्माका 
सन्वय दै भौर उस अतत्माका भानहोते हुए लिम शरीरका 
अभान होना लिगदेह्‌ का व्यतिरेक है 11३६ 
त ( प्रश्न } पच॒कोश का विवेचन करते-करते लिणदेह्‌ का 
व त स असगत है ? "इसका उत्तर देनेके 
ए प्राणमय जादि तीनो कोश लिगशरीर मेहीना जातं है. 


& प्रत्यक्‌-तर्व-विवेक प्रकरण-१ % ६८ 


अतएव पचकोशो.के विवेचन मे लिगदेह का विवेचन अप्रासगिक 
नही है यह्‌ बातत इस प्रकार.कहते है -- 
तदि वेकाद्विविक्ताः स्थुः कोशा णसनोधियः। 
ते हि त्र गुण्णवस्थाभेदमात्रात्पृथक्छृताः 11४७० 
अन्दय-- तद्‌ विवेकात्‌ प्राणमनोधिय. कोशा. विभिक्ताः स्यु । हि 
ति तत्र गुणवस्थाभेदमावात्‌ पृथक कृताः । 
लिंग शरीर के विवेचन से ही प्राणमय, मनोमय भौर ज्ञान- 
"मय कोश आत्मा से भिन्न विवेचित हो जाते है क्थोकिये तीनों 
कोद उस लिग शरीरमे ही सत्त्वरजगुण की अवस्थाभेदसे दही, 
अर्थात्‌ उनके गणप्रघानभाव के कारण प्राप्त हुई विशेष अवस्था 
के कारण! हौ, पृथक्‌ दिखाये ह ।1४०।। 
प्राणमय, केवल रजोगुण की अवस्थाहै। ओर मनोम 
कर्मेद्ियो से व्यवहार करने से भौर इच्छादि रजोगुण कौ वृत्ति 
से युक्त होने से सत्वरज दोनो की अवस्था है । विज्ञानमय केवल 
सत्व की अवत्थाहै। इस प्रकार अवस्थायथेदसे एक दही लिग 
देह मे तीन विभिन्न कोश हो जातेर्है। 
समाधि मवस्था मे मात्मा का अन्वय भौर कारण-देह्‌ का व्यतिरेक 
सुषुप्त्यभाने भान तु. ससाधावात्मनोऽन्वयः । 
व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनस्‌ ॥ 
सन्वय-- समाधौ सुुप्त्यभाने भात्मन. तु भां अन्वय भआत्मभाने 
सुपुप््यनवभ्ामनम्‌ तु व्यतिरेक । 
भागे वणन की गई समाधि अवस्था मे पुषुप्ति शव्द से उपल- 
` क्षित कारणदेहरूप अज्ञान की भप्रतीति होने पर आत्माका 
ही स्फुरण होता रहता है । वह्‌ अत्मा का अन्वय है! आत्मा 
को र्पूरति के होते रहने पर भी सुषुप्ति से उपलक्षित अज्ञान की 
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अप्रतीति ही, उप्त अज्ञान ( सृपुप्ति ) का व्यतिरेक दहै। यह्‌ 
अनुमान इस प्रकार है प्रत्यक्‌ आत्मा अन्नमयादि से भिन्न हैः 
क्योकि उन कोशो के अपस मे भिन्त प्रतीत होते हए भी वहं 
माप अभिन्न है जो उन कोशो के परस्पर सिन्त प्रतीत होते हुए 
भी, भिन्न प्रतीत नही होता, वह्‌ उन कोलो से भिन्न है जसे, 
पूनोसे धामा या दटूटे सीग की गौसे उसको गोत्वजाति । [ जैसे 
फूनो के आपस मे भिन्न प्रतीत होते हुए भी उनमे पिरोया धाया 
माप स्वरूप से असिन्न प्रतीत होता है, इसलिए पृष्पो से भिन्न 
है! अथवा जेसे खडित या विना सीगकी गौमो की व्यक्ति 
(वाकार) भिन्न प्रतीत होती हुई भी उनमे अनुस्युत्त गोत्व जाति 
आप भिन्न प्रतीत नही होती इसलिए उन ग्यक्तियो से पृथक्‌ 
मानी जाती है] ।४१॥ 
पच्चकरोणो द्वारा विवेचित आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति 


अभी यह्‌ दर्शाचुके हँ कि अन्वय-व्यतिरेक से एचकौशो द्वारा 
विवेचितं यात्मा ब्रह्यहो जाताहै। इसकी प्रतिपादक भगु- 
छमात्र पुरपोन्त रात्मा' ( अगृष्ठमाच्र पूरुष अन्तरात्मा दै }) से 
^ त विद्यात शुक्रममृत्तम्‌  ( अन्तरात्मा को शुद्ध मौर अमर 
जाने ) तक जो कध्वल्ली मे कहा गया है उसका भावाथ यहा 


देते है - 
यथा मुज्जादिषीकंवमात्ता युक्त्या समुद्धतः ! 
्ररीरत्रितयाद्धीरेः पर ब्रह्मेव जायते ।\४२ 


अन्वय~-यया मुञ्जात्‌ इपीफा, एव मात्मा युक्त्या शरी र्त्रितयात्‌ 
पीर ममुद्धृत पर ब्रह्य एव जायते । 


जप्तप्रकारमूजमे से उसके वाहर्‌ ठक्करन को तरह विद्यमान 


#& प्रत्यक -तत्र-विधेक प्रकरण~१ % ७१ 


पत्तो को तोडकर सीकर को बाहर निकालते है, इसी प्रकार ब्रह्म- 
चयं आदि साधन-सम्पन्न आधिकारो जन भो जव अन्वय-व्यतिर्क्‌ 
लक्षण उपाय द्वारा पूर्वोक्त तीनो शरीरो से आत्मा को अलग कर 
लेते है, उसे विविक्तरूप मे पहचान लेते है, तो वहु जत्मा ब्रह्य 
ही हो जता है, क्योकि आत्मा ओर ब्रह्म दोनो मे ही चिदानन्द- 
.रपता लक्षण समानरप से दीखने लगता है । फिर आत्माके ब्रह्म 
होने मे सशय नही रहता ॥४२॥ 


आगामी अ्रन्थक्ा प्रयोजन 
` संभाविता एकता युक्त्या एवं परापरात्मनोः । 


सा तत्वमस्यादि वाक्यः भागत्यागेन लक्ष्यते ।४३ 
अन्वय-एवम्‌ परापरात्मनौ. एकता युक्त्या सभाविता, सा तत्व- 
सस्यादिवाक्यैः भागत्यागेन लक्ष्यते । 
अर्थं - अव तक परात्मा ओर अपरात्मा की एकता को युक्ति 
से सिद्ध किया, वही एकता 'तत्वमसि' आदि वाक्यो द्वारा साग- 
लक्षणा से ~ होती है। 
“तत्त्वमसि' महावाक्य के क्रमश "ततु ओौर श्व" पदके अर्थ- 
भूत परमात्मा ओर जोवात्मा को एकता को, चिदानन्दरपतामय 
क्षण कौ समतता दिखलाने जादि युक्तियो दारा जिज्ञासु अथवा 
चादी कौ वृद्धिमे विठादिया गयाहै। उसी एकता का वोध 
“ तत्वमसि ” . आदि महावाक्थो हारा, विरुद्धाशको छोडकर 
लक्षणा वृत्ति ( भागव्याग लक्षणा) से यहा कराया जाता 
ह 11४२1 
"तत्‌" पद का वाच्यार्थं । 
जगतो यदुपादानं सायामादाय तामसीम्‌ । 


निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा ।! 


७२ च श्री पच्वदगी-पीताप्वरी व्याख्या 


भन्वय--यत्‌ तामसीं माया आदाय जगतः उपादान, दर्वा 
ता निभि ब्रह्मं तत्‌" गिरा उच्यते! 

अर्थं-जो ब्रह्म तामसी माया अर्थात्‌ प्रकृत्ति को लेकर जगत्‌ 
का उपदान है गौर शुदढसत्वयुक्तमाया को लेकर जो ब्रहम गतु 
का निमित्त कारण है वह्‌ ब्रह्य तत्‌" पद का वाच्यहे, 

सच्चिदानन्द लक्षण ब्रह्य, तमोगुण प्रवान माया कौ उपाधिः 
रूपसे स्वीकार कर, चर-अचर कार्यसमूहं खूप जगत्‌ का उपा. 
दान, र्था जगत्‌ के अध्यास्त का अधिष्ठान होता दै ओौर विशु- 
दसत्वप्रघान माया को उपाधि रूप मे स्वीकार केर तमः प्रधान 
प्रकृति रूप उपादान आदिश का जानने चाला कर्ता ( निमित्त) 
हो जाता है, "तत्व मसि' वाक्य मे स्थित "तत्‌" पद का वाच्य 
वही निमित्तोपादान दोनो रूप ( जमतु का अमिन्न निमित्तोपादा- 
नकारण-अन्तर्यामी } व्रह्म अथवा ईश्वर है 11४४।। 

त्त्रः पद का वाच्यार्थं 
यदा मलिनसत्त्वां त कामकर्मादि दूषितम्‌ ) 


आदत्ते तत्परं ब्रह्य त्व॑पदेन तदोच्यते ।\७५ 
अन्वय--तत्‌ पर ब्रह्म यदा मलिनसत्वा कामक्मदिदूपित्तात्ता 
यादत्त तदा प्व" पदेन उच्यते । 
वही परब्रह्म जिस अवस्था मे, कछ रज गौर तमोगुण के भिलं 


श्नयर्हां भादि शच्द जोर्वी के--मटषए, अपनी इच्छा, ज्ञान, प्रयत, 
काल, दिशा, प्राग्‌भाव, प्रतिवन्ध चा भाच--इन नाटो अर निभित्त 
कारणो का ग्रहृण है 1 जसे कुम्ढारः घट क्तौ उपादान मिट्टी तथा दण्ड, 
चक्र भादि दूरे निमित्तोको जानने वाला धटकाकर्ताहै,वैचेदी 
सत्थध्रघानमाया से उपदन ब्रह्य भी जगत्‌ को उत्पत्ति भादि की देतु 
भूत सय वस्तुओकाक्ताता है । अतएव वह्‌ जगतु का कर्ता है 1 
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जाने कै कारण मलिन सत्वगुण-प्रधान ओौर काम-कर्मादिसे 
दूषित हुई" अविद्या शब्द की वाच्य, (माया को उपाधि-रूप 
मे स्वीकार लेता, तव वह्‌ ्व' पद से वाच्य हौ जाता 
है । ४५।। 


लक्षणा से वाक्यके अथं काज्ञान 
त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ । 
अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते ।\४६ 


अन्वय--त्रित्तयीम्‌ अपि परस्पर-विरोधिनी ता मुक्त्वा भखण्ड 
सन््चिदानद महावाक्येन लक्ष्यते । 


तम प्रधान, विशुद्ध सत्त्वप्रधान ओर 'मलिन सत्वप्रधान ङ्प 
से तीन प्रकार की वताई गर्द ओर इसीलिए परस्पर विरोधिनी 
माया को छोडकर (श्रूति भौर युक्ति दानोसेही मिथ्या जानकर 
अखड अर्थात्‌ भेद-रहित सच्चिदानन्द ब्रहम का ज्ञान महावाक्य 
द्वारा लक्षणासे होना है। {जब तीनो प्रकार की परस्पर 
विरोधिनी माया का परित्याग कर द्विया जाता है तव तत्वमसि 
आदिं महावाक्य अति दहै भौर अधिकारी के सम्मुख सच्चिदानद 
ब्रह्म को लक्षित करने लगते हैँ । | \४३।। 

लक्षणावृत्ति से"वषक्यार्थज्ञानकादटष्न्त 
सोऽयसित्यर्दवाक्येषु विरोधात्तदिदन्तयोः। 


त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥४७ 
उन्वय--स अय इत्यादिवाक्येषु तदिद तयोः विरोधात्‌ भागयो. 
त्यागेन एक भाश्चरय यथा लक्ष्यते 1 
"यह्‌ वही देवदत्त है" इत्यादि वाक्यो मे, (तत्ता अर्थात्‌ प्रोक्ष, 
दुरदेश तथा भूतकाल कौ विशिष्टतारूप धर्म-गौर "इदन्ता' अर्थात्‌ 
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यहु अपयोक्ष-समीप देश तथा वतं मानकाल को विशिष्टतारप ध्म- 
इन दोनो के विरोध केकरण अथकाएकताकी सम्भावनान 
होने के कारण विरुद अशोको छोडने पर ही समानाश्रय दवदत्त 
पुरुष के शरीर को लक्षणा से जानते हूं ।* 





किसी देवदत्त को यज्ञदत्त ने पहले कभी दूसरे देशमे देखा था 
वह्‌ देवदत्त मपने देश को छोडकर वहत पोछे यन्ञदत्त के देसमे ण्या। 
वहा यजदत्त नै जपने समीप वंठे कसो तीरे पुर्षसे कदा-- “वही 
अन्य देशम पूर्वजालमे देखा इस देश मेँ इम समय प्राप्त, यह्‌ देवदत्त 
है 1" यह सुन कर श्रोता ने यज्ञदत्त से पूछा--"मन्य देशकाल भीर इत 


देशकाल की एक्ताओ का विरोघदहै, सत्तएव उम देश कालवाले पुश्प 


का इस देशक्रालवाला होना कते सम्मवहै? यज्ञदत्त ने उत्तर दिधा-उस 


- देश-कालयुक्तना छप धमं पर ध्यान न देकर उन दोनो धर्मा मे अचुस्यून 
देवदत्त एक ही दै--यह मेरे कह्ने का जभित्रायदहै। यड सुनकर श्नो- 
~ ताने वही यह्‌ देवदत्त हि एेसा निचय किया 1 


इसी प्रकार "सृष्टि से पटले एक ही अद्वितीयकूप ब्रह्य था 1“ 
श्रू.ति से यह वात्त सुनी 1 उत ब्रह्य को तत्वज्ञानी महात्मा ने भपना 
लापा करके जाना । वही ब्रह्य पोषठे खष्टि समयमे भविद्योपाधिटारा 
जीन्ख्पहो, समारमे श्रमण करता-करता, किसी सत्कमं के फलस्व- 
रूप चिवेक्तानन्द से सम्पन्न क्षिष्य चनकर, विध्िपूर्वक महात्मा गुर 
णरणमे जायातो रुने कहा-वद्‌' उष्टिसे पूत्रं विद्यमान एक ही 
अदितीय प्ट्ल्पन्रह्य, "तू" चृषिरचना के पीछे सकार मे भट्कने वण्ला 
जीव है 1" यहं सुन कर उम दिष्यर्प जगच ने मनरूप श्रोता दारा 


कहा--“शुरो } मे मत्पन्न मलत्प्क्तिवान्‌, स्वतन्त्र मादि श्चं ष्ठ परमेरवर 
कसे हौ सकता ह ?" तव गुरने कट्-“टष्वर कौ समष्टिस्थुलसूषष्प्रपच 
सहित माया उपाधि तथा उस माया उवाधिसे रचे गये सवेज्ञताः आदि 
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दा्एन्तिक 


मायाविदं विहषयैवसमुपाधो परजीवयोः । 
अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रहमेव लक्ष्यते. 1७८ 


अन्वय-एवम्‌ परजीवयो उपाधी मायाविदः विहाय अखण्ड 
सच्चिदानन्द पर्‌ ब्रह्य लक्ष्यते । 


` ठोक रेसेही ( जैषे कि 'सो देवदत्त है, इत्यादि वाक्यम 
बताया }) परमात्मा ओर जीव की उपाधियो-पूर्वो माया ओर 
अविद्या-को छोड देने पर, अखण्डसच्चिदानन्दस्वर्‌प, परब्रह्म ही 
महावाक्य द्वा लक्षित हने लगता है ।४८॥ | 


सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तृता । 
निविकल्पस्य लक्ष्यत्वं न हृष्ट न च संभवि 1 


1 


अन्वय-म विकल्पस्य लक्ष्यत्वे लघ्यस्य वस्तुता स्यात्‌ ! निर्विकल्प 
स्य लक्ष्यन्व न ट्टम्‌, चन सम्भवि । 


{ 


(लका) महावाक्छ के द्वारा लक्षणसे ज्ञातव्य ब्रह्य विकल्प 
सहित है या विकल्परदित ? रस्सौ से विपरीत रपमे कल्पित जं 
सप है वसे अखण्डसच्चिदानन्द ब्रह से विपरीत, खण्डित, असत्‌ 


धर्मा को मौर उत्पत्तिस्वित्रि्रलय तया जग्रतस्वन्नपुपुतिकूप काल 
को सपना-सा तथा मनोराज्य को भान्ति कल्पित 'हौने से मिथ्या जान- 
कर,+ध्ये हही चही' इस प्रकार इनका विचार तक छोडकर, “"णेष मखड 
सच्चिदानन्दखू्पत्रह्ममैदहीरह यहु जान 1" रस प्रकार जीवने मनषरूपी 


श्रोता हारा सुनकर, मनन निदिश्यासन करके अपने भापको ब्रह्मरूप में 
प्रत्यक्ष किया 1 ` 


७६ ‰ श्वी पच्छदशी-~पीताम्वरी स्यास्य 


आदि रूप मे कल्पित नाम-जात्ति सादि घरमे ह । विपरीतस्य म 
कल्पित लाम जाति आदिकोही वेदान्त मै विकल्पं कहते ह} 
इन नाम जात्ति थद के सहित विद्यमान को सविकर्प कहते ई 1 
यदि महावाक्य से जानने योग्य को सविकल्प मानंतो इसका 
लक्षय ब्रह्म मिथ्या सिद्ध हो जायगा, क्योकि नामजाति मादि वमः 
वाली घट पट आदि वस्तु मिथ्या दीख पडती है । 


यदि निर्विकल्प लक्ष है एेसा कहो तो, वात ग्रह हैकिनाम 
जाति आदि से रहित कोई लक्ष्य वनाहोएेसाललोकर्मेन कभी 
देखा दहै, न सुना है भौर रसा होना सम्भवी नही ह क्योकि 
लक्ष्यतारूप धमं से युक्त को निविकल्प कंसे कहु सकते हँ 1 "लक्ष्यः 
मे रहने वाला लक्षयत्व' भी तो एक “विकल्पः ही है । किसी को 
"लक्ष्य मानना जीर उसी को निविकल्प कहना "व्याघातदोष' से 
युक्त है, जैसे किसी का यह्‌ कहना कि मेरी माता वन्ध्या थी-- 
अपने ही कथन का खण्डन करना है । घट मे घटत्व मौर गौमे 
गौत्व कौ न्याई , लक्ष्य मर्थात्‌ जव्द कौ लक्षणाच्त्ति से ज्ञातव्य 
वस्तु मे लक्षयता एक घमं है, वही विकल्प हुजा ।\६&॥ 

सिद्धान्ती द्रा इस्त शकामे दोषदं 


विकल्पो निरविकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ । 


आद्यं व्याहूतिरन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः १५० 


अस्वप्र--विकल्प नििकत्पस्य प्चिकत्पस्य वा भवेत्‌ 1 आये 


ठ्गाहति । न्यत्र सनवस्यात्माश्रपादय दोषाः । 

सिद्धात्ती-है वादी 1 यह्‌ वता कितूने जो यह्‌ प्रश्नकिया 
कि 'सहावाक्य से लक्षित ब्रह्य निविकल्प है या सविकल्प ?' 
इपर्मे तूने जो विकल्पकरि्राहै वहं क्था निविकत्प ब्रह्म का होगा या 
सविकल्प ब्रह्य का ? यदि तुम निरिकट्प ब्रह्य का विकल्प मानो 


, # प्रत्यक्‌ -तत्त्व-विवेक प्रकरण--१ # ७७ 


तो उसमे तो व्याघातदोषही है क्योकि उसी ब्रह्म को निविकत्प 
भी कहत है ओर उसमे विकल्प भी करता है । 

यदि "सविकल्प का विकल्प किया है' यह दूसरा पक्ष मानो 
तो इसमे आत्माश्नय, अनवस्था आदि -चार दोष आते हैँ । इनका 
क्रमश वर्णन करते हैः-- 

(१) "सविकल्प ब्रह का विकल्प ' है इस वाक्य मेँ सविकल्प 
शब्द का क्या अथंहै? विकल्पके साथ जो विद्यमान हौ वह्‌ 
सविकल्प हुआ । यहा विकल्प शब्द दो रूपो मे आया एक तृतीया 
विभक्ति वाला ( विकल्पक साथ) ओौर दूसरा प्रथमां विभक्ति 
वाला ( सविकल्प ब्रह्य मे विकल्प ) 1 इन दोनो मे क्या धिकल्प 
एकदहीहैयादोरहै? यदि दोनो मे एक विकल्पमानोतो एक ही 
विकल्प, विकल्पके आश्रय श्रुत सविकल्प ब्रहम का विशेषण हज 
भौर इस प्रकार आप हौ अपना माश्रय हुञ। 1# अर्थात्‌ प्रथमा- 
न्तर्पजो तेरा विकत्प है उसका आश्रय, सविकल्प ब्रह्मका 
विशेषणरूप तृतीयान्त विकल्प भी तेरे प्रथमान्त विकल्प का 
आश्वरयदहै। क्यो? विशिष्ट मे रहने वाला धम विशेषण मे नियम 
से रहता ही है भौर फिर उक्त आश्रय वने तृतीयात्त विकल्प रूप 


, श्रएक ही विकल्प तृतीयान्त-रूप से प्रथमान्तरूप अपते माप का 
आश्रय कंसे हुमा ? क्योक्रि विशेषणसहितवस्तुमे जो धमं रहता दहै 
वहु विशेषणमे भी रहता है यहु नियम दहै। "दण्डी ( दण्डवाला } 
आया है" इस वाक्यमे दण्ड, विशेषण ( माधेय ) मौर पुरुष, विशेषा 
(आधार) है, दण्डरूप विशेषण से युक्त दही पुरुष मे "मान" 
ख्ूपजो "धमं है वही ध्रमं रण्द-रूप च्शिषण मे भी रहता है-- 
दण्डी पुखष भायादहै तो दण्ड पीतो आया है। सिद्धान्त मे दण्डी 
के स्थान पर सविक्त्प बह्याप्मा विषेप्यहै मौर दण्डके स्थान पर 
तरृतीयास्त विकल्प विश्चेषण है मौर दण्ड-विशिष्ट दण्डी के स्थान पर 
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याप मे प्रवमान्त दिकल्पन्हातौ जपही (प्रथमान्तन्प विकल्प) 
जाप (तृतीयान्तरूप आश्रप) के भाधित्त हो गया, वर्थात्‌ एक ही 
विकल्प जो तृतीयान्तरूषमे आश्रय है वही विकत्पर प्रथमन्तिरूप 
से आश्रित हभ ! यही अ्माश्चयदोप है जर्धात अपनी स्विद्धि 
मे अपनी ही यपेक्ता करती पडती है । 


(२) यदि प्रथमान्त विकल्प जोर तृतीयान्त विकल्पोको 
परस्पर चिन्न दो मार्नेतो तृतीयान्त विकल्प भी विकल्प दै, ओर 
उसका आश्रय ब्रह्य भी सविक्रत्प है उसनिएु उस वृत्तीयान्त 
विकन्पके आश्चय ब्रह्य का विशेषण कोई विकल्प माननां होगा। 
इस वाक्यसे यह्‌ सूचित किया है-- प्रत्येक विकल्प, सविकल्प 
अर्थात्‌ विकल्प सहित आश्चय मे रहता दै, नितिक्ल्प मे नही, जते 
प्रथमान्त रष तेरा विकल्प सविक्रत्प सान्रयमे रहता है,पेमेही 
सव विकल्प्‌-सविकल्प आश्रय वे रहुने वाले हुए 1 इसलिये जप 
प्रथमन्तर्‌प तेरे विकल्प की स्थिति के लिये तृतीयान्तं विकट्प 
के आश्चय ब्रह्मरप को सविकल्प किया है वैते तृततोयान्त विकल्प 
की स्थिति कै लिए कोई भी विशेपणरप विकल्प का आश्रय 
सविक्रत्पकरने केयोग्यदही है मौर जो वृत्तीयान्त विकल्पक 
याश्रय ( ब्रह्य) का विनेपणर्‌प विकल्प है उस तिकत्प को 
विशेपणीभ्ूत विकल्प कहते ह । वह्‌ विशेषणीभूत विकस्प क्या 


प्रथमान्तरप ही है अथवा उन प्रथमान्त ओौर तृत्तीयन्त दोनो 





वस्तु मे रहने वाले 'जाना' क्रिया रूप धमं के स्यान पर प्रथमान्तरूप 
वादौ का बिकल्प है। जंसे माना क्रिया करा साश्रय, दण्डी पुद्प की 
प्रति, दण्ड भी ह; पसे हीः जसे च दो के भरधमान्तस्प का वाधयः, 


ब्रद्यहै वे ही मविकल्पबरह्य का विकेपण-र्प वततीवान्त विकल्प भौ 
वादी के विकल्प प्रथमान्तका माश्चयहै। 


# प्रत्यक्‌-तत््व-विवेक प्रकरण-१ # ७९ 


विकल्पो से भिन्न तीसरा विकल्प है ? प्रथमपक्ष मानते मरे अन्यो- 
न्याश्रयदोष है । यह इस प्रकार है --दो वन्तुओमेसे एक दूसरे 
की सिद्धि के लिए.एक दूसरे की अपेक्षा होना, अन्योन्याश्रय दोष 
है । यहाँ प्रथमान्तरप विकल्प की सिद्धि के लिए तृतीयान्त की 
अपेक्षा है ओौर तृतीयान्त की स्थिति के लिए विशेषणीभूत विकल्प 
कौ उपेक्षा है । वह विशेषणीभूत विकल्प प्रथमान्तरपमें ही तूने 
स्वीकार किया है । इय प्रकार तृतीयान्त को प्रथमान्त की अपेक्षा 
हुई । इस रीति से यह अन्धोन्याश्रय दोष है । 


(३) यदि विशेषणीभूत विकल्प को प्रथमान्त ओर तृतीयन्त 
से भिन्न तीसरा विकल्प मानो तो इस विशेषणीभरुतं तीसरे 
विकल्प को भौ आश्रय का.अन्य विशेषणर्‌प घर्मि-विशेषणीभूत 
विकल मानना चाहे क्य्राकि प्रथमान्त ओर तृतोयान्त विकल्प 
को भाति यह भी विकल्प रूष है ओौर विशेषणी भूत विकल्प के 
आश्चय ब्रह्य को, सविकृत्प रुष होने के कारण, आश्रय का अन्य 
विशेषणर्‌प धर्मिविशेषणीभूत विक.प मानना चाहिये । वहु अन्य 
विक्ञेषणर्‌प विकन्प क्या श्रथमन्त विकल्पर्‌प है अथवा प्रथमान्त, 
तृतीयान्त मौर विदेषणीभूत तीसरे विकल्प से मी भिन्न चौथा 
विकल्प है ? प्रथम पक्ष परे चक्रिक दोष आताहै। क्योकि चक्र 
की भाति ्रुमनेका नाम चक्रक गौर चक्रिका है । र्हा दोनो 
प्रथमात की स्थिति के लिये तृतीयान्त की अपेक्षा है गौर्‌ तृती- 
यान्त की स्थिति के लिए विश्लेषणीनूत ती सरे विकल्प की अपेक्षा 
है ओर उस ' विनेषणीभूत को स्थिति के लिये अन्य विेषणर्प 
धमिविशेषणीभूत विकल्प कौ ' अपेक्षा है । वह्‌ अन्य विश्ेषणर्‌प 
ही मानाहै 1 फिर प्रथपान्तकी स्थिति के लिये तृतीयान्त 
को, तृतीयान्त के लिये तीसरे विक्रल्प, कौ ओर उसके लिये 
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प्रथमात्त की ग्पेक्षाहै। इस प्रकार चक्कर मेँधूमनेके कारण 
चक्रिका दोष होता है । 


(४) जव धर्मिविणेपणीभ्रूत विकल्प, प्रथमान्तः वृतीवान्त 
मौर विशेषणीभूत विकल्पो मे भिन्न चौयाही विक्तत्पदहैतौ 
क्योकि यह्‌ अन्यविशेषण रूप चौथा विकल्प पूर्वं षो भान्ति 
विकल्परूप है, इसलिए, इसके आश्रय-त्रह्य को भी सविकप्प्‌ 
करने के लिए कोई विशेषण-रूप पचवा विकल्प मानना पडेगा 
डौग यह्‌ पाचवा विकल्प भी, क्यो कि विकल्परूप ही है, अतएव 
इसके आश्रयभृत हीह, अतएव इसके भआश्रयभृत ब्रह्य कौ 
सविकल्प करने के लिये कोई विशेषण-रूप छटा विकत्प मानना 
चाहिए । पसे ही सगि भी सातवा, साठवा साद्धि विकट्प मानने 
पडे गे, यहु अनवस्था-प्रमाण रदितत धारा सू्पदोप दह्‌! लक्ष्य 
की भान्ति विकल्प पक्षमे भी इसी प्रकार दोष दै, उत्ते पृथिवी 
करे सयोगी घट के दृष्टान्त से जानो 11५०1. 

इदं गुणद्नियाजातिदव्यस्तम्बर्धवस्तुघु । 

समं तेन स्वरूपस्य सवमेतदितीष्यतास्‌ 11५१ 
छन्वय--इद गुणक्रियाजातिद्रन्यसम्वन्धघवस्तुपु समम्‌, तेन एतच्‌ सर्वमु 
स्वरूपस्य इति दृष्यताम्‌ । 

विकल्प पक्ष मे जो व्याघात-आत्माश्रय आदि वहत से दोष 

वताएुये सव, गण, क्रिधा, जात्ति, द्रव्य, {सम्बन्ध इन पाचो 
वस्तुयो मे समान है जेसेक्रिगुणक्यानिगूणमे रहताहै,या 
सगुण मेन्या, क्रिया-रहित मेहैया क्रियावान्‌? आदि। 
शरप्रयन यह्‌ है कि  गप्रन यह हे कि गुक्ल वट नो पृथिवी मं स्ोयउन्यन्च इ रहल 
है वह घट-स भोग~रहित पृथिवी भे रहता दै या वर-सयोग-सहित पृथिवी 
मे? प्रथम पक्ष भतो बपने ही वचन का. वाघरूप व्याघात दोप द, 
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यहाँ प्रथम पक्षो मे व्याघात, दूसरे पक्षो मे भात्माश्रयादि दोष 
उपस्थित हौ जाते है ' 
सिद्धान्ती का सही उत्तर 
इस प्रकार प्रतिवादी की शङ्खम दोष दिखा कर सिद्धान्ती 
सही उत्तर देता है - क्योकि ऊपर दिखाई रीति से विकल्प करी 
सद्धति नही बैठती इसलिए ये गुणादिक सव धमे, स्वरूप के है । 
अभिप्राय यह्‌ है कि वस्तु के स्वरूपं मे कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध 
से रहते टै ।\५१॥ 
अन्य अनात्म वस्तुओ मे एेसा हो परन्तु प्रसद्धागत अल्मामें 
क्या स्थित्ति हौगी ? इसका उत्तर देते ठै - 
चिकल्पतदभावास्यामसंस्पृश्टात्मवस्तुनि । 
विकल्पितत्नलक्ष्यत्वसंबन्धाद्ास्त्‌, कल्पिताः; ।५२ 
अम्वय--विक्रल्प तत्‌ ~-मभावाभ्याम्‌ असस्पृष्ातमवस्तुनि विकल्पः 
तत्व-लक्ष्यत्व-तस्बध -[-माचा तु कल्पिताः । 
विकल्प ओर विकल्प के अभाव से जिका कोई सम्बन्ध 
नही है उस प्रत्यक्‌ मभिन्तप्रमात्मा मे (१) विकल्पितपसा, (२) 


लक्ष्यपना, ओर ३) सम्बन्ध आदि रस्सीमे साप की प्रतीतिकी 
भान्ति कल्पित हीह । । 


~~~ ~~~ ˆ~------------- -~-----~ ~ 


पृथिवी घट-सयोग-रहित भी कहते हौ भोर घट सयोग भी वततेहो। 
यह एे्ाही दहै जसे कोई कहे भरे मुखमे जिह्वा नही है, मेरे पिता 
त्राल-ब्रह्मचारी है ।' इूसरे पल्ल मे भात्माश्चयादि चार दोषरहै)' 

(१) “विकल्प निविकल्पमे रहता है या सविकत्पमे 2" ' गुण 
निग्रुणमे रहतादहै यास्गुणमे 2" इत्यादि. चिकल्प ( सन्देह) का 
विषय हौना विकस्पित्रपना है । (२) शब्द की लक्षणाचृत्ति से जानने 
प्रौग को लक्ष्यत्वे घा लक्ष्या कहते हैँ । (३) सम्बन्ध से, घंयोग, 
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इत्थं वाव्येस्तदर्थानुसंधगनं श्रवणं भवेत्‌ 1 
युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत्‌ ॥ 
भन्वय- त्थ वाक्ये. तद्यनुनथान श्रवण भवत्‌ 1 युक्त्या 
सम्भावितत्वानुसघ्ान तु मननम्‌ । 
४४ वे श्लोक से ५२ तक वताई गड रीति से (तत्वमसि 
आदि महावाक्यो के दवारा उनका, जीव-ब्रहटम की एकत्ता वताने 
` समवादी बौर तादात्म्म मादि उन म तादात्म्य भादि भनेक सम्बन्धोका ग्रटूणदहै! दोद्रन्भे 
के सम्बन्धको सयोग सम्बन्ध कहते ह 1 यह्‌ सयोग नीन तरह का 
है--१ कर्मन, २ सयोगज, 3 सहज ¡ कर्मज फिर दोप्रक्रारहै। 
१ भन्यनर (दोमेतेएक) कर्मज अौर २ उभय कर्मज । पक्षीकी 
क्रियासे वल्ल मौर पक्षी का सयोग सन्यत कर्मजटहै। यौरदोमेढो 
की क्रियासे उनका प्रयोग उभय कर्मज है। योगप नसमवायि- 
कारणमेजो न्रयोग होता है उसे ्ंयोगज कहते ई । जैसे हाय गौर 
वृक्ष के सयोग से उत्पन्न, शरीर बौर वल का प्रयोग 1 नयोग के जन्म 
के साथ जो नयोग उत्पन्न होता है वह्‌ सहन कहलाता है । ऊंसे-सोने 
म पाथिव ( पीला रङ्कु भौर भार ) भौर तैजस { द्रवत्व ) भागोक्ा 
सयोग सहज है 1 न्यायके सनु्नार गणनगुणी का, जातिव्यक्ति फा, 
क्रिया-क्रियावान्‌ का बौर उपादान कारणवकार्यका मापस्रमे जो 
सम्बन्ध हे उसे समवाय सम्बन्ध कते 1 मौर स्वरूप सम्बन्ध का नाम 
तादात्म्य है! पूवंमोमापाके वातिकार भटके मतमे कुछ भेद से युक्त 
मभरद (भेदाभेद) का नाम तादात्म्य है । सर्वंधिरोमणि वेदान्त कै मनु- 
सार भेद मौर गभेद दोनो से भिन्न सम्बन्ध का चाम तादत्म्यहै । इरी 
को अनिर्वचनीय ( कल्पित ) तादात्म्य 


भी कटते ह । सरेदसे भिन्नका 
मथ च स्तविक अभेद गौर भञ्नेदं से भ्िन्नका मतलव कल्पित नेद लिया 


से युक्त वास्तविकं मभेद का नाम 
तादात्म्य नम्बन्वह 1 न्यायमे कहूं गण-गुणी जादि का सम्बन्ध सम, 
वाय माना है वहाँ वेदान्त भौर दु ने उसे तादात्म्य मानादहै। 


# प्रत्यक्‌ -तत्त्व-विवेक प्रकरण-१ # ८३ 


वाला, जो अर्थं का अनुसन्धान उसे श्रवण कहते है 
श्रवण कहते ह ( श्रवण गुरमुख द्वारा महावाक्य का उपदेश 
रै, यह ज्ञानकादहेतु है मौर श्रवण कहलाता है । प्रमाणगत सदेह 


का निवतंक श्रवण अद्ध । इस दूसरे श्रवण का वर्णन आगे 
करिया जायगा । ) 


३ रे श्लोक से ४३ वे श्लोक तक जिस प्रकार युक्तिद्वारा 
जीव जीर न्गह्य की एकता वताई है उस प्रकारशयुक्ति से सुने अर्थं 
की सम्भावना अथवा शक्यताके ज्ञान को मनन कटूते ह ।।५२ 

(४) मादि शएब्द पि द्रव्य, गरुण, जाति भौर क्रिया क्रा ्रहण होता 
है । उनके लक्षण निस्न प्रकार हि -- 

गुणो के माश्वयको मथवा समवायिकरणको नंयायिकोने द्रव्य 
बतायादै। ये पृथिवी मादि नौ मने श्ये हँ । कमे कै सिवा, केवल 
जाति का माश्रय गुण वताया गयाहै। रूप, रस्त भादि भेदसे ये २४ 
हँ । निच्य-एक समवाय सम्बन्ध से भनेक घमियो मे अनुगत को सामान्य 


धमं कहते ह, च्सी का नाम जातिहि। यह जाति दोप्रवणरकी मानी 
यट है--१ पर ( अध्चिकवत्ति) २ अपर ( न्यूनवर्भी ), घट, पटादि 
सब पदार्थो मे वतमान सत्तारूप जतिको पर.भौरद्रव्योमे द्रव्यत्व, 
अनेक कर्मा मे कमंत्व, चौवीस गुणोमे गुणत्व आदिनजो जाति दहि उसे 
भपर कहूते है । सयोग गौर विभागके असमवायिकारणके स्षजातीय 
फा नाम कर्म अथवा क्रियादहै। दो कपालोके सयोग-विभ्।ग के सम- 
वांयिकारण दोनो कपालै । उनमे उनकी चेष्ठा समवाथिकारणसे 
रहती है जो उनके कार्य-सयोग विभाग-की जनकरहै। इसलियेदौ 
कपालो की चेष्टा उनके सयोग-विभाग की यसमवायि कारणहै। दस 
चेष्टा की सजातीय भर्थत्‌ समान जाति वाली दूसरीचेष्टठाका नाम कमं 
मौर क्रिया है 1 ऊपर फक्ना, नीचे फकना, सुकडना, फनना मौर गमनं 
भेदसे नयायिकोने इमे पच प्रकारका मानाहै। वेदान्त के सिद्धान्त 


के भनुपार जो किया जाय उत्ते कमं कहते है । कायिक, वाचिक स्मीर 
पानचेसिकप्रेदस्े यह्‌ तीन प्रकारका प्रत्राग्रयाहै] 


८2 ‰ श्री पच्छदणी-परीताम्तररो न्याद्या # 


निदिध्यासन का लक्षण 
ताभ्यां निविचिकित्सेऽथं चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते 11५४ 


अन्वय-- ताभ्या निविविक्ित्से र्थे प्वापितस्य चेतसः यत्‌ एष्ट 
तानत्व एनत्‌ निदिध्यासन उच्यते हि 1 


उन श्रवण बौर मनन से जीव-बरह्य कौ एकता स्प जो बथं 
सशयरहित हो चूका दै उक्ती अर्थं (विपय) मे धारणासे रेके हुए 
चित्त का जो एकतान हौ जाना है उसको योगल्यास्त्र के अनुसार 
° निदिध्यासन ' कहते हँ । ( चित्त्य एक ही विषय की वृत्ति-- 
एकाकार वृत्ति-का प्रवाह वहने लग पड़ना चित्त का एकतानत 
होना कट्लात्ता है ।) 


समाध्चिक्रा लक्षण 
ध्यातृध्याने वरित्यञ्य क्रमाद्ध चयकगोचरस्‌ । 
निवातदीपवित्तं समाधिरसिधीयदे 1! ५५ 


अन्वय--ध्यातृघ्याने क्रमात परित्यज्य ध्येय कगोचर निवातदीपवत्‌ 
चित्त समाधि. मभिधीयते । 


निदिध्यासन' में "ध्याता, ( ध्यान करने वाला ), श्या, 
(घ्येयाकारचित्तवृत्ति का प्रवाह) मीर श्येय' (ध्यान करने योग्य, 
यहा त्र्य) तीनो प्रतीत हीते रहते हँ 1 परन्तु जव चित्त अभ्यास 
के कारण क्रमश. ध्याताः गौर ध्यानः को छोड़ कर केवलं 
ध्येय" (यर्हा व्रह्म) कौ प्रतीति करने लगता है, तव चित्त की 
चह समाधि अवस्था कटनाती है । ( यहु केवल समाचि का 
स्वरूप है, चक्षण नही । लक्षण जगे चिच्रदीप प्रकरण मँ वताया 
गया दै 1) वायुरिति प्रदेशमे जसे दीपक कीलौ स्थिर र्ती 


र प्रत्यक्‌ -तत्व-विवेक भ्रकरण-१ के तष 


है वैसे चित्त भी इस अवस्थामे एक दही ध्येय केजाकारकाहौ 
जाता है ॥५५।। 

(शद्धा) जव समाधि मे वृत्तियो का ज्ञान ही नही होता ततव 
"वे वृत्तिया केवलमराघ्च ध्येय को प्रत्यक्ष कर रही, यह्‌ ज्ञान 
होना भी असम्भव है ? इसका समाधान करते है.-- 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । 
स्मरणादनुमीयन्ते व्थुत्थितस्य समुत्थितात्‌ ।।५६ 


मन्वय-आत्मगोचरा वृत्तय. तु तढानी माज्ञाताः मपि व्युत्थितस्य 
समुत्थितात्‌ अनुमीयन्ते 1 


, समाधिकाल मे यद्यपि आत्मा को विषय करने वाली वृत्तियां 

अज्ञातर्हैँतोभमी समाधि से उठे पुरुष के, “इतने समय तक मँ 
ससाधिमे रहा' इस सम्यक्‌ उत्पन्ने स्मरण से उने दृत्तियों 
का अनुमान होता है! क्योकि “जो-जो स्मरण क्रिया जताहै 
वह्‌ पृवुभूत है" यहु व्याप्ति है । ( यहां यह्‌ अनुमान हैः-- 
समाधि, काल मे वृत्तिया ह, क्योकि उत्थान कलमे उस 
समाधि कास्मरण हौता है, जसे निद्रा मे जिसका स्मरण 
होता है उसका पूवं अनुभव दोतताहै, "यह्‌ मेरा पिता रहै'की 
भान्ति ॥५६।। ) 

( शद्धा ) परन्तु समाधिकालमे बृत्तियो के उत्पादन का 
तो कोई प्रयत्न नही होता, तो फिर उनकी अनुच्रत्ति ( एक 
-के पीठे एक का लगातार आते रहना ) कैसे बनेगा ? समाधान 
करते है-- 

वृत्तीनामनुबृत्तिस्तु प्रयत्तात्प्रथमाद्‌पि । 
अहशसछृदभ्याससंस्कारसचिवाद्धवेत्‌ ॥५७ 


८६ द्ध श्री पञ्वदी-पीताम्वगी व्याख्या 


घन्वय--वृत्तीना अनुवृत्ति. तु प्रथमात्‌ अपि प्रयत्नात्‌ ठटषटाप्तछद- 
म्याससस्कारसचिवात्‌ भवेत्‌ 1 
योगसूत्र के अनुसार कर्मशुक्लकृष्ण योगिनस्त्रिदिधमित- 
रेपाम्‌" योगी का क्म “अशुक्लकृष्ण' है गौर गेप लोमो के कर्मः 
शक्ल कृष्ण मौर उश्यरप ( शुक्लकृप्ण } होते द । योगी का 
अनुक्लक्रृष्ण पुण्यकमं वह्‌ है जो सकामर्‌ूप शुभम गौर अघुभ्स 
भिन्न योगानन्द के निमित्त किया गया है} स्वर्गादि विषय सुख 
के हेतु किये गये सकाम श्रुनकर्मो को शुक्ल अर नरक्रादि दुख 
के टतु अ्ुभक््मो को कृष्ण कहते ह । 
योगी के मनुक्ल कृष्ण नामक पुण्यकर्म ओर समाधिके वार- 
वार अभ्यास्त से उत्पन्न भावना (स्मृत्तिजन्य ओर स्मृति का हेतु 
स्कार), इन दोनो सहकारी कारणो के साथ वतेमान, समाधि 
से पृवेकाल के प्रयत्न (कृत्ति) से अकेले व्रहमर्पध्येय को विषय 


त वाली वृत्तियो की प्रवाह्‌ रप से अनुगति (अनुदृत्ति ) हती 
1143511 


(द्धा) यदि कहो कि इस समाचि का निरुपण किसी 
ञाचाये ने नही किया ? समाधान करते ह-- 
यथा सपो निवातस्थ इत्यादिभिरवेकधा । 
भगवानिममेवाथमजु नाय न्यरूपयत्‌ 11५८ 
मन्वय-- यथा निवातस्थ. दीप. 
इमम्‌ एव अथम्‌ भजु नाय न्याखूपयत्‌ । 
अथ --ज्नानेश्वयं जादि षद्‌ सम्पत्तियुक्त भगवान श्रीकृष्ण ने 
"यथा दीपो निवातस्थ” इत्यादि श्लोको से इसी समाधिका 
अजुन शिष्य के लिए निर्‌षण किया था ॥५८॥। 
सर्मा करा अवान्तर फल 
अनादाविह्‌ संसारे संचित्ताः कर्यकोटयः \ 


इत्यादिः भगवानु अनेकधा 


# प्रत्यक्‌ -तत्त्व-विवेक प्रकरण~-१ # ८७ 


भनेनं विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवधंते ॥५४ 


अन्वय--अनांदौ दह संसारे सचिताः क्मंकोटय. अनेन विलय 
धान्ति, शुद्धः धमं विवश्ति । 

इस अनादि ससार मे पृष्य-अपुण्य रप जो करोडो कम कयि 
जाते ह उनका दसं निविकल्प समाधि द्वारा प्राप्तज्ञानसे न्चहो 
जाताहै। श्रूति भी कहती है कि--“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तसिमिनु दुष्टे परावरे" अर्थात उस परावर ( पर अर्थात्‌ ब्रहम- 
लोकादिक पुनरावृत्ति वाला पद जिषसे अवर र्था निङ्ृष्टहै 
चह प्रत्यक्‌रभिन्न परब्रह्म) के भपरोक्षहौ जाने पर इत पुरुष 
फे कमं नष्टहो जाते 1" (ज्ञानीके प्रारन्ध कर्मका नाङ्नतो 
भोगसे हौ होताहै परन्तु ज्ञान के पश्चात्‌ क्रियमाणकर्मका, 
भै मक्ता ह, अभोक्ता गौर असद्धर्हु। इस निश्चय केव्लसे 
ज्ञानी के स्वरूप सेस्पशं ही नही होता, जसे कमलपत्र को 
जल का स्पशं नही होता । मतएव अनन्त जन्मो मे सम्पादित 
सचित कमंकाही तत्वज्ञान सेनाश होता ( स्मृति कहती 
है-“ज्ञानाग्नि. सवंकर्माणि ( गीता ) अर्थात्‌ “हे अजुन | 
ज्ञानाग्नि सव कर्मो की भस्म बना देती है" मादि। 

मौर चित्त के मल तथा विक्षेप भादिदोषोको हटा कर 
स्थून सूक्ष्म कार्यो ओर अविद्या के निवतंक साक्षात्कार का साधन 
खना शुद्ध धर्म बदता है ।५६॥। 

समाधिसेधमंको वृद्धिमे क्या प्रमाण है, वहु वताते है-- 

धमेमेघमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः । 


चषंत्येष यतो धर्मामितधाराः सहस्रशः ॥\६० 


जन्वय--योगवित्तमाः दमम्‌ सर्मा धर्ममेष -प्राह । यत एषः 
घममृतघाराः सहश. वषेति । 


1. # श्री पञ्चदपी-पीताम्बरी व्याख्या ¢ 


अतिशय योग के जानने वालि ब्रहमसाक्षातूकास्वान्‌ पुरूष इत 
निचिकत्प समाधि को धर्ममेव कहते ह ! क्योकि यह्‌ समाधि 
घमेरप अभृत की हजारे घारागौ को वरसाने लगतो है ॥६०\ 
समधिका परम-प्रथोजन . मपरोक् नान कौ उस्वत्त 


अमना वासनाजाले निःशेष प्रविलापिते 1 
समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कंसं चये \\६१ 
वादथमप्रतिबद्ध सत्प्राक्परोश्ताव भासिते \ 


करामलक्वदूबोधमयपरोक्ष प्रसूयते ।\६२ 
अन्वय--भमुना वासनाजाते नि शेष प्रविलापितति ° पृष्यपापाच्ये 


कमंसचये समूलोन्मूलिते वाक्य मप्रतिवद्' सत्‌ प्राकूपरोक्षालावभातिते 
करामलक्रवत्‌ भपरोक्ष वोघ प्रसूयते ! 


अर्थं --इस समाधि के प्रताप से, ज्ञान विरोधो, अहङ्धार- 
ममकार-कतूं त्व मादि अधिमान के कारणधूत-सस्कारो के सपूणं- 
तयानष्टहौ जाने पर तथा पुण्य-पापनास के कमं सचय के 
जड़ समेत उखाड दिये जाने पर तत्वमसि आदि वक्यि, वेरोक- 
टोक होकर, कमं ओर वासना रप प्रतिवन्ध से रदित होकर, जो 
तच्व, प्रत्यक्‌र्प ब्रह्म, अव तक परोक्षखरूप सेन्नातिदहो रहा था, 
उसी तत्व को प्रकाणित करने योग्य, हाथमे रे आम्न्ेकौ 
अथवा निर्मल जल को प्रकाशित्त करने बाले उपरोक्तन्नान 


शयोगणास्त्र के मनुमार चित्त की एकाग्रता हने पर भी जव मुमुक्षु 
विरक्त है यर्यात्‌ जव भी सिद्धादि की इच्छा नही करता तव उसको 
विपेकष्याति (स्वरूप सालनात्तार) होत्ताहै। इमी को घर्ममेध समाधि 
मिद्ध रोती दहं । 


न्दाथमे रखा जामला केवल वाहुरसेही जाना जाता भीतर 
से नद्य, इषलिये दुसरा घर्थं "तिल ब्र्त' किया 1 


# प्रत्यक्‌-तत्तव-विवेकः प्रकरण-१ ‰ ५; 


को उत्पन्न कर देते है ।६२॥ 
परोक्ष-ज्ञान काफल 
परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूवेकम्‌ । 
बुद्धिप्‌वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वहिन वत्‌ \\६३ 
अन्वथ--देशिकपूर्वेक शाब्द परक ब्रह्मविज्ञानम्‌ वुद्धिपूवंकृत कृत्स्न 
पाप वंन्हिवत्‌ दहति 1 ४ । 
ब्रह्मनिष्ठगुरु के मूख से प्राप्त मौर (तत्त्वमसि आदि वाक्यो 


से जन्य, परोक्ष ब्रह्मविज्ञान, ज्ञानपृव॑क क्यिहुएु सवपापोको 
अन्तिके समान भस्म कर देता है 11६३॥ 


अपरोक्ष.ज्ञान का फल 
अपरोक्षात्रविन्ञानं शाब्दं देशिकपुवकम्‌ , 
संस्षारकारणालज्ञानतमसश्चण्डभास्क रः ।\६४ 


धन्वय--शाब्द देशिकपूर्वं बपरोक्षात्मविनज्ञान ससारकारणाज्ञा- 
नतमसः चण्डभास्कर 1 


बरह्मनिष्ठगुर के मूख से प्राप्त, मौर "तत्त्वमसि" आदि वाक्यो 
से जन्य अपरोक्ष ब्रह्याभिन्न आत्मा का, सशय-विप्येय-रहित 
अपरोक्षज्ञ, जन्मादि ससार के कारणभूत अज्ञान के अन्धेरे को 
मध्यान्ह्‌ काल के सूये की भान्ति दूर करदेताहै।1६४) 


ग्रन्य के अभ्यास का फल 
इत्थं तत्वविवेकं 
चिधाय विधिवन्मनः समाधाय । 
विगलितससुतिबन्धः 
प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्‌ ॥६५ 


६० श्री पन्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 


अन्वय-नर इत्थ तत्वविवेक विधाय, दवि्ठिवत्‌ मनः समाधाय 
विगलितसतिवन्धः, न चिरात्‌ परर पद प्राप्नोति 


मनुष्य इस प्रकरण मे वताई रीतिसे ब्रह्म ओौर यात्माकी 
एकतार्‌प तत्त्व को पचकोल्ञ से विवेचन करके (पृथक्‌ जानकर) 
उस तत्व मे श्ञास्त्रोक्त प्रकार से मन को स्थिर कर, अपरोक्षन्नान 
के द्वारा ससारवन्धको हटा कर, शीघ्र ही निरत्तिशय आनन्दरप 
मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ सत्य ज्ञानानन्द लक्षण ब्रह्य 
हीहो जागर । 

॥1 श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पच्दशौ के प्रथम प्रकरण-प्रत्यक्‌तत्व विवेकं 

कीश्रौ पीताम्बर शर्मा कृत तत्तव प्रकाशिका ग्याख्या 


समाप्त 1 


४ 


रथ पंचमहाभूताककेकः-? ` . 
| मङ्गलाचरणम्‌ 


श्रौमतुसवंगुूच नत्वा पचदश्या नृ भाषया । 
पञ्चमूतविवेकस्य विवृत्तिः क्रियते मया \! 


श्रीयुक्तं सवं गुरुओ को नमस्कार करके पचदशी के महाभत- 
विवेक प्रकरण कौ व्याश्या भाषामे करताह। 


"सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' अर्थात्‌ हे सौम्य ! 
सृष्टि से पहले षटूप्रमाणादि से दी रहा यह्‌ जगत्‌ एक (स्वगत्- 
मेद रहित), ही (सजातीयभेद रहित), अद्वितीय ( विजातीयभेद 
रहित) गौर सत्‌ (च्रिकालावाधित) ब्रह्य (निरपेक्ष व्यापक) था, 
भ्डसश्रति से जगत्‌ की उत्पत्ति से"पू्वं'जिस कारण, सतुरप, 
अद्वितीय ब्रह्म का 'उपदेष सुना है वह्‌ त्र्य वाणी भौर मन का 
विषय नही है, भतएव स्वयं ही जाना नही जा सकता उम ब्रह्य 
के का्य॑मूत उसके उपाधिर्‌प पाचभ्रतो के विवेक दवारा उस ब्रह्म 
काबोधहोतादहै। इस वातकोमने मे रखकर पञ्चभ्रूतोका 
विवेचन करने की भूमिका (उपोद्घात) बाधते है.-- 


सददैतं श्रुतं यत्तत्पञ्चभरुतविवेकतः 1 
बोद्ध ˆ शक्यं ततो भुतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥॥१ 


क्र्या--यह्‌ भूतकाल, काल की वासना से युक्त शिष्य को समश्चाने 
के लिएहीहे। 


६२ द श्रो पच्चदणी-पीताम्बरी व्याच्या 


अन्वय--यत्‌ सत्‌ मैतं श्रत तत्‌ पंचभूनविवेकतः वोद.म्‌ 
शक्यम्‌ 1 तत्त भरूतपच्छक प्रवित्रिच्यते । 


सद्रूप मदरैत ब्रह्य को पाच भ्रूतोके विवेकसे ही जानाजा 
सकता है, इसलिए पचभूतो का न्द्ध षे अत्तिणय विवेचन करते 
है, अर्थात्‌ उन्हे ब्रह्य से पृथक्‌ करके दिखते हँ ॥१॥ 


भूतो के गुण 
शब्दस्पर्शो रूपरसौ गन्धो सूतगुणा इमे \ 
एकषटितरिचतुःपञ्चगुणा व्योसादिषु दऋमपत्‌ ॥२ 


अन्वय--शब्दरपर्भो, रूपरसौ, गन्ध. दमे भूतगुणाः । व्योमादिषु 
क्रमात्‌ एकद्वित्रिचतु- पञ्चगुणा । 


माकाश आदि पांचभ्रूतो का आपसी भेद गुण दारा जतलाने 
के लिए उनके गुणो का कथन करते हँ ब्द, स्पशं, रूप, रस 
ओर न्घ ये पाच-पाच भूतोकेगुण हैँ) 

क्याये पाचो गुण सच भूतोके ह या एक-एक भूत का एक- 
एक गृण ? इसका उत्तर देते है -साकाश मदि रपाचभूतो में 
क्रमण एक, दो, तीन, चार मौर पाच गण है । आकादामें एक, 


वायुमेदो, तेज मत्तीन.जल्म चारओौर पृथ्वीमे पाच गृण 
हेते है ।२॥ ह 


भगले एलोकरो में इसी वातत को विस्तार से कहा गया है --- 
प्रतिष्वनिवियच्छदो वायौ वीसीति श्दनस्‌ ! 
अयुष्णाशीतसस्पर्थो वन्हौ भुगुभुगुध्वनिः १३ 
उष्णः स्पशः प्रमारूपं जले ब्ुलबुचुध्वनिः। 
सतः स्पशः शुक्लरूपं रसो मगधुयेमीरितम्‌ 119 


# पञ्चमहाभूत-विवेक भकरण-२ # ६३ 


भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पशं ईष्यते । 

नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥ 

सुरभीतगन्धौ द्रौ गुणाः सम्यग्विवेचिताः \ 

अन्वय --वियत्‌ ।- शब्दः प्रतिध्वनि", वायौ "सीसी" इति शब्दनम्‌, 

अनुष्ण +-मश्ीतसस्पशंः, बन्हौ भुगुभुगु्वनि., उष्ण स्पशंः भ्रभारूप, जले 
बुलवलघ्वनि", शीत स्पशं: शुक्लरूपं, माधुर्यं रसः ईरीतिम्‌, भूमौ कड- 
कडाशब्दः, काठिन्य स्पशं इष्यते, नीलादिक चिच्रूप, मधुराम्लादिक 
रस ह्रौ सुरभीतरगन्धौ । गुणा सम्यग्विवेचिताः । 

आकाशमे ब्रतिध्वनिनाम कान्द ही एकगुण है! 
वायु मे 'सीसी' एेसा शब्द मौर अनुष्णाशीत (न गरमन ठण्डा) 
स्पशे ,येदोगुणर्ह। अन्तिमे “भगु भुगु शब्द, गरम स्पशं ओर 
भास्वररुप, ये तीन गुण ह) जल मे बुलब्रुल' शब्द, शीत स्पर्श, 
शुक्लरप भौर मधुररसये चारगणहे। पृथिवीमे कड कड" 
शब्द, कठिन स्पर्श, नीला-पीला आदि शूष, मीरा-खटूट। आदि 
रस जौर सुगन्धदुरमन्ध दो गन्ध, ये पाच गुण हँ! इक प्रकार यह्‌ 
गुणो का चिवेचन समाप्त हुमा "11! 


जेनिन्द्रियो का वणन 


श्रोत्रं त्वक्‌ चक्ष्‌ षी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रियपंचकस्‌ ^ 


श्रोन्न, त्वचा, चक्षू, जिह्वा ओर घ्राणये पाचज्ञानेन्द्रियो के 
नाम रहै 1६) 


कर्णादिगोलकस्थं तच्छढददिग्राहकं कमात्‌ । 
सौक्षम््रात्कार्यानुभेयं तत्प्रायो धावेद्‌ बहि खमु ॥ 


सन्वय त्‌ क्रमात्‌ कर्णादिगोलकस्थ शब्दा दिग्राहकम्‌ 1 सौक्षम्य।त्‌- 
म कार्यानूमेयम्‌ । तत्‌, प्राय, बहिमुं ख धावेत्‌ । 


ष ऋ श्री पन्चदशसी-पीताम्बरी व्यास्या शै 


ये पाचज्ञानेन्द्रिया कान आदिचिद्रमे रहती मौर शव्द 
आदि गुणो को प्रहुण किया करती हँ 


इन्द्रियोके होनेमे क्या प्रमाण है? इसके उत्तरमे कहते 
कि वे इन्द्रिया अभ्चोकृतभ्रूतो से वनी होने से इतनी सूक्षमहकि 
दिखाई नही देती, केवल मावर उनके कार्य से ही उनका अनु्ानं 
किया जा सकता है । यह्‌ अनुमान इस प्रकार होगा -रूप का 
ज्ञान करणसे जन्यहै, क्योकि क्रियाहै.जो नोक्रिया हैव्ह्‌ 
करण-जन्य होती है, जसे केदन-क्रिया । इस्त भकार चक्षु इन्द्रिय 


का अनुमान होता ह । इसी प्रकार शब्द के ज्ञान भादि से कणं 
उदि अनुमान करना । 


तत्‌ प्राय वहिमुंख धावेत्‌ । अर्थात्‌ वे पाचो इन्द्रिया वेहुत 
करके वाह्य घट-पट आदि विषयो में दौड लगाया करतीरहै। 
श्रूति ने वतलाया है--""पराचि खानि ग्यतृणत्‌ स्वयभू.' * 


परमात्मा ने इन्द्रियो को विमुख वनाया दहै, इसलिए परुष 
वष्ट्र कौ ओर देखता है, भीतर को ओर नही \"* 


ज्ञनेन्द्रियो द्वारा कभी-कभी भन्तर विपयका भी ग्रहृण 


"इन्द्रिया प्राय वहिमूं व होती है-दइससे यह्‌ सूचित होतादै 
किवे कभी-कभो आन्तर विषयो को भी ग्रहण करती ह! इसका 
वर्णन करते है - 


कदर्णचतिपरहिते कणं श्रूयते शब्द अन्तरः \ 
प्राणवायौ जाठराग्नौ जलपानेऽन्नभक्षणे. ।\ = 
व्यज्यन्ते ह्यास्त साः स्पर्शा मीलने चान्तरं तमः ! 


सू स्वयभू नामब्रह्याकामी ह, परन्तु इन्द्रियो को उत्पत्ति ब्रह्यदेव 
से पर्वे ही सिद्धदहै अतएव यहां परमात्माही भथंहै। 


# पञ्चमहाभूत-विवेक भ्रकरण~२ # >, 


उद्गारे रसगन्धौ चेत्यक्षाणामान्तरग्रहुः ॥\४ 
अन्वेय-कदाचित्‌ कणे पिहिते प्राणवायौ जाठराग्नौ भान्तर शब्द 
शरूयते । जलपाने अन्नमक्षणे हि आन्तरा स्पर्शा व्यज्यन्ते! मीलने 
प मान्तथ तमः, उद्गारे च रसगन्धौ इति अक्षाणात्र भान्तरग्रह. । 
कभी-कभी कानो को हाथ आदिसे ढापने पर प्राणवायु 
मौर पेट की अग्निका मन्तर ( भीत्तरी ) शब्द भी सुनाई देता 
है । जल पीते गौर अन्न खाते समय शीतत-उष्ण भादि भीतरके 
स्पर्शं प्रकठ हो जते हँ मांख बन्द करने पर शरीर कै भीतर 
का जन्धेरा दीख पड़ता है । उकार आने पर भीतर के रस तथा 
गन्ध दोनोका ग्रहण होताहै। इस प्रकारये इच्दिया भीतरके 
विषयो का ग्रहण भी किया करती है । 
कर्मेन्द्रिय का व्यापार 
ज्ञनेन्द्रियो के प्रायं वता करं अव कर्म॑न्द्रियो की सत्तान 
मानने वाले नैयायिक आदि के सम्मुख कर्मं न्द्ियो की सत्ता सिद्ध 
केरने के लिए, उनके व्यापारो का वर्णन करते है :-- 
पञ्चोक्याऽऽदानगमनविसर्गानन्दकाः क्रियाः । 
कुषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चस्वन्तंवन्ति हि ।\१०५ 
सन्वय--उक्ति-[-आदान-गमन विसगं-मानदकाः पञ्च क्रियाः हि 
कृषि वाणिज्य-सेवा-माद्या. पञ्चसु अतर्भवति । 
` वचन, आदान, गमन, विसगं गौर आनन्दये पाच क्रिया 
प्रसिद्ध है । क्यो कि कृषि, वाणिज्य, सेवा (कूदना, दौड़ना) आदि 
सब क्रिया इन्दी पाचमे भा जाती हँ ॥१०॥ 
कर्मोन््र्यां भौर उनके गोलक 
वाक्पाणिपादपायूपस्थरक्षैस्तत्तत्क्रियाजनिः ! 


मुखा्दिगोलकेष्वास्ते तत्कमं न्दरियपञ्चकमु ।११ 


४६ श श्री पच्वदशी-पीतास्वरी व्याख्या # 


अन्वय--वाक्‌ पाणि-पाद-पाय्‌-उपस्थौ भक्ष. तत्क्रियाजनिः 1 तत्क- 
मेन्रियपञ्वकम्‌ मृखादि गोलकेपु मास्ते । 

वाक्‌ आदि इन्द्रियो से वचन आदि क्रिया की उत्पत्ति टोती 
है! याभी ' वचन-क्रिया करणपूर्वक दै, क्रियाहोने से, जसे 
छेदन क्रिया'' इम प्रकार अनुमान समञ्लना चाहिए 


वे पाच कमन्दर्यां मुख हाय, पैर, गुदाछिद्र गौर शिएनछिद्र 
इन पांच गोलको मे स्थित हैं 


दसं इन्द्रियोके प्रेरक मनका वणन: उप्तका वान्तर इन्द्रियत्व 1 
सनोदशेन्दरियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ । 


तचान्तःकरणं बाहयेष्वस्वातन्त्यादिनेच्ियेः\\१२ - 
अन्वय--मन दश-दृन्द्रिय-मध्यक्ष हत्पयगोलके स्थितम्‌, त्त्‌ च 
इन्द्रियं. विना व। ह्ये मस्वातत्रयात्‌ अतत करणम्‌ । 
मन, दस इन्द्रियो का प्रेरक होने से, उनका अधिपति रहै 1 
ओौर हुदयकमल रूप गोलक मे स्थित है ।* वह्‌ मन इन्द्रियो के 
विना वाह्य णव्द आदि विषयो मे स्वतन्त्रता से प्रवृत्त नही होता, 
अतएव उन्तः करण अर्थात्‌ भीत्तर की इन्द्रिय कहलाता है 1 
मन दम इन्द्रियो का लधिपत्ति है, इसी को स्पष्ट करते ह.-- 


अक्षेप्वर्थापितेष्वेतद्गुणदोषविचार कम्‌ 
सत्वं रजस्तमश्चास्यगुणा, विक्रियते हि तैः 11 


श््द्यपि पादपीडा मौर शिरके सुख का एकसाथ ज्ञान होता मौर 
क्यो यह वोध मनने सम्बन्घ हए चिना सम्भमवनही है, अतएव एेप्ा 
प्रतीत होताहै कि मनका निवासत सारे शरीरे है,.केवल हृदय में नही 
है 1 तथापि विश्चेषत्तया हृदय मे मन क्रा सुख्य निवाम दहै तएव हृदय को 
मन का'निवासस्यान काहे जसे रीपकका प्रकाश चरभरमें हैतथापि 
विक्नेषकरर वत्तौवले पाच (दीय) मेही होने ठे वह्‌ उसका मुख्य स्थान है! 








% पञ्चमरहाभून-विवेक भरकरण-२ # &७ 


मन्वय --भक्षेषु भर्थापितेषु एतत्‌ ( मन } गुणदोपविचारकम्‌ । 
सत्व, रज , तम , च अस्थ गुणा, हि तै" विक्रियते । 
जव ज्ञानेन्द्रिय अपने-अपने विषय मे लगी हत्ती हतो, यह्‌ 
मन "यह्‌ अच्छाहैया बुरा इस प्रकार गुण-दोपकी विवेचना 
करता है । अभिप्रय यह्‌ है -(चिद्यभाससहित) अन्त करणोपदित 
चेतन) आत्मा तो प्रमाज्ञान का आश्रय, अतएव, प्रमाता है, ओर 
चक्षु आदि इद्द्रिया रूपादि विषयो का ज्ञानमात्र उत्पन्न करती 
ह. इसलिए गण दोष का विचार वे आत्मा ओौर इन्द्र्यांतोकर 
नही सकते, फिर प्रतीयमान यह गुण-दोष विचार कौन करता 
है? यह वात दृक्षरी रीति-से उपपन्न (सिद्ध) नही होती, अतएव 
इस गुणदोष विचारका कारण मन को स्वीकार करना पडता है। 
सत्त्व, रज ओौर तम मन केये तीन गुणर्हुः क्योकि इनसे 
ही यह विक्त होता है। | 
गुणो कै मेद से विविध वृत्ति-रूप मन के विक्रार 
वेराग्यं क्षान्तिरैदायंमित्याद्याः सत्वसंसवाः; । 
कामक्रोधौ लोभयत्नाचित्याद्या रजसोत्थिताः ॥ 


आलस्यश्रान्तितन्द्राद्या विकारास्तमसोत्थिताः। 

„ भन्वय--्वराग्य, क्षातिः, बीदार्य, इत्याद्या सत्वसम्भवाः, काम- 
क्रोधौ, लोभयत्नौ, इत्यायाः रजसा उत्थिता, भआलस्य-श्रातितन्द्रा्याः 
तमसा उत्थिता. | 

वेराग्य, क्षमा, ओदाये आदि शान्तवृत्तिया सत्वगुण से उत्पन्न 
होती हँ गौर काम, क्रोध, लोभ, प्रयत्न आदि घोरं व्रृत्तिया रजो- 
गुण से उत्पन्न हती हैँ । जालस्य, श्रान्ति, तन्द्रा आदि मूढ 
चृत्तिया तमोगुण से उत्पन्न होती है ॥% 


फ़ शान्तवुच्ति्यां चिम्न अकार -वरम्य (त्याग करी इच्छा मधा 


ई % श्री पच्वदक्ी-पीतःम्वरोी व्याख्या 


गुण विकार करा फन 
सात्विकः पुण्यनिष्पत्तिः पापोरपत्तिए्व राजसैः । 
तामसैर्नोभयं किन्तु वृथायुःक्षपणं सवेद 1 
अव्राहुप्रत्ययी सर्सेव्येवं लोकून्यवस्थितिः \\१६ 


इच्छा रहित होना), क्षमा, भौदायं (चनादिदानदेनेमे नि.सद्धुोचता }; 
विवेक्त (नित्यानित्यवस्नु विचार), शम (मनोनिग्रद्‌), दम (इन्द्रियनिग्रह) 
उपरति (व्यक्तविषय कौ अनिच्छा), तितिक्षा { ीनोष्न जादि के महन 
का स्वभाव), श्रद्धा { गुरुणास्तर वचन मे टृटविवास), ममाघान (सद्‌- 
ब्रहारूप लक्ष्य मे चित्त कौ एकाग्रता), मुमूक्षुपा ( मोक्ष को इच्छा होना) 
तप. (अपने धपे पर स्थिर रहना), मत्य [समदर्थन), दया, न्मृति, तुष्टि 
(यथालाभन स्त्तोप), त्याग ( दानस्वभाव, गनुचित क्म मे लज्जा}, स्व- 
निवृतिः (भात्मामे प्रीति}, वमानिता (अ'त्मष्नाघारहित होना).मदभः' 
सरहिमा, क्षाति मौर माजंब (सीक्षापन) यह्‌ दैवी सम्पत्‌ हे 1 

घोर वृत्तियो के नाम निम्न प्रकार हैः-- 

काम (च्छा), क्रोध वा प (खतम्तवृत्ति), लोम, प्रयत्न (उत्माह्‌ 
विप), यज्ञादिग्वापार, मद { दर्पं ), तृष्णा, (लाभमे भी यत्तन्तोप), 
स्त्म ( गवे }, माघी; ( घनादि की इच्छासे देव मादिसे भरा्थना), 
भेद, सुख (विषयानु्रव), मन्दोत्प्ाह्‌, यश्च मे प्रीति, हष्त्व, वीयं, वलये 
उद्यम योर राग (सुख मे तृप्णा) यह भामुरी सम्पद्‌ ह 1 
मूढ वृत्तिवां निर्न भरकार है.-- 











मालस्य (चाहते हए भी कामके प्रति उत्साह का अनाव), घ्रान्ति 
(मोह), तद्रा (निद्रा सहित आलस्य), प्रमाद, निद्रा ( वृत्ति का लय); 
प्रकाशः (मविवेक), अप्रवृत्ति, छृपणता, अनृत, हिना (पर पीडा) श्रम, 
कलह, शोक, चिन्ता, विषाद (खेद), दीनता, साशा, भय सौर जडता 1 


# पच महा भूत-विवेक प्रकरण-२ # द 


सन्वय--सःत्विक पुण्यनिष्पत्ति , च राजसं" पापोत्पत्ति तामसैः 

न उभयम्‌, कितु वृथा भायु क्षपण भवेत्‌ । 

सत्वगुणो से उत्पन्न वृत्तियो से पुण्य ओर रजोगुण से उत्पन्नं 
वृत्तियो से पाप उत्पन्न होता है । तामस वृत्तियो से कु भी (नं 
पाप, न पुण्य) उत्पन्न नही हीता, आयु व्यर्थं दही खप जाती है। 

वन्त करण ओर उसकी वृत्तियो मे “नै” वृत्ति वालाही 
कर्ता अर्थात्‌ प्रभु है । इसीलिये लोक मे कायंकेकर्ताको स्वामी 
कहते है । 

जगत्‌ की भौत्तिक्रता का निषए्चय 

इस प्रकार जगत्‌ की स्थिति वतलाकर जगत्‌ की भौत्तिकता 

के ज्ञान का उपाय वताते है- 


स्पष्टशब्दादियुदतेषु भोतिकत्वसतिस्फुरम्‌ । 
अक्षादावपि तच्छास्त्युक्तिभ्यामवधा्यताम्‌ ।\१७ 
अन्वय --स्पष्टशब्दादियूक्तेषु भौतिकत्व अतिस्पुटमु 1 भक्षादौ भपि 
णास्वरयुक्तिभ्या तत्‌ अवधायंताम्‌ । 
स्पष्ट, रान्द, स्पर्शं आदि गौ वाले घट-पट आद्वि वस्तुए 
भूतो की कायं हैयह्‌ तो स्पष्ट ही ज्ञात द्रौ जाता है, परन्तु इन्द्रिय 
भादि (आदि अर्थात्‌ मन, मनोवृत्ति, प्राण मौर देह्‌) भी भूतोके 
काये है, इसका निश्चय आगम जीर अनुमान प्रमाण से होता है । 
भर्थात्‌ इन्द्रिय मादि भी भूतोसे वने हुए है यह्‌ वात शास्त्र ओर 
युक्ति मे निचित होती है । शस्त्रि प्रमाण जँसे-अन्नमय हि 
सौम्य ! मन अपोमय प्राणस्तेजोमयी वाक्‌" अ।दि अर्थात्‌ “ह 
सोस्य { निश्चय ही, सन, अन्नमय रहै, प्राण आपोमयहै भौर 
वाणी तेजोमय है 1" यहा मन्न शब्द से अन्त की उपादान पृथ्वी 
काशी ग्रहण है । अन्न क्रे पापृपृण्य-रूप सूक्ष्म मागसे मन वनत्ता है 


१०० श्री पच्चदशी-पीताम्वरी व्याख्या # 


अन्न के अभाव मे वालक कामन नही करे वरावर हौतता है, बन्नके 
सेवन से ही वह वढता है । फिर पृथ्वी के कार्यरूप चावल सादि 
केखानेसे मन वढतादहै ओर १६ दिन बन्नन खनसे मननष्ट 
होता है, इसलिए मन पृथ्वी भतत का कार्य है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
क छठे प्रपाठक मे यह्‌ वात्त स्पष्ट की गईटह। 


इन्द्रियां भौतिक है, इसको सिद्धि के लिए अनुमान इस प्रकार 
है -श्चोच्च आदि इन्द्रिया भौतिक दै, क्योकि वे भ्रुतो कै अन्वय 
तथा व्यतिरेक कौ अनुसारी, जो वक्तु जप्त वस्तु के अन्वय- 
व्यतिरेक की अनुसारी होती दै, वह्‌ उक वस्तु का कार्य होती देखी 
गई है 1 जसे मृत्तिका के अन्वय तथा व्यत्तिरेक का अनुसारी घट, 
मृत्तिका का कार्यहै। एसे ही श्रोत्र आदि इन्द्रिया भी भरूतोके 
अन्वय तथा व्यतिरेक की अनुक्षारी दह, इसलिए भूतो का कयं ह) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे भी मन को भूतो का अन्वय-व्यत्तिरेकी वताया 
है-जेसे-“षोडषकल. सौम्य । पूरुष " अर्थात्‌ पिड तथा ब्रह्माड मे 
समाया, ब्रह्य से अभिन्न प्रत्यगात्मा पुरुष, मविद्य। से अपनेमे 
आरोपित १६ कला ( अवयवो } वाला है । ( वस्तुत. तो वह 
निष्कल है ) [ प्रश्न उपनिपद्‌ केषडे प्रष्न मेनो १६ कलाएं 
गिनाई गद हँ उनमे मन भौ एक कला है, वहु मन समष्टि प्राण 
( मिलि हए सृक्ष्म-भूतो का कायं ) है । ] इसलिए मन भतो के 
अन्वय-व्यपिरिक का अनुसारी है । कर्मेन्द्रिय मौर प्राण आदिके 
विषयमे भी एसे ही समज्न लेना चाहिए 1 


इस प्रकार भतो मौर उनके कायं भौतिको को पृथक्‌-पृथक्‌ 
दिखलाकर, अव, अद्वितीय ब्रह्य कौ प्रतिपादन करने वाली सदेव 
सौम्येदमग्र आसीत्‌ कौ व्याख्या करते हुए, पहले शरदम्‌" पद का 
अथे वतलाते हं - 


# पचमहाभूत-विवेक प्रकरण -२ # १०१ 


एकादशेन््िययुं क्त्या शास्तेणाप्यवगस्यते । 
यार्वात्किचिद्रवेदेतदिदंशब्दोदितं जगतु ॥\१८ 


अन्वय--एकादशेन्द्रियं युक्त्या शास्त्रेण अपि यावत्‌ क्रिवित्‌ जगव्‌ 
मवगम्यते, -एतत्‌ इद शब्दो दित भवेत्‌ । 


ग्यारह ( ५ ज्ञानेन्द्रिय ५ कर्मेन्द्रिय ओौर ११बा मन) 
इन्द्रिमो से शब्दादि विषयो, वचन आदि सवं क्रियाओो ओरं 
युख भादि का प्रत्यक्ष ज्ञाम हता है ! युक्ति अनुमान प्रमाणका 
नामहै। शास्त्र शब्द प्रमाण के कहते है, इससे शब्दप्रमाण के 
विषय परोक्ष स्वर्भ, धर्म आदिका जन होता दहै 'अपि' शब्द 
से शेष उपमान, अर्थापत्ति ओर अनुपलब्धि प्रमाणो का ग्रहण 
होताहै। इष प्रकार इस श्लोक का मर्थं इस प्रकार है -- 


प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द उपमान, अर्थापत्ति मौर अनुपलब्धि ` 
प्रमाणो के ज्ञान से-जितन कुछ जगत्‌ जना जाता है( इन 


प्रमाणो का विषयप्रपच है) वहु 'सदेव--दप्यादिश्रतिमे आये 
'इदक पद का अथे है। 


%इद' पदं का अधे-- “वतमान काल का सम्मृख देश से सम्बन्ध” 
होता हि। इषविए सव प्रमाणो से जन्यज्ञान का विषय, परोक्ष-अपरोक्ष, 
भूत-पविष्यत्‌ मौर वतमान फ़ालमे होने वाले प्रदाथके रूपमे विद्यमान 
समश्र प्रपच 'दद' शब्दे का अथं नही हौ सकता । परन्तु सर्चंज्ञ ईरतव्रर 
स्वा सर्वज्ञ उहालककी षष्टि मे सव पदार्थं प्रत्यक्ष सम्मुख देण मे स्थित्त 
से भौर सव कालो मे एकरस दीखते है इस कारणवे स्व वर्तमानही दहै 
इसलिए ईश्वर भथयवा उद्दालक मनि दारा उच्चारिते इस श्रतिमे सपि 
द" पद का अर्थं सवेकाल सम्बन्धी सवेपद्ार्य है! 


१०२ % श्री पञ्चदी-प्रीताम्बरी व्या्या # 


उक्त श्रुति का प्वत्प 


इदं सर्वं पुरा सृष्टेरेकमेवाष्टितीयकय्‌ । 
सदेबाऽऽसीन्नामरूपे नास्ताभित्यारुणेवचः ।1१९ 
अन्वय --!इद सर्वं सृष्टे पुरा एक एव यद्धितीयकरम्‌ सत्‌ एव मासीत्‌, 
सामलू्पे न आस्ताम्‌" इति आस्णे वच. । 
अरूण ऋषि के पत्र उदूदालक ने भपने पचर से कहा-यहं 
प्रतीयमान जगत्‌ सृष्टि से पूवं (जसा अव दीख रहा ह वैसा नही 
था, किन्तु) एक ही -वद्धितीयरूप सत्‌ कारण--या, उस समय 
नाम ओर रूप (आकार) कुछ नही थे ॥१६ 
यह्‌ श्र्‌ति मे "एकम्‌ एव अदितीयम्‌' ये तीन पद आये वे 
सत्‌ वस्तु मे स्वगत मादि तीनो प्रकारके भेदो का निवारण 
करते ह-कंसे ? यह वतानेसे पूर्वं तीनो प्रकारके भेदोका 
वणेन करते द 
वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिमिः। 
वृक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः \२० 


उन्वय--वृक्षस्य पत्रपुष्पफलादिभिः स्वगत. भेद , वृ्नान्तरात्‌ सजा- 
तीय शिलादित. विजातीय. ।२२॥। 


शस्वगत' अर्थात्‌ अवयवो से किये गये भेद का नाम स्वगत 
भेद है । वृक्ल का उसके पत्ते, फुल आदि से जो भेदं है वह्‌ स्वगतं 
भेददहै! दूसरे वृक्ष से इसका भेद सजातोय है अर पत्थर आदि 
विरुद्ध जाति वालोसे जो भेद वह्‌ विजातीय भेद है ! . 


सद्वस्तु मे तीनो न्नेदो का अभाव 
तथा सदस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते । 
एेक्यावधारणदेतप्र तिषेधैस्त्रभिः कमात्‌ \\२१ 


% प्चमहाभूत-विवेक प्रकरण-२ % १०३ 


शन्वय--तथा सद्रस्तुनः प्राप्त भेदत्रय एेक्यावधघारणदैतप्रतिषेधं 
त्रिभि. कृपात्‌ नितायेते । 

सनातम वस्तु की भाति सद्वस्तु भी वस्तु है, इसलिए सद्वस्तु 
मे ये तीनों भेद होने चाहिये, परन्तु श्रूति मे आये 'एकता अव 
घारण भौरदरेत का निषेध' इन तीन अर्थो के वाचक पुक्रमू 
एव, अद्वितीयम्‌" ये तीन क्रमश. (स्वगत 'सजातीय' भौर "विजा. 
तीय' भेदो को नही रहने देते ।२१॥। इसी की व्याख्या आगामी 
श्लोक्रो मे करते है -- 


| सद्वस्तु मे स्वगतभेद का मभाव 
सतो नावयवाः शङ्धयास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ । 


नामरूपे न तदस्यांशौ तयो रद्याप्यनुद्‌भवात्‌ \\२२ 


अन्वय --सत- अवयवा न शक्या , तद शस्य अनिरूपणात्‌ । नाम- 
क्पे तस्य शौन, तयो अद्य अपि क्षनुदभवात्‌ । 


सत्‌ वस्तु के भी भवयव होगे एेसी शद्धा मत करना क्योकि 
उसके दाका निरूपण (१) नही हये सकता ! ( स्वगतभेद होने 
के लिये अवयवो का होना आवश्यक है, परन्तु सद्वस्तु के अव- 
यवो के स्वरूप का निरूषण-वे कंसे हैँ ठेसा निणंय--आज तक 
नही हौ सका 1) 
(१) सद्वस्तु जड होतो स्रावयव बने, जड विनाशी होता है अत- 
एव मविनाणौ सद्वस्तु जड नही हौ सकती, वह॒ चेतन है । मौर चेतनं 
` वस्तु सावयव नही हो सकती । सद्वस्तु को सावयव मानने वाले उसके 
- अवयवो को यदि चेतन तया भिन्नं मानतो भद्वितीयकी प्रतिपादक 
श्रुतियो से विरोध हौमा+यदि चेतन गौर अभिन्न मानेंतो उनका अवयव 
अवयवी भाव नही वन सक्रता 1 यदि मवयवो को जड मानं तो उनसे 
वनौ मद्वस्तु सी जड हीं होमौ । सत्तएवर सत्‌ के मवयव सिद्ध नही हते। 


१०४ $ श्री पन्चदक्नी-पीताम्वरी व्याख्या 


नाम सौरर्पको सत्‌का अश मानना सम्भव नहीहै, 
क्योकि अव तक अर्थात्‌ सृष्टि कौ उत्पत्ति से पूवं तक उन नाम 
ओर रप कौ उत्पत्ति ही नही होती ॥२२॥ 
सषि ते पूवं नामलूपक्रा मभाव 
नामरूपोद्‌ मवस्येव सृष्टित्वासृष्टितः पुरा । 


न तयोरद्भवस्तस्मान्निरशं सद्‌ यथा वियत्‌ ।\२३ 
अन्वय --नामरूपोद्भवस्य एव खष्टित्वात्‌ सटः परा तयो उद्भवः 

न । तस्मात्‌ यथा वियत्‌ सत्‌ निरशम्‌ । 
नाम तथारपका उद्मवहोजाना ही श्ृष्टि कहाती है! 
वस इसी से यह्‌ समञ्ललोकि सृष्टिसे पहले नामभौरर्पकी 
उत्पत्ति नही हुई थी । इसीसे यही निष्कषं निकलताहैकि 
सद्वस्तु आकाश के समान निरवयव पदाय है --सत्‌ वस्तु 


स्वगतभेद से रहित होने के अयोग्य है, क्योकि निरवयव है, जसे 
आकाश ।२३। 


सत्‌ मे सजातीय भेद का लक्षण 
सदनन्तरं सजातीयं न बेलक्षण्यवजेनात्‌ 1 
नामरूपोपाधिभेदं विना सैव सतो भिदा ॥२४ 


अन्वय--सजातीय सदन्तर न, वैलक्षण्यवर्जनात्‌ 1 नामरूपोपाधि- 
भेद विना सद मिदानएव। 

सत्‌ मे सजातीयभेद तभी सम्भव है जवकि दतरा सजातीय 
सत्‌ हो, वेह दूसरा {सतु होना सम्भव नही है, कारण यह्‌ है कि 
विलक्षणत्ता नही है । दूसरे सतत्‌ पदाय मे इस पदार्थं से कुठ विल- 
क्षणता नही होती 1 

यदि यह कटो कि 'घटसत्ताः "पटसत्ताः इस प्रकार सव 
सत्तानो मे प्रतोत होता है तो इसका उत्तर यह्‌ है कि नामरपो- 


# पचछमह्‌ाभूत-विवेक प्रकरण-२ % १०१५ 


पधिभेद विना सततः भिदा नएव' । इनमे नो भी कुछ विल- 
क्षणत्ता दौ पडती है दहु नामर्‌प कौ उपाधियो के भिल्न-अिन्न 
होनेसे ही है, सद्वस्तु मे स्वभावसे कोरईभेदनहीहै। अनुमाने 
इस भरकर काह -सद्वस्तु सजातोयभेद से रदित है, क्योकि 
उपाधिभेद के विना उसमे कोई भेद प्रतीत नही होता, जसे 
आक्राशं मे स्वतः कोर्दमेद नहीहोता,तो भी घट-मड भादि 
उपाधियोकेभेदसे उसमे भेदकी श्रन्ति होने लगती है ॥२४॥ 


सत्‌ मे विजातीयमभेदका मभाव 
विजातीयमसत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते । 
नास्यातः प्रतियोमित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः ।२५ 


मन्वय-- विजातीय असत्‌ तत्‌ तु मस्ति" इति खलु न गम्यते । भतः 
सस्य प्रतियोगित्वं न, षिजातीयात्‌ भिदा कुत. ? 

यदि सत्‌ का विजातीयसे भेदहोतो सत्‌ का विज्तीयतो 
सत्‌ होगा । भेद अन्योन्याभाव को कहते है । इस अभावे 
एक अनुयोगी ओर दूसरा प्रतियोगी होता है । इन दोनो के ज्ञान 
केहोनेसे ही मभाव का ज्ञान दहता है, इसलिए ये अनुयोगी ओर 
प्रतियोगी सरूप ही होने चाहिए । यहा सत का प्रतियोगी तौ 
असत्‌" है । अतएव वहं है' एेसा निश्चयपूर्वंक इसका ज्ञान नही 
हो सकता । इसलिए वह्‌ मसत्‌ प्रतियोग भी नही वन सकता । 


तव भला सदृवस्तु मे विजातीय वस्तुसे भी भेद कंसे सिद्धो 
सकता है ? 


परिणाम 
एकमेवाद्वितीयं सस्सिद्धमच्र तु केचन । 
विह्वला असदेवेदं पुरासीदिस्यव्ेयय्‌ \२६ 


१०६ श्री पञ्चदषी-पीत्ताम्बरी व्यास्या # 


भन्वय--एकम्‌ एव अद्धितीयम्‌ सत्‌ सिद्धम्‌ 1 अत्र तु विह्वलाः 
केचन असत्‌" एव इद पुरा आसीत्‌" इति अवर्णयन्‌ 1 
इस प्रकार एक ही अद्वितीय सत्‌ ब्रह्य है, यह सिदध हयो गया 1 
परन्तु कुछ उन्मागेगामियो ने इस सत्‌ को यह्‌ नही था' यहं 
कहा है । [ यह शून्यवादियो का पूवं पक्ष केवल इसलिये उद्धत 
किया है कि सत्‌ के स्वरूपके सम्बन्धमे किसी प्रकार कौ अहढ्ता 
न रह जवे । जैसेखूटेको हिला इूलाकर देखते हँ कि मजन्रुत 
गडाहैया नही वसे ही अद्धितीयसत्‌रूपखूटेको पूर्वपक्ष द्वारा 
हिलाकर फिर उसके समाधान से हठ करते हैँ । | 


मग्नस्याब्धौ यथाऽक्षाणि विह्वलानि तथाऽस्य धीः । 
अखण्डंकरतं श्रृत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः ॥\२७ 
अन्वय--यव्छौ मर्नस्य अक्षाणि यथा विह्वलानि तथा मस्य घीः 


अखण्डेकरस श्रुत्वा मध्रचारा, मत्त" विभेति । 


जसे समुद्र में इवते मनुष्य की इन्द्रिया व्याकुल ही घवरा 
जात्ती है वेसे इस असदृवादौ का मन, अखण्डकरसवस्तु को सुनः 
गतिरहित होकर उरा करता है । साकारवस्तु मे तो द्धि चलती 
दै, समुद्र के समान अखण्ड एक-रस वस्तु मे वुद्धि वैसी स्वतन्वता 
से प्रवृत्त नही होती) यही कारणदहै कि असद्वष्दी अपनी 
1 वश इस सदूवस्तुका नाम सुनकरही चौक उस्ते 
ठ 1२७1 


व्यर्थविभी पिका के सम्बन्ध मे गौडपादाचायं कीं सम्मति 
गौडाचार्या निचिकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ ! 
शकासब्रह्मनिष्ठानासत्यन्तं भयम्‌ चिरे \\२८ 


# पचचमहाभूत-विवेक प्रकरण~-२ # १०७ 


अन्वय" गौडाऽऽ्चार्या साकारब्रह्मनिष्ठाना मन्ययोगिना निविक्रल्पे 
समाधौ मत्यन्त भय ऊचिरे । 
गौडाचायं ने भी यह्‌ वात कही है कि, द्विभुज चतुभु ज आदि 
साकारतब्रह्य के उपःसक योगियो को इस निविकल्प समाधिसे 
बहुत भय लगा करता है ॥२८॥ 
न गौडपादाचायं (१) के शन्दये ह-- 
अस्पशंयोगो नासंष ददशः स्वेयोगिभिः । 


योगिनो लिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः २४ 
खन्वय--नस्पणंयोग नाम एष, (समाधि ) स्चंयोगिभि दुर्दशं । 
हि योरिति मभ्रये भयर्दाशिन मस्मःत्‌ विश्यति । 
यह्‌ जो (२) अस्पशेयोग नाम की निविकल्प समाधि है उसका 
दर्शन, साकारनब्रह्य का ध्यान करने वाले किसीभी योगी को नही 
हौ सकता 1 क्योकि ये द्रैतदर्शी योगी भयशून्यमे भी, निजेन 
स्थान मे वालको कीभान्ति उरते ओर भयके कारणकी 
कल्पना कर इस अस्पर्थयोगरूप निविकल्प समाधि से उरते रह । 
इसलिए यह निविकल्प समाधि उन्हे दूलंभ है ।२६॥ 
श्री शद्धुराचार्यं कौ सम्पति । 
भगवत्पञ्यपादाश्च शुष्कतकयहूनम्‌न्‌ । 
आहूर्माध्यरसिकान्घान्तानचिन्त्येऽस्मिन्सदात्मनि (३० 


(१) श्रौ शद्धुराचायं के गरुश्रौ गोविन्दपादाचायं केगुरुभौरश्री 
व्यासजी के पृत्श्री शुक्रदेवजी के शिष्य । 

(२) जिसका स्पशं (सम्बन्ध) व्णन्निमादि धमे, पापरूप मन मथवा 
किसी भी अनात्म वस्तुसे नहीहौोत्ता ओरनजो जीवको ब्रह्मभावसे 


जोडतां है - वह अदत (ब्रह्म) का षाक्षात्कार "अस्पशंयोगः नामस 
प्रसिद्ध है।॥ 


१०८ क श्री पच्चदशी-पीत्ताम्बरी व्याख्या ॐ 


सन्वय--भगवतुपूज्यपादा, च शुप्कतरकपटून्‌ अमून्‌ माध्यमिकान्‌ 
अचिन्त्ये अस्मिन्‌ सदात्मनि भ्रान्तान्‌ आहुः । 
नौर सगवानु पूज्यपाद (१) श्री शकराचार्यं जीने भी सूखे 
तकंकुशल (२) इन माध्यभिको (माघ्यमिकमत के अनुयायी शुन्य- 
वादी बौद्धो) को अचिन्त्य सदातमा के विषय मे सदा श्रममें 
रहने वाला वत्तायां है 11३०॥ 
श्रौ शङ्धुराचायं ते इस सम्बन्धमे कहा है -- 
अनाहत्य भरति मौर्ख्यादिमे बौद्धास्तमस्विनः । 
आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानकच्त्‌ षः ॥\६१ 
मन्वय--तमस्विनः भनुमानेकचषुष. इमे वौदा: मौ्यात्‌ श्रू तिम्‌ 
जनादरस्य ति रात्मत्वेम्‌ सापेदिरे 1 
ये तमोगुणी (अज्ञानी) बौद्धे अपनी रूखंता से अर्थात्‌ मल्पज्ञ 
होते हुए सी अपने आपको सर्वज्ञ मानते हृए, श्रति को वात को 
न मानकर तित्वरूप शून्यभाव-निरात्सवादकपे मानबकैठे रहै 


क्योकि वे गास्त्र को छोड कर मुख्यत्तया अनुमान की ही खसे 
देखते ह 11२१ 


ससट्राद मानने का दोष 
शून्यमासीदितिन्रूषे सद्योगं वा सदात्सत्ताम्‌ । 
शून्यस्य न तु तद्‌ ्तमुभयं व्याहूत्वत, 1३२ 


(१) रष्वं सम्पन्न राजा यादि, अथवा, पादपद्मादिचिप्णु सादि 
के सवार जिनके चरणो को पएूजते ह, अथवा भगवत्‌ मोचिन्दपाद के 
चरण जिनके पूज्य रै--वे शद्धुराचायः। 

(२) श्रुति के मविष्ड को नुक सौर शरुतिविष्ट को कतकं कहते 
द} कुक रमहीन नौर निष्फल होने के कारण युष्कतकं कहलाता है । 
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अन्वय--'शून्यम्‌ मासीत्‌" इति सद्योग ब्र षे वा सदात्मताम्‌ ? तत्‌ 
उभय शून्यस्य ग्याहुतत्वतः न तु यूक्तम्‌। 

“हे शून्यवादी { यह्‌ तो वता कि शून्य था' इस तेरे अपने 
वक्यमे तु शून्य के साथ 'सत्ताजाति' (होना) का योग मानता 
है या शून्य को 'सदात्मा' (सत्स्वरूपः) ही मान लेता है ? शून्य के 
ये दोनोही पक्त सिद्ध नही होते, क्योकि दोनो अवस्थाओमे 
व्याघात दौष आता है । [उस शून्य को असत्‌ भी कहता है जौर 
फिर उसको अन्धकार युक्त अथवा जन्धकाररूप सूयं की भान्ति 
सतु सम्बन्धी वा सतुरूप भी कहता है । इसलिए व्याघातदोष 
है। ] इसलिए न तो शून्य के सार सत्ता का सम्बन्ध सम्भवहै 
ओर न शून्य कभी सद्रूप ही हो सकता है ।1३२॥ ^ 


उदाहरण हारा व्याघात करा सुमर्णन 


, न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः । 
सच्छयन्ययोविरोधिच्वाच्छन्यमासीत्कथं वद ।\३३ 


अन्वय--सूयंः तमसरायुक्त न, च भसौ तमोमय. भपिन। सत्‌- 
शृन्ययो. विरोधित्वात्‌ “शून्य घसासीत्‌' कथ वद ?" 


जसे सूयन तो यन्धकारसे युक्तहो सकताहै मौरन वह्‌ 
कभी तमोमय दही हौ सकता है, से ही सत्‌ भौर शून्य का प्रर 
स्पर विरोध है इसलिए, है शून्यवादी ! यह्‌ क्ता कि “शून्य थाः 
यह्‌ तेरा वचन कंसे वनता है ? व्याघातदोष के कारण तेरा यह 
कथन सवथा असगत है । 

(-शद्धा ) यदि यह कहो कि वेदान्त मे भी निविकल्प ब्रह्य 
भे आकाश आदियो की सत्ता सगत नही होती, इसका उत्तर 
देते है --- 
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विय शदर्नामरूषे सायया सुचिकल्पिते 1 
शून्यस्य नामरूपे च तथः चेज्जीव्यतां चिरम्‌ ।1३४ 


अन्वय--वियत्‌ आदे नामरूपे मायया सुविकल्पिते शुन्यस्य नाम- 
स्पेच तथा चेत्‌, चिर जीग्यतःम्‌ । 


भका आदि केनाम तथालकूप तोसतु मेमाया द्वारा 
कल्पित हु ओर यदि वौद्ध कहे कि इसी प्रकार शून्यके नामरूप 
भौ कल्पित है, तव तो भाई एेसा कहने वाला बौद्ध जुग-जुग 
जीवे, अर्थात्‌ इस प्रकार तो वह॒ ठीक सिद्धान्त परहीभा गया। 
(अपने सिद्धान्त को छोडकर वेदान्त के सिद्धान्त को मानने वाले 
वौद्धं का यह्‌ उपहास ही दहै ) 11३8४11 
वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार सव जगत्‌ मिथ्य है,-- “माकाश 
है" इत्यादि रूपमे जो सत्ता दीख रही है वह इसलिए कि मधि- 
छान {यहा सद्ब्रह्म) का घर्मं अध्यस्त पदार्थ, (यहा आकाश) मे 
प्रतीत हुञा करता है । इसी प्रकार यदि वौद्ध भी शून्य की सत्ता 
को मानेतो फिर सिद्धान्त का कोई अन्तरनहीदह। 
सतोऽपि नामरूपे द्र कल्पिते चेत्तदा वद । 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न श्रमः क्वचिदीक्ष्यते ।३५ 


सन्वय -- प्त भपि नामल्पे द्वं कर्पते चेद्‌ ? तदा कुत्र ? इति 
वद } निरधिष्ठान" प्रम क्वचित्‌ न ईध्यते। 


यदि शरुन्यवादी यह कहैकि योतो सत्‌के नामसूपस्री 
कल्पित है क्योकि वेदान्तमत मे वास्तविक नामरूपतो होते ही 
नही । एेखा कटने वानले शून्यवादी से सिद्धान्ती पृषता -है--हे 
शून्यवादी 1 यह्‌ तो वतताकि सतुके नामरूप किस-किस्मँ 
कल्पित ह? 
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यहां तीन पक्ष सम्भवदहं। (१)यातोवे सतु अधिष्ठटानमें 
करट्पित्‌ हो । अथवा (२) असत्‌ म अथवा (३) जगत्‌ मे । प्रथम- 
पक्ष तो वनता हीं नही है क्योकि रजत आदि नामरूप कौ कल्पना 
उससे भिन्न शक्ति आदिमे दीख पडती है। इसलिए सत्‌ के 
नामरूप कौ कल्पना सुमे ही नही हो सकती । असत्‌ कौ तो 
सताहीनहीरहै इसलिए श्रम काअधिष्ठानदही जवनहीहैतो 
प्रम ( असत्‌ मे नामरूप की कल्पना ) किसमे हये ? तीसरा पक्ष 
भी नही सिद्ध होता क्योकि सत्‌" के नाम रूप का अधिष्ठान नही 
हो सकता । 


यदि यह्‌ कहो कि विना मधिष्ठनके ही नाम की कल्पना 
क्यो नही कर लेते ? उत्तर देते -हं कि अधिष्ठान रहित भ्रान्ति 
कभी नही दीख पड़ी । 

वादी की एक शद्धा मौर उसका उत्तर 
सदासीदिति शब्दाथभेदे वेगुण्यसपतेतु । 
अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मेवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥३६ 
अन्वय--'सत्‌ भासीत्‌' इति शब्दार्थभेदे वैगुण्यमापतेत्‌, भभेदे 
पुनरुक्ति स्यात्‌ ? एवम्‌ मा। लोके तथा ईक्षणात्‌ । 

( शका } "असदेवेमग्र आसीत्‌" शून्यवादी के इ पक्ष मे छसे 
व्याघात दौष दिखाया है वैसे ही “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इस 
वाक्य मे-भी एक वड़ा दोष है 1 यह्‌ बताजो कि सत्‌ आसीत्‌- 
भथ “सतु था” इस वाक्य मे "सत्‌ मौर या' इन दोनो शन्दो 
के अथं भिन्न भिन्न हैया नही ? यदि कटो, शन्दाथे भिन्न है तब 
तो सिद्धान्त-भगरूप विगुणता अर्थात्‌ विरुद्धता भा जाती है अद्र॑त- 
वाद हौ तन नही ठहरता । यदि अथं को अभिन्न मानो तो पुन- 
रुक्ति दोष है । (उत्तर) यहा अर्थं अभिन्न है, ओर पुनरुक्ति दीष 


११२ क श्री पच्वदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 


इसलिए नही ह कि लोक भै समानार्थक शब्दो का प्रयोग देखा 
जाताहै। 


तव्यं कुरुते वाक्यं सूते धाय॑स्य धारणम्‌ । 
इत्यादिवषतनाविष्टं प्रत्यासीत्सदित्ती रणम्‌ 11३७ 
अन्वय--कतेव्य कुरुते, वाक्य ब्रते, धयस्य धारणम्‌, इत्यादि- 
वासनाविष्टं प्रति सत्‌ भासीत्‌" इति ईरणम्‌ । 

इसी का उदाहरण देते ह- कतव्य करता है, वाक्य बोलता 
हे, धायं धारण करता है, मदि (इसी प्रकार खेंच-खे च-अहो-अहौ, 
मारो-मारो, पकडो-पकडो आदि प्रयोग) समानार्थंक दो-दो सब्दो 
का प्रयोग करने की वासना जिन श्रौताभोके कानमे वटो हुदै 
उनके प्रति श्रतिने उनके मुहावरेमे यह्‌ कह दियाक्रि उस 
समथ "सत्‌ ही थाः ।३७]॥ 

( श ) अद्वितीय वस्तु ब्रह्ममे जव कालकाही भभाव 
दै तो, धृष्टिसे "पूर्वं सतु था' एेसा कथन अयुक्त है 2, उत्तर 
देते दै - 

कालाभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ । 
शिष्यं प्रत्येव तेनात्र ह्वितोयं च हि शवेयत्ते \\३८ 


अन्वय--कालाभावे "पुरा" इति उक्ति कालवासनयायुतम्‌ शिष्य 
प्रति एव । तेन अत्र द्वितीय न हि शक्यते । 

कालके अभाव में भी "पहले हुभा' श्रू ति का यह्‌ कथन भूत, 
भविप्य जादि रूप कालवासना से युक्त शिष्य या श्रोता कै लिए 
कटा गया हे, वास्तविकता के अभिप्रायसे नही दहै, 

जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले जगत्‌ का प्रागसाव था, अतएव 
ब्रह्य सद्वितीय था अर्थात्‌ दूसरा ब्रह्महै! इस शका के उत्तरमें 
कट्ते हैकिश्ति का यहु कथनतोदंत के सस्कार रूप वास- 
नायो वलते श्रोत्ता को समन्ञाने के लिए है, इसमे दूसरे ब्रह्म के 
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होनेःकी एंका नही करनी चाहिए ।२३२1 
सिद्धान्न-रहस्य 
चोद वा परिहासे वा क्रियतां दैतभाषएया । 


अद्रेतभाबया चोद्य नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ 11३४ 


सन्वय--चोद्य वा परिहारः वाद्रतभाषएया क्रियता, भद्रंतभाषया 
चोद्य न बस्ति! तदुत्तर अपिन। 


आक्षेप गौर परिहर अर्थात्‌ शद्धा भौर समाधान तो देत- 
भाषा ( अनानकी हृष्टि से आरोपित दैत को प्रत्यक्ष करनेकी 
भापा) मे, अर्थात्‌ व्यवहारदशा मे-ही सम्बव है, अद्रेत-भाषा 
भे अर्थात्‌ परमार्थसेतो भद्रेत ही यथार्थं वस्तु है ।1३६।। 
स्मृति का प्रमाण 


तवा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 


- अनाख्यपन भिव्यस्तं सत्कचिदवशिष्यते ।\४० 
अन्वय - तदा स्तिसत्तगम्भीर, न तेज. न तमः, तत, अनाख्यम्‌ 
सनासिन्यक्तम्‌ तत्‌ जरिचित्त्‌ अवशिष्यते 1 
स्मृति मे कहो है कि क्रियारहित, गम्भीर ( दुरवगाह्य मनं 
का अविषय), तेज से, शित्त (तेजस्त्व जाति का आश्रय) मौरतेज 
के विरोधी तम से भिन्न ( अनावरण स्वधाव), व्यापक, अकथ- 
-सीय, सप्रकट ( इन्द्रियो का अविषय ) गौर सत्‌ अर्थात्‌ शुन्य से 
भिन्न, किचित्‌ अर्थात्‌ "यह्‌! शाब्द से अभिधेय कुछ पदाथं शेष रह 
जता है । सम्पूणं देत का निषेध करते-करते, निषेध की अवधि 
के रूपमेँ.जो तत्व शेष रह जाता है--जिसका निषेध नही हौ 
सकता, वह शेष रहा तत्व "सत्‌" है ॥४०॥ 
एक शद्ध 
ननु भ्रुष्याद्कि सा सत्प रमाण्नन्तनाशतः । 
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कथं ते वियतोऽसच्वं बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ \\७१ 
अन्वय-- ननु परमःण्वन्तनाशत भूम्वादिक मा भूत्‌, वियतः मस्त्वं 
ते वृद्धि कथ आरोहति इति चेत्‌ ? 
परमाणुपयेन्त पदार्थो का नज्ञ हौ जाने के कारण भूमि, 
जल, वायु ओर भग्तिन रहे, यह तो हम मान सकते ह । परन्तु 
नित्य आकाश कान रहना तुम कंसे मान नेते हो? 
उक्त शद्धा का समाघात 


अत्यन्तं निजेगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ । 


तथेव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते सत्तिम्‌ \\४२ 
अन्वय--मत्यन्तम्‌ {जगद्‌ व्योम यथातेर्बुद्ध माश्िनम्‌ तथा एव 
निराकाश्च सत्‌ मति कुतः न आश्रयते ? 

+ हे वादिन्‌ 1 जसे तेरी बुद्धिमे यह आया हआ है कि यह 
आकाश सम्पूणं जगत्‌ से रहित भीहो सक्ता हैवंसेही कुष 
गौर अधिक आगे वटकर तु यह्‌ क्यो नही समञ्च लेता कि सद्‌- 
वस्तुभीविनाञाकाणकी हो सकतीहै], . 


निजेगद्न्योम दृष्ट ॒चेत्प्रकाशतमसो विना । 
क्व हृष्ट कि च ते पक्षे न प्रत्यक्ष वियत्वलु 1! 
अन्वय --निर्जगद्ग्योम ट्ट चेत्‌, प्रकाशतमसी चिनाक्व दृष्टम? 
किच, ते पक्षे वियत्‌ प्रत्यक्ष न! 
यदि यह्‌ सोच करक्रि देखे हुये पदार्थं को असम्भव कंसे 
मान चु यह्‌ कटे कि माकाश को जगत्‌ से रहित देखा है, यहं 
कह्ना भी तेरा असिद्ध है क्योकि सूये मादि के प्रकाश ओर अन्घ- 


कार के सिवा अकेले आकाश को तुमने देखा ही कहां है ? इन 
दोनोके विना जाकाश कभी रहता ही नही है । 


# प्महाभूत-विवेक प्रकरण-२ # ११५. 


४ सूर्यादि के प्रकाश भौर अन्धकार दोनो के सम्बन्ध से ्प- 
रहित आकाश मे भ्रान्ति से नीलापन प्रतीत होता है! यह्‌ 
नीलता ही दिखाई देती है; आकाल नही। आकार पे, इस 
नीलताकाआरोप करके वादी पने आकाश देखा है एेसा 
कहता है । वस्तुतः प्रकाश गौर अन्धकार कै - विना भआकाशकी 
प्रतीति नही, होती । | 

फिर तेरे सिद्धान्तमे तो आकाश इन्द्रियगोचरभी नही ह ।# 
सद्वस्तु शुद्ध त्वस्माभिनिश्चितेरनुभूयते । 
तुष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शूःयबुद्धे श्च वर्जनातु \। 
भन्वय-- शुद्धम्‌ पद्वस्तु तु निश्चिते. भस्पाि तुष्णी स्थितौ 
अनुभूयते । च शुन्यवुद्ध वर्जनात्‌ शन्यत्व न । 
सद्वस्तु के विषय मे यह नही कहा जा सकता कि वह्‌ 
.दीखती नही है, क्योकि उस सद्वस्तु) को निश्चयवान्‌ हुम लोग, 
विकल्परहितं उदासीन दशा मे, “चुप वेठकर अनुभव किया 
॥ 4 चुपचाप मौन कौ स्थित्तिमे तो शून्यही है, क्योकि 
दुसरी कोई गौर वस्तु भी उस अवस्था मे प्रतीत नही होती । 
(उत्तर) सौन हौ जाने पर, दूसरी किसी घस्तु का न्नान नही 
होता, इसलिये शून्य ही रह्‌ गया, एसा सम्षना ठीक नही है 


ण॒न्यवादी के मत मे. आकाश भावरण के मभाव का अधिकरणं 
सिद्ध होता है, इसलिये प्रत्यक्ष नही है । न्यायके मत मे गदुभुत रूपः 
याली पृथिवी, जल्ल मौर तेज द्रघ्य का नेच इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। 
उद्भूत रूप मौर स्पशं वाले पृथिवी, जल भौर तेज का त्वक्‌ इन्द्रिये 
प्रत्यक्ष होता है! श्रौत्र, र्सनामभौर घ्राण इत इद्दरियोसे द्रन्यका 
प्रत्यक्षज्ञान नही होता, केवल एक-एक गुण का ग्रहण होत्ता है । साकार 
रूप-स्पशं गुणवाला है नही इसलिए माकाश प्रत्यक्न नही होता 1 ` 
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वयोकि शून्य को शृन्य कौ प्रतीति नही हो सकती 1 ( यहां 
यह रहस्य हैकि यदि शून्य का ज्ञान सम्भव है तौ नुन्य का जानने 
वाला भी होगा इसलिये शून्य अर्थात सव का अभाव सिद्ध नही 
हौता। यदि यह्‌ मानेकि शून्यका ज्ञानन्दी होतातोभी 
साक्षिरहित शृन्य सिद्ध तही होगा 1 क्योकि निस्फुरणरूप मौन 
दणामे किसी वस्तुका जान नही होता, इसलिये शून्यके भी 
ज्ञान के अभाव से तव शून्य नही है ) ।४६।। 
स्वगोचर वुद्धिन हनि पर भी सद्वस्तु का जान 
"सट्‌ब्ुद्धिरपि चेन्नास्ति साऽस्त्दस्य स्वप्रभत्वतः ! 
निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात्सन्माद्नं युगम नृणाम्‌ \\ 
अन्वय--सद्चुद्धिं ज्पिन मस्तिचेत्‌ ? भस्य स्वप्रभत्वतः मा 
सस्तु । निमेनकस्त्वात्‌ सन्मात्र नुणाम्‌ सुगमम्‌ । 
यदि कटो फि समाधि अवस्था मे सुबुद्धि भी नही रह्‌ जाती 
है-उस समय यह्‌ ध्यान भी नही रहता कि सत्‌ नामको भी कोड 
वस्तु इस ससार मे है-तो, इसका उत्तर यहं है कि उस समय सद्‌- 
वद्धि चाहे न रहे, पर यह्‌ सत्‌ तत्तव तो स्वयप्रकश पदाथ है, यह 
वचाहे वृद्धिका विषयन भीरहेतोभी इसका ज्ञान तो होता 
ही है। 
वह्‌ सद्वस्तु उस समाधि अवस्था की, तिमैनस्कस्थित्ति की, 
साक्षी होती है, इत कारण निर्मनस्कस्थिति को जानने वाले 
(साक्षी) के रूप मे सन्मात्रवस्तु का परिज्ञान होना मनुष्यो को 
सुगम है \\४५॥ 
इस प्रकार समाधि-जवस्था मे प्रपच रहित्त साक्षी प्रत्यगात्मा 


का ज्ञान होना दिखाकर, सृष्टि से पहले भी सद्वस्तु का ज्ञान एतत 
ही सम्भव है" यह्‌ दगति ह - 
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सनोजम्भणरादहित्ये यथा साक्षी निराकुलः \. 


सायाजुम्भणतः पूर्वं सत्तथेव नि राकुलम्‌ \\४६ 

मन्वय--मनोजृम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराक्रुल. तथा एव 
सायानुरुमणत पूवं सत्‌ निराकुलम्‌ । 

मनोव्यापारनदहोने की अवस्थामें जैसे साक्षी ( अत्मा) 
निराकुलं ( मन के सकल्पतरिकत्परूप विक्षेप से रहित ) होता है 
वैसे ही, सृष्टिको उत्पत्तिसे पूवे प्रलय अवस्थामेभी जव कि 
माया का परिणामस्वहूप कार्यं (जृम्भण) नही हो पाया धा, तव 
सद्ब्रह्म अन्याकुल (माया के कायं स्द्रूल-सु्म-प्रपचरूपविक्षेप से 
रहित) था ।*&६॥ 
८ मापा काकसक्षण 


 निस्तत्वा कार्यंगभ्याऽस्य शक्तिर्माधाग्निशक्तिवत्‌ । 


न हि शक्तिः क्वचित्केरिचि द्बुध्यतेः कार्यतः पुरा \\ ४८ 
अन्वय--निस्तत्वा कायंगस्या मस्य शक्ति माया, भग्निश चित्तवत्‌ । 
फष्िवत्‌ क्वचित्‌ कायं. पूरा शक्ति न दहि वृध्यते । 

जगत्‌ के कारणभूत वस्तु-ब्रह्य से पृथक्‌ (तत्त्व) वास्तविकता 

जिसकी नही है, आकाश भादि कार्यत लिद्धो से जिसकी पह्‌- 

¦ चान होती है गौर जो सद्वस्तु कौ शक्ति है-भाकादा आदि 
कार्यो के उत्पादन की सामथ्यंरूप है, उसको "माया" कहते है । 

- जसे अग्नि आदि शक्तिमान वे जपने स्वरूप से भिन्न, शक्ति 

उपमे र्ती है जिसका अनुमान स्फोट आदविसेहोताहैरेसेदही 


म(यासद्व स शक्ति 
., "कश्चत्‌ क्वचितु काथतः परा राक्ति न हि बुद्धयते क्योक्कै 
कोई भी कभी काये की उत्पत्ति से पहले शक्ति को नही जान 


% साया भनुमान प्रमाण सं जानी जातीं 1' यहं अनुमान इस 
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सकता इसलिए शक्ति कार्यरूप लिगसे ही पहचानी जाती 
दै 11४७1 


माया की निस्तत्त्वरूपता 
न सद्वस्तु सतः शक्तिनं हि वन्हेः स्वशक्तिता । 
सद्धिलक्षणतायां तु शक्तेः कि तत्वमुच्यताम्‌ ॥\ तर 


अस्वय--सद्‌वस्तु सत. शक्तिः न! हि बन्हे. स्वशक्तिता न। 
सद्धिलक्षणताया तु शक्ते क्रि तत्व उच्यताम्‌ । 


यह्‌ सत्‌ की शक्ति सतू रूप हो सकती है अथवा भसत्‌-रूप 1 
इनमे प्रथम पञ्च नहो है मर्थात्‌ वह्‌ सत्‌ की शक्ति, सद्स्तु ही हो 
यह्‌ नही हौ सकता, क्थ कि यदि सत्‌ से अभिन्न होगी तो सत्‌ 
की दाक्ति क्यो कर होगी ? देखते हँ कि अरिनि स्वयं अपनी फवित 
नही होती । यदि अग्निही अग्निकरी शक्ति हौ तो, मणिमन्तर 
आदि प्रत्तिवन्धो के कारण जो दाह्‌ नही होता अथवा प्रतिवन्ध 
के निरोधक मणिमच्र ओषधि भादि उद्येनक की विद्यमानता, 
प्रतिवन्ध के रहते भी जो दाह होता है वे दोनोही होने चाहिए । 
इन दोनो मवस्थाभो को देखते हए यह मानना पडता दहै मग्निं 
की दाहादि कौ शित अग्निरूप नही, अग्नि से सिन्नहै) 


यदि सत्‌ कौ गवित को सतु से भिन्त असत्‌ माने तो उसका 
स्वरूप वताना चाहिए कि वह्‌ कंसा है ? असत्‌ के दो जथ ई-- 
(१) एक निस्वरूप-शून्य-ओौर (२) दुमरा वोधयोग्य स्वर्पवानु- 





प्रकार होगा -माक्राश भादि प्रपञ्चषूप कार्य, अपने कारण विवर्तोप- 
दानन्रहय मे स्थित शक्तं से जन्यहै, कायं होने से, प्रव्येक कायं सपने 
उपादान कारणमे स्थिन शक्ति से जन्यटहै] भम्निमे स्थित श्क्तिसे 


जन्य विस्फोट मादि क्रायंकी मान्ति भौर मृत्तिका मे स्थित शक्ति से 
जन्य घट भादि कार्यं कौ भान्ति) 
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मिथ्या । यदि सतत्‌ की एवित असत्‌ है ते इन मै से उनका स्वरूप 
कौनसा? 


माया को सदसदनिवंचनीयता 
शन्यत्वमिति चेच्छृन्यं मायाकायेमितीरित्तम्‌ । 
न शून्यं नापि सदयाहक्ताहक्तत्वमिहेष्यतास्‌ ।\ < 


यदि उस शवित्तं का स्वरूप शून्य (नि स्वरूप ) वत।या जाय 
तो.शुन्यतोमायाका कायंहै ( देखो इसी प्रकरण कादवा 
ष्लोक } । सख कारण यही कहना पडता है कि बहु मायासतो 
नरभ्पु्खं की भान्तिनिस्वरूप हीह ओर न अवाध्य (सत्य) ही 
है। यदि तुम ठेस कोई सदसद्विलक्षण तत्व समन्न सकते हो 
तो वसा तत्त्वं माया को समञ्च लो। उस माया का निदंचन सत्‌ 
अथवा असत्‌ इन दोनो शब्दो से नही हो सकता, इसलिए उसको 
सदसदनिवं चनीय कहा है 11४६१ | 


श्रृति का प्रमाण , 
-नाऽसडासीन्नो सदासीत्तदानी कि त्वसूत्तमः । 


सद्योगात्तमसः सत्वं न स्वतस्तस्तिषेधनात्‌ ।\५० 
मन्वय--तदानी न ष्ठत्‌ भसीत, नो सत्‌ भासीत्‌, किन्तु, तमः 
सदभूत्‌ 1 सत्‌ + योगात्‌ तमसः सत्वम्‌, न स्वभ्र., तन्निषेधनात्‌ 11 
` (तम आसीत्‌ तमसा गढम्मरे' इसश्रतिने धी इस वातका 
अनुमोदन कियादहै। इसका अभिप्राय पहु है कि "उस समय 
लतोरसतु थाभौरन अपद्‌ था, सवतमही तम (अज्ञान) था। 
उन्ञानपद्‌ कौ वाच्य मायके सदसदनिवचनीयता मे धे -श्रूतिया 
भ्रमाणह। 
' सत्‌ जधिष्ठानरूप, ब्रह्म के कल्पत तादात्म्य सम्बन्धसे ही 
भज्ञान मे सत्ता आ जाती है, स्वभाव से सत्ता यज्ञानभे नही है। 
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व्योक्षिश्रति ने जपने मुख से उसक्रे सत्‌ होने का स्पष्ट निपेधः 
कर डाला है ।\५०] 
माया की द्वितीयता अमान्य 
अत एव द्वितीयत्वं शून्यदन्न हि गण्यते 1 
न लोके चे्रतच्छक्त्यो जीवितं लिख्यते पृथक्‌ \\ 
अन्वय--अतः एव शूम्यवत्‌ ्ितीयत्व न हि गण्यते । लोके चत्र 
तच्छक्त्यो. जीवित पृथक्त्‌-न लिख्यते 1 
इस सव का निष्कं यह है कि क्योकि माया की स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं मानी जाती, इसलिए जैसे शुन्य को दसरा पदाथं नही 
गिना जाता इस प्रकार मायाकोभी ब्रह्यसे मिनन नह गिनः 
जाता। लोक मे भी शवित्तमान्‌ पुरुष गौर उसकी कायं करने 
की आजीविका रप सामथ्यं का पृथक्‌ उल्लेद्ध नही क्रिया 
जाता 1५१॥ 
शबत्याधिक्ये जीवितं चेद्रणंते तत्र वद्धिकृत्‌ । 


न शक्तिः कितु तत्कार्य युद्धकृष्यादिक तथा ।\५२ 
अन्वय--शक्ति-{- आधिक्ये जीवित वते चेत्‌ ?2 तप्रवृदिकत्‌ 
तत्कार्य युद्धकरष्यादिकम्‌, न शक्तिः 1 
(शंका) परन्तु शक्ति के अधिक हने पर आजीविका व्‌ 
जाती है, यह्‌ देखकर प्रतीत होता है करि शविति पुरुष से पृथक्‌ है 1 
(उत्तर) माजीविका कौ वृद्धि का कारण शक्ति नही अपितु वेती, 


व्यापार, सेवा आदिद । इस प्रवर मायाशक्ति ब्रह्यसे भिन्न. 
नही हे 


स्वेथां शक्तिमात्रस्य न पृथरगणना क्वचित्‌ 1 
शक्तिकार्यं तू नैवास्ति द्वितीयं शंक्यते कथम्‌ 11 


नन्वय--शक्तिमाचर्य सर्वया पृथक्‌गणना क्वचित्‌ न । शक्तिकार्यं 
तु नेवं मस्ति" दितीग्र कथ लद्धुयते ? 


# पचमह्‌ाभत-विवेक प्रकरण -२ # १२१ 


केवल शक्ति की भलग गिनती कटी नही होती । यदि यह 
कि मायाशक्ति से द्वितीय ब्रह्म को न मानो परन्तु मायाशवित से 
कार्यो ( स्थूल सूक्ष्म प्रपच } के कारणतो ब्रह्य द्वितीय (पृथक्‌) 
मानना पड़ेगा ? इसके उत्तर मे कटुते है कि उस प्रलयकाल मे 
पक्ति का कायं नामरुपभी कुष नही है । फिर दूसरे के होने की 
आशद्धुा क्यो करते हो ? प्रलयकाल मे ब्रह्य ओर उसकी शक्ति 
दोनो होते ह परन्तु शवित की गिनती ब्रह्म से पृथक्‌ नहीकी 
जाती 1 भृष्टि रचना के पश्चात्‌ शक्तिके नाना का्यंहो जाते 
है, परन्तु सृष्टि रचना के पीठे के कार्यो से, सुष्टिरचना के पूरवं- 
काल.मे द्वितीयपन कंसे भायेगा ? 


सच्छक्ति की एकदेशता 
न छत्स्नब्रह्यदृत्तिः सा शक्तिः कि त्वेकदे शभक । 
घटश क्तर्यथा भूमौ स्निर्धमूद्य व वतते ।\ ५४ 
मन्वय--सा शक्तिः कत्स्नब्रह्यवृत्ति न, किन्तु एकदेशभाक्‌, यथा 
भूमा घटशक्ति स्मिगधभृद्धि एव वर्तते! | 
माया शविति सम्पूणं ब्रह्मे है या उसके एकर देण मेँ । यदि ^ 
सम्पूणं ब्रह्म मे मानेगेतो मुक्तो की प्राप्तिके योग्य शुद्ध ब्रह्म (१) 
ही तही रहेगा । यदि एक देश मे शक्ति माने तो ब्रह्य को निर 
वयव कंसे मानोगे ? इसके उत्तर मे कहते है कि शविति सम्पूणं 
बरह्ममे नही रहती शन्ति एकदेशी है । जैसे घट को उत्पन्न 
करने की शक्ति सारी पृथ्वी मँ नही भयपितु उक्षके एकदेश-- 
एक अवयव, चिकनी भिद्टी रूपमे ही रहती है ॥५४॥। 


(१) वेदान्त के भनुस'र ज्ञानी कौ माया-अविद्या-मादि प्रपञ्च 
रहित णुद्ब्रह्य कौ प्रक्षि होती दहै 1 यदिमाया सम्पूर्णं ब्रह्मम मानोतो 
मायाविशिष्टहो जने के कारण ब्रह्म शुद्ध कंपे रह्‌ सकेगा ? 


१२२ क श्री पन्धदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 


षक्ति को एक्वेगतामय प्रमाण 
पादोऽस्य सर्ज भृतानि त्रिपादस्ति स्वसंप्रसः! 


इत्येकदेशनर्तित्वं मायाया व॑दति श्रुतिः ॥५५ 
सन्वय--मम्य पाद सर्वाभूतानि चियाद्‌ स्वर्यप्रचः भर्ति इति 
श्रुति सयाया एकदे गवृत्तित्वम्‌ चदति 1 
"सम्पूणं चृत इसके एक-चतुर्थाश मे ही र्है-इसका तीन 
चौधाई यश अवे भी स्वय प्रकाणरहै" इसश्रति ( यचुर्गेदअ० 
३१ ) के आधार पर व्रह्की माया उसके एकदेणमें ही रहती 
है 11५५१ 
विष्टभ्याहमिदं छृत्स्तमेन्तां्ेन स्थितो जगत्‌ । 
इति कृष्णोऽच्रु नायाहु जगतस्त्वेकदेशताय्‌ \ 
भन्वय--'"मह्‌ इद कृत्स्नं जगत्‌ एक -{- अगेन विष्टन्य स्थितः" इतिं 
क्ष्रः मजु नाय जमत. एकदेश्ताम्‌ साह । 
हे अजुन | मै परमेञ्वर इस सम्पूर्ण, परिदहृष्यमान जमन 
को जपने एक अशसे घारण क्वि हुए ह" यह्‌ कह कर गीतामे 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी जगत्‌ कौ एकदेश्चता अर्थाव्‌ ब्रह्य के एकदा 
मे रहने की वात कटी है 1५६11 
ब्रह्य के निर्माय स्वरूपम प्रम्ण 
स सूमि विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठद्ष्णड्ध. लम्‌ ! 
विकारावति चात्रास्ति भुतिसूत्रकृतोवेचः 11७ 
मन्वय--स. मू विश्वत. वृत्वा दश्षागुल अति भत्ति्त्‌ 1 
"विकरावति' च भन्न श्र्‌.तिनूवक्ृतो. वच सस्ति 1 (नि, 
"उक्त परमात्मा ने भमि, अर्यात्‌ प्रपञ्च कोसचव ओर 
लपेट लिया है, फिर भी उससे दस अगुल वाहर निकला हुजा है 1" 
यह श्र. तिका ओर विकरार्वाति अर्यात्‌ विकाररूप कार्यप्रपच्च से 
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पृथक्‌ है" यह्‌ सूत्रकार व्यास भगवान्‌ का वचन है । ये दोनो वचन 
इस वातमे प्रमाणरहुकि ब्रह्य का मायारहितत स्वरूप भी है 1५७1 
श्रू ति का बि्राय 
निरशेऽप्यंशमासोप्य. कृत्स्नैऽशे वेति पृच्छतः । 
तद्भाषयोत्तरं न्ते श्रतिः शोतृहितैषिणी भरत 
न्वय--प्रोव्हितिषिणी श्रति. कृत्सने अश्च वा इति पृच्छत तद्‌+ 
भाषया निस्शे अपि मश भारोप्य उत्तरब्रते। 
ब्रह्म हतौ वास्तव मे निरश, परन्ध॒ श्रोताओ का हित चाहने 
वालोध्रूति की शक्ति सम्पणं ब्रहामे रहती हैयाअशमे? इस 
भकार का प्रष्न करने वाले श्रोता को उसकी भाषा मेँ उत्तर देने 
कै लिएनिरश मे अशका आरोप करके उसकीभाषा मे ही 
उत्तर दिया है, वस्तुतः तो ब्रह्य निरवयव है 11५८ 
` सद्ब्रह्म भौर पञ्चमंहाभूतो का विवेक, शक्तिधणन का प्रयोजन 
सत्ततवमाध्रिता शक्तिः कत्पयेतसत्ि विक्रियाः । 


वर्णा सित्तिणता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥ 
अन्वय -यथा मित्तिगता वर्णां भित्तौ मानाविधम्‌ चित्रम्‌, (तथा) 
सततस्व समाधिता शक्ति सत्ति विक्रिभा. कल्पयेत्‌ 1 ` 
,. जसे भीतपर पोते हुए पीले, लाल, नीले आदि रग भीत पर 
अनेक प्रकारके चित्रो को अदधत कर देते है वैसे ही सत्‌-तत्तव 
म रहने वाली माया, उस सत्‌ तत्त्व मे विक्रिया अर्थ्‌ विवध 
कायविशेषो को उत्पन्न किया करती है ॥५६॥। 
माया का प्रथमकाय 
आयो विकारः जाकाशः सोऽवकाशः स्वरूपवाय्‌ 


' आकाशोऽस्तोति सत्तत्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति 
अन्वय आद्य. विकार, आकाश 3 स अवकाश. - स्वस्पवान्‌ | 
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माकाश बस्ति" इति सत्‌ तत्व भाकाशे अपि उनुगच्छति। 
दाक्ति का पहला विकार-रयं-आकाण दहै, वह्‌ जवका- 
स्वरूप है 1 "माकाश" यहु कहना ही वतारहा हे कि सर्व 
आकाश में भी अनुगतत हो रहाहै- आकाश ब्रह्म का विवर्तक 
कारये है 1 [यदि माकाश सत्‌ से बनान होना तो "माकाश है' में 
आक्राश्च के साथ होना [सत्ता] का योग कंसे होता ?। ।६०॥ 
एकस्वभावं सत्वमाकाशो द्िस्वसावकः \ 


नावकाशः सति व्योम्नि स चैषोऽपि द्वयं स्थितम्‌ \। 
भन्वय--सत्व एकस्व भावम्‌, माकाश दिस्वभावकः, सति मवकाशः 
न, व्योम्नि च एष भपि, हय, स्थित्तम्‌ 1 
सत्‌ वस्तू एक (सत्तार्‌प)-स्वभाववाली ह गौर माकाश दो 
स्वभाववाला ह । सद्वस्तु मे अवकाश' नही हं केवल अकेला 
सत्‌स्वभाव हें, आकाश मे वहु-सत्स्वभाव-भौर यहु-अवकादा 
स्वभाव दोनो हं ।*६१॥ । 
यद्वा प्रतिष्वनिर्व्योम्नो गुणो नासौ सतोक्ष्यते । 
व्योम्नि द्वौ सद्ध्वनि "तेन सदेकं द्विगुणं नियत्‌ ॥ 
अन्वय--यद्रा प्रतिध्वनिः व्योम्न" गुण., भसौ सतिन ईक्ष्यते । 
व्योम्नि सद्क्वनी-द्रौ, तेन सत्‌ एक, वियत्‌ द्विगुणम्‌ 1 
अथवा इपी विषयको यो समक्षो कि प्रतिध्वनिरूपशन्ट 
कागुणहु यह्‌ प्रतिघ्वनिगुण सद्वस्तु में नही पाया जोता। 
भाकाश मे सत्‌ ओौर ध्वनि दोर्नो ह इस प्रकार सत्‌ एके स्वभावं 
वाला ओर काश दोस्वभावका है 11६२1 । 
सत्‌ ोर आकाश करा मायाकृत विषरीत्त धमंधर्मिभाव 
यदि आका सतब्रह्म का कायं है तो आकण की सत्ता 


सत्‌ आकाश का धमं कंसे प्रतीत होता है? इसका उत्तर देते 
हए कहते ह -- 


‰ पच्छमद्‌।भूत-विवेक प्रकरण-र ४२१५ 


या शक्तिः कल्पेयेदन्योम सा सदन्योम्नोरभिन्तताम्‌ 


आपद्य धमधमित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत ।\६३ 
सन्वय--या शक्तिः व्योम कल्पयेत्‌ सा सदृग्योम्नो. भसिन्नता 
मापद्य उवरत्ययेन धर्मंधपित्य कल्पयेत्‌ । 
जिस माया शक्ति ते स्वस्तु भे भाकाश की कल्पनाकोहै 
वही शक्ति पहने सतवस्तु ओर आकाशश के अभेद कौ कंल्पन्‌। 
करती है ओर पश्चात्‌ विपरोत रपसे धमं ओर धर्मीभिावको 
कल्पना करती है अर्थात्‌ आकाश कौ धर्मी भौर सतु कौ धमं 
वना देती है । सत्‌रप जो धर्मी (माधार) है उसको धमं (आधित) 
ओर आकाशरप धर्म ( कल्पित आश्रित) को धर्मी ( आश्रय) 
कल्पित कर लेती है! इस प्रकार आकाश की सत्ता का भान 
होता है 11९३1 
सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सतः त॒ लौकिकाः । 


तकिकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि ततत्‌ ।। 
अन्वय--लौकिकाः सततः व्योम्नत्व आपन्न, च ताक्रिका व्योम्न 
सत्ता मवगच्छन्ति, तत्‌ हि मायाया उवितम्‌ । 

,  वस्तुततत्व का विचार करने पर ज्ञात होता जैसे मिट्टी 
म जाती है इसी. प्रकार सत्ही आकाशभावको प्राप्त 
गया ह । लौक्तिक जन एेसा ही जानते ह । परन्तु चैयाधथिके इससे 

विपरीतर्‌प मे आकशर्‌प धर्मी की सत्ता को मौर सत्‌र्पधर्ममय 


सत्ता को मानते हैँ । यह्‌ विपरीतर्प मे दिखाने का कारण माया 
मे विद्यमान है ही 11६11 


माया की विपरीत्त प्रतीति की कारणता का समर्थन 
यद्यथा वर्ति तस्य तथात्वं भाति मानतः 
त्रन्ययात्वं चख्मेणेति वृन्यायोत्यं सावेलौकिकः ।\६५ 


१२६ ॐ श्री प्दभी-पीताम्बरी व्प्राद्या 


अन्वय~-यत्‌ यथा वतते तस्य तघात्व भानत भाति, सन्या स्व 
मेण, इनि भय न्याय साठ्लौक्रिकं । ॥ 
जो वस्तु (सीप आदि) जिस रप में रहती है उसका ययाथ यूप 
तो प्रमाणे त्रात होताहै भौर उसी का दूसरा अयाय 
प्रान्ति ने ज्ञत्त होता ह । यह्‌ न्याय सर्वलोक प्रसिद्ध है ।1६५।। 
श्रान्तिं जन्य विपरीत ज्ञान की निवृत्ति वेण उपाय 
एवं श्रुहिविचा रातप्राग्यथा यद्वस्तु भासते । 


विक्वारेण विपर्ये ति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्‌ ।१६६ 
गन्वय--एव श्रु तिविचारात्‌ प्राक्‌ यत्‌ चस्तु यया भासते, विचारेण 
(तत्‌) विपर्येत । नत तत्‌ विवत्‌ चिन्त्यताम्‌ 1 
इस प्रकार यह्‌ निश्चयदहयो गयाकि तिके रदहस्यका 
विचार करने से पूर्व, जो वस्तु सद्रह्य, श्रान्त से जेमा--गग- 
नादिरूप च) दीख पडता है, श्रुपि के मर्थं के विचार से उस 
वस्तु का यया्थेर्‌प ज्ञात होता है, इसलिए भाकाश प्र विचार 
करोकि वह्‌ वास्तवमेंक्याहै ? ॥६६ 
विचार का स्वरूप 
भिन्ने वियत्सती शब्दभ्दादुबरुद्धेश्च भेदतः \ 


दाय्वादिष्वनुवृत्तं सन्न तु व्योघेति भेदधीः \\६७ 
सन्वय--सिन्ते वियतूसती, शब्दभेदात्‌, च वृद्धे. भेदत ! वायु 
साद्धिषु सत्‌ मनुवृत्त, > ग्योम इति भेदी. 1 
आकाश गौर सत्‌ परस्पर भिन्न ई, क्योकि उन दोनोके 
वाचक शब्द (नाम) भिन्न-चिन्न है, आकाश भौर सत्‌-ये दोनो 
शब्द माप में पर्याय नही है, इसलिए सिन्न-भिन्न ह । तथा इन 
दोनो से उत्पन्न होने वाली वुद्धियं भी िन्न-सिन्न होती, 
इसलिये भी ये सिन्न-भिन्न ह । क्योकि वायु, तेज, जल भौर 


भ पञ्चमहाभूत-विवेकं प्रकरण-२ # ४२७ 


पृथिवी के साथ तो “सत्‌ वायु ' "सत तेज ' आदि वाक्यो से, सत्‌ 
अनुस्यूत प्रतीत होता है परन्तु अकाश सत्‌ के साथ इस प्रकार 
सनुस्यृत प्रतीत नही होता यही भेढवुद्धि है * 
| सत्‌ का धर्मित्वं भौर आकाश का घर्म 

सत ओर आकाशम भेद सिद्ध करने के पश्चात्‌ भाकाश 
कौ सत्ता है" इस प्रकार जो आकाण का धरमिभाव (माश्रयभाव) 
'ओौर सत्त का घ्र्मभाव (आधित भाव) भ्रान्ति ( अविचार) सो 
प्रतीत होता है, विचार द्वारा उक्तकी विपरीतता दिखलते हँ -- 


सस्त्वधिक्तवृक्तित्वाद्धमि व्योभ्नस्तु धमता । 


धिया सतः पृथक्कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम्‌ 11६८ 
भन्वय-भधिक्नवृत्तित्वात्‌ सदुवस्तु धमि, व्योम्न तु घमंता। धिया 
सत पृथक्कारेत्रहिष्पोष विम्‌ आत्मकम्‌ ? 
जसे रूप रस आंदि गणो मे रहने वाला द्रव्य पदार्थं धर्मी 
होता है इसी प्रकार आकाश मादि सब मे अनुवृत्त हुआ 'सत्‌' 
धर्मो घर्थात्‌ आश्रय है । अधिक मे वृत्ति होने से सद्वस्तु धर्मी 
है । शधिक वृ्निको व्यापक कहते ह । वही आधारर्प धर्मी ह्येता 
। जेसे रप रस मदि गणो का आश्रय द्रव्य, रप आदि एक- 
एक गुण से अधिक वृत्ति (व्यापक) होने से, धर्मी है । 
जो वस्तु न्युनवर्ती (अल्प) होती है उसे व्याप्य कहते है । 
उसी को आधेयर्‌प धमं कहा है । जसे रूप आदि गुण स्थूनवर्ती 
(परस्पर ओौर अपने आश्रय द्रव्य से व्यावर्त रहने वाले) होने के 


परत्यक तत््वविवेकके २से ७ वें श्लोक तक ज्ञान का अभेद सिद्ध 

किया है गौर यह ज्ञानक्ता भेद बताते हैँ तथपि वह पूरबोत्ति विरोध नही 

है क्योकि चह प्रथम प्रकरण मे चेतनरूप ज्ञान का अभरेद'वताया है भौर 
"यहं वृद्धि की वृत्तिरूप ज्ञान का भेद अभीष्ट । 


~ ^~ ~ 


१२८ श्री पच्दशी-पीताम्बरी व्याख्या % 


कारण व्याप्य-आधेय-घमं ह। इसी प्रकार य्ह आकाश, वायु 
आदि से भिन्न है भतएव वह्‌ घर्म अथवा धिये) 

(शका) यदि एसी वात्तहै तो जसे घटद्रव्यसे भिन्न रप, 
वास्तविकरहै,एेसे हौ सत्‌ से भिन्न जाकाश भी वास्तविक होगा! 
इतका उत्तर देते है कि वास्तव मेतोसत्‌ किसीभी चस्तुसे 
पृथक्‌ नही हो सकता, परन्तु, 

यदि वृद्धि कौ सहायता से तुम सतत को पृथक्‌ करभ्ीलो 
तो यह्‌तो वतामोक्रि फिर आकाश कित.स्वर्‌प वाला र्हं 
गया ? ।।द६८्‌/ 

अवकाशाट्कं तच्चेदसत्तदिति चिर्त्यताम्‌ + 
भिन्नं सतेाञ्सन्च नेति वक्षि चेद्व्याहतिस्तव 11 
मन्वय--तत्‌ मवकाशात्मक चेत्‌ ? मत्‌ इति चिन्त्यताम्‌ । सत 
भिन्न च भसत्‌ न, इत्ति वक्षि चेत्‌ ? त अव्याहति । 

यदि आक्ताण को सतस्वभाव न वत्ताकर अवक!शरूप वताओ 
तो, सत्‌ से वरिलक्षग असत्‌ -मानना पडेगा ? सतु से विलक्षण 
अमत्‌ हौतौहोताहै। ४ 

यदि यह्‌ कहो कि वह्‌ सत्‌ से भिन्नभौ ह गौर असत्‌ 


भी नही है' तो -तुम्हाया यह्‌ कथन व्याघात, विपरीत अथवा 
अमान्यहै । 


मिथ्या का लक्षण 
भातीति चेद्धात्‌, नाम भूषणं -मायिकस्य तत्‌ ) 
यदसनद्भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत्‌ 11७० 


सन्वय--भाति इति चेत्‌ ? भातु नाम, त्त्‌ मायिकस्य भुषणम्‌, 
यत्‌ अत्नत भासमानम्‌- तत्‌ स्वप्नगन -{-मादिवत्‌ मिथ्या 1 


असत्‌ होते हुए भी जाकाश प्रतीत होता है, तो हुसा करे 1 


# पचमहाभूद-विचेक प्रकरण -२# १२४६ 


असत्‌ होने पर भी प्रतीत होना मायावादी-का भूषण हे। 
मिथ्या कहते ही उप्त वस्तु कोर, जो असत्‌ हो, अर्थात्‌ स्वर्‌प 
सेनहो परन्तु प्रतीत होती हो, जैसे स्वप्नावस्था के हाथी 
यादि 1७न । 
एक साथ प्रतीयमान वस्तुप्रोकामभेद 
जातिब्यक्तो देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा पृथक्‌ । 
वियत्सतोस्ततेवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ।७१ 
भन्वेय--यथा जात्तिव्यक्ती, देहिदेहौ, गुणद्रन्ये पृथक्‌, तथा एव 
वियत्सन ` पारथंक्य, मत्र क विस्मय ? 
जसे नियम से सदा साथ दीखने वाले भी जाति तथा व्यक्ति, 
देही तथा देह, ओौर गण तथा द्रव्य, पृथक्‌-पृथक्‌ है, इसी प्रकार 
आकाश मौर सत्‌ भी पृथक्‌ पृथक्‌ है, इसमे आश्चयं कौ क्या 
"वातत है?. 
, बुद्धोऽपि भेशे नो चित्ते निरूढ याति चेत्‌ तदा } 


अनेकागरूयात्संशयाद्वा रूढचभावौऽस्य ते वद ।\७२ 
भन्वय--'वृद्ध भुपि भेदः चित्ते निरूडि न यात्ि' इति चेत्‌ ? तदा 
अस्यते रूढ्यमाव. सनंकाग्रचात्‌ सशयात्‌ वा इत्ति वद | 
'आक्तण़ ओर सत्‌ क। यह्‌ भेद समक्ना हुभा भी, यदि चित्त 
मेन जमताहो तो यह्‌ वता कि इसु अस्थिरता का कारण चित्त 
कौ एकाग्रताका न होना है अथवा तुम्हारे चित्तमे बंठा हमा 
- कोई सशय है ? 11७२। 
अप्रमत्तो भव घ्यानादाद्य ऽन्यस्मिन्विवेचनम्‌ । 
कुर प्रसाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत 11७३ 
अन्वय-- भां ध्यानात्‌ मभ्रमत्त भव , भन्यत्मिन्‌ परमाणयुक्तिभ्या 
विवेचनम्‌ कर २, तत्तो रूढृतम. भव ॥] 


१३५ श्री पच्वदशो-पीताम्बरो न्याल्या क 


यदि इस भरडिकी कारण अनेकाग्रताहै, तव तो अपने मन 
को सावधान कर। यदि काई मशय रह्‌ गयाहोतो, प्रपाण भौर 
यूक्तियो द्वारा उमक्रा विवेचन कर, उमे मिटा डाल 1 इन दोनो 
साधनो हारा सत्‌ यौर आकाश करा भेद निश्िचत्त हो जायगा । 


ध्यानान्मानादय ज्रितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः । 
न कदाचिद्धियत्सव्यं सद्र्तु च्छिद्रवन्न च 11७9 


मन्वय--घ्यानात्‌ मानात्‌ युक्तित. नपि चिवत्नतोः मेदे रूढे, वियद्‌ 
कदाचित्‌ न मत्यम्‌, च, सदुरस्तु मपि हिद्रभत्‌ न । 

ध्यान { प्रत्यय की एकतानता }, प्रमाण { ६७ वें श्लोक मेँ 
कहा गथा ) तथा द८्वं श्लोक्तमे वणित युक्ति द्रास अथवा 
निदिध्यासन मादि द्वारा आका गौर सतत्‌ का भेद जव चित्तम 
भली भाति जम जायगाततो माकाश कभी सत्य प्रतीतन हणा 
ओर यह्‌ भी ज्ञात हौ जाएगा कि सदृवस्तरु में छिद्र अर्थात्‌ भकार 
नाम कौ कोई वस्तु नही है 11७्। 


सत्‌ गौर आकाश के विवेक का फल 


ज्ञस्य भाति सद्य व्योम निस्तत्वोत्लेखपूर्वकम्‌ ¦ 
र स्ट्वपि विभात्यस्य निरिषद्रस्वपुरःसरप्‌ ॥\७५ 
भन्वय-- ज्ञस्य व्योम सदा निस्तत्वील्लेषटपूवंक भाति। भस्य 
सद्‌-+- वस्तु मपि निरशिच्छद्रत्वपूरवंकं विभाति ॥ 
ज्ञानी पुरुष को जव कभी व्यवहारमे आकाश की प्रतीति 
होती है तव उसे साथ-साथ याकाश की निस्तत्वता काभी 
ज्ञान रहता है ओर उसको जव-जव सद्वस्तु का भान होताहै 


तव तव यह नान भी रहता है किं यहु सदुवस्तु माकाश रहत 
दै 1\७५॥ 


# पन्धमह्‌ाभूत-चिवेक प्रकरण-२ क १३१ 


वासनायां प्रचरद्धायां वियत्सस्यत्ववादिनम्‌ । 
सस्मात्रबोधमूक्तं च हष्ट्वा विस्मयते बुधः ।\७६ 
अन्वय--चासनाया प्रवरृद्धाया वियतूस्त्यत्ववादिन सन्माप्रवोधमुक्त 
च ट्ष्टूवा वूः विस्मयते । 

[आकष की असत्यता भौर सतु की सत्यता के वार-वार 
अनुभव करने से उत्पन्न, जो पीछे स्मृतिका हेतुहोता है व्ह 
सस्कार. ठठ होकर वासना वनता है । | वासना जव (वद) हद 
हो जाती है, तव आकाश गौर सत्‌ की यथार्थता को जानने वाला 
ज्ञानी, आकाश को सत्य मानने वाले भौर. माकदारहित सत्‌ 
वस्तुकोन जानने वाले पुरुष को देखकर आश्चयं करने लगता 
हि ॥५६॥। 

सत्‌ कावायु भादि से विवेक 
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते \ 
न्यायेनानेन वाय्वादेः सस्तु प्रविकिच्यताम्‌ ।\७७ 


न्वय--एव भाकाणमिध्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते मनैन न्यायेन 

चायु {-भादे. सदूवस्तु प्रविविच्यताम्‌ । 

इस प्रकार जव आकाशं कः मिथ्यापन ओर सत्‌ का सत्यपन 
भले प्रकार चित्तमे जम जायतो, इसी न्याय-शेली-के द्रवाय 
वायु सादि चासो भूतो से सद्वस्तु को भिन्त करके ज्ञान जान 
लेना चाहिए ।॥७७॥ 

वायु का सद्रूवस्तु से परम्परागत तादात्म्य सम्बन्ध 

आकाशकेकायवाग्रुकाञकारण सतु से तादात्म्य सम्बन्ध 
तोह नही, फिर उसका सत्‌ ते भेद-पिवेचन व्यथंही है. इस 
आशका के उत्तर मे कहते ₹.-- 


सदरस्तुन्येकदेशस्था माया त्तलेकदेशगम्‌ । 


१३२ क श्री पच्छदशी-पीतास्वरी व्याख्या # 


विथत्तत्राप्येकदेशगते वायुः प्रकल्पितः \\७८ 
अन्वय-- सद्वस्तुनि एकदेशस्था मायः, तत्र एक्देणग वियत्‌ 1 
तत्र अपि एकदेशगत वायु प्रकल्पिते 1 
द्वस्तुके किसी एकदेश मे माया पडो हुई मौर माया 
के किसी एक देश मेँ आकाज है, उस आकाश के भी एकदेश 
वाधुकी कल्पना की गई है ॥७८॥ 
सत्‌ ओौरवायुकाधमं से भेद-ज्ञान करानेके लिए वायुके 
धर्मो का उल्नेख करते है-- 


शाषस्पर्शो गतिर्वेगो वाधुधर्मा इमे मत्ताः 1 


त्रयः स्वभावाः सन्सायाव्योम्तां ये तेऽपि वायुगाः) 
मन्वय--शोपस्पर्ण, गति", वेग. मे वायुधर्मा मता. 1 सन्माया- 
व्योम्ना ये चयः स्वभावा, ते मपि वायुगा. 1 
शोष, स्प, यत्ति तथा वेग~ये चार-वायु के अपने घमं ह) 
सत्‌, माया मौर आकाश केजो क्रमश. तीन स्वभाव-चत्ता, 
मिथ्यापन मौर शब्द-हु वे भौ वायु मे है 11७६ 


वाथरस्तीति सद्भावः सतो वायो पृथक्कृते । 
निस्तत्वरूपता मायास्वभावे व्योमगो ध्वनिः 1! 
अन्वय--वायु अस्ति इतति सद्भाव वायौ, सत पृथक्कृते निस्त- 
त्वरूपता मायास्वभ्राव. व्योमग. घ्वनि. । 
वायु है' इस व्यवहार के हेतु सद्रूपता है : वह्‌ सद्रूपता 
वायु में सतुवस्तु का धर्म है । वायु के सतुवस्तु से पृथक्‌ कर लेने 
9 
#आकाश, माया-उपहित-चेतन मे कल्पित है, इसलिये अन्य कल्पत 
का मध्विष्ठान नदी वन सकता । सतएव यहु आकाषा +उपदहित -- चेतन 
भे वायु कल्पित (अध्यस्त) 'है, यहु जभिघ्राय है1 
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पर जो निस्तत्वरूपता (मिथ्यात्व) है बह वागरुमे माया काम 
भाया हुभा है ! मौर आकाश्च से वायु मे आत्ता भा शब्द उतषका 
तीसरा धमं है 1८०॥। 
एक शद्धा 
सतोऽनुवृत्तिः सर्व॑व्र व्योम्नोनेति पुरेरितम्‌ । 
व्योमानुव॒त्ति रधुना कथं न व्याहत वचः ।\८¶ 
मन्वय-- सत सर्वत्र बनुचृत्ति., व्योम्न न' इति परा ईरितेम्‌। 
अघुना भ्योमानुतरत्ति (उच्यते), वचः कथ व्याहत न ? 
इसी प्रकरण के ६७ वे श्लोक मे कहा है कि सत्‌ की सवेत 
अनुवृत्ति है, आकाश की नही 1 अव उप्तके विपरीत वायुमेआ- 
काश की अनुवृत्ति वता रहै हौ, तुम्हारे कथन मे क्था यह्‌ व्याघात 
(पूर्वापर विरोध) दोष नही है ? ।८१॥ 
समाघात 
चिद्रानुृत्तिनेती ति पूर्वोक्तिरधुनात्वियमु । 
शब्दानुदत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२ , 
, मन्वय - "छिद्रानुतृत्ति न' इति पूर्वोक्त, मधुना तु इय शब्दानु- 
वृत्ति एव उक्ता वचहेः व्याहृतिः कुत ? 
इस शका का समाधान यह्‌ है कि ६७ वें श्लोक मे कहा गया 
याकिच्िद्र अर्थात्‌ अवकाश रूप लक्षण वले अकाश की भनु- 
वृत्ति नही होती । अव तो शन्द कौ अनुवृत्ति कही है, अवकाशरूप 
स्वरूप को अनुवृत्ति नही, इसलिए वचन का न्पराघात कंते हुआ ? 
वायुमे मायाकी भकायेताकी णंक्रा 
ननु सद्रस्तुपाथक्यादसत्वं चेत्तदा कथम्‌ । 
अव्यक्तमायावेषम्यादमायामयतापि नो ॥८३ 
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भन्वय-- ननु सदुवस्तुपार्यंक्यात्‌ असत्व चेत्‌, तदा अब्परक्तमाया- 
वंपम्थात्‌ बमायामयता अपि कथ तो? 
हे सिद्धान्ती । यदि तुमवायुको सद्त्रहम मे विलक्षणहीनेके 
कारण असतु (मायामय) मानते हो तो यह्‌ वता कि जव यहु 
वायु, जोकि व्यक्त है, अव्यक्तरूपा मायासे भी विलक्षण हैतो 
फिर इसे अमायामय-सत्य-भ दंयो नही मान तेते ? ।८३॥ 
समाधान 


विस्तत्वरूपतैवाच्न मायात्वस्य पयोप्सिका । 


सा शक्तिका्ययोस्तुल्या व्यक्तान्यक्तत्वभेदिनोः ।य 
मन्वय-- भत्र मायात्वस्य प्रयोजिका निस्तत्वख्पत्ता एव । सा, 
ग्यक्तान्यक्तत्वभेदिनोः शक्तिकायंयो. तुल्या } 
मायामय होने का कारण अन्यक्ततां नही अपितु निस्तत्वता 
ही है, निस्तत्वता के कारण हीवायु को मायामय (असत्‌) कहा 
गया है । गौर वह्‌ निस्तत्वख्पता ही,व्यक्त ओर जव्यवत मे भेदः 
रखने वाली शक्ति मे तथा उसके कार्यो भे--दोनो मे-समान है । 
[निस्तत्वरूपता अव्यक्ता मायामेभीरहैौर मायाक कार्यं व्यक्त 
वायु जादिमेभी पाईजाती ह, माया गौर मण्याकेक्र्योमे 
केवल अव्यक्तता अर्‌ व्यक्तता का भेद ह] ।1न््। 
गक्तत्ता-मव्यक्तता का विचार्‌ भरस्तुताचुपयोमी 
सदसत्वविचेकस्य प्रस्तुतत्वात्स चिन्त्यताम्‌ । 
मसतोऽवान्तसे मेद आस्तां तच्चिन्तयाऽत्रकिभ्‌ 
अन्वय--सदसत्वविवेक्स्य स्तुतत्वात्‌ सः 
न्तर भेद भास्ताम्‌। भ्न तच्चिन्तया किम्‌ ? 
जव माया जौर उसके कायं वायु जादि मे निस्तत्वरूषा समा- 
नता हैतो उनमे व्यक्त अव्यक्त का भी भेद क्यो द्धो ? इसके 


चिन्त्यत म्‌, मसत्त. भवता- 
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उत्तर मे कहते हैँ कि यहां तो सत्‌ भौर असत्‌ के विवेककाही 
प्रसग है, उसी का विचार हुम करना चाहिए । माया ओर माया 
कै का्ेभुत .जसत्‌ पदार्थं के जो व्यक्तता-अव्यक्तर्घा-रूप अवान्तर 
भेद ह उग्हे रहने दो, उनका यहा प्रसग ही नही है, तो उनका 
यहां विचार ही क्यो करे । 
सस्तु ब्रह्म शिष्टोंऽशो वायु्िथ्या यथा वियत । 
वासयित्वा चिरं वार्शोमिथ्यात्वं मरतु त्यजेत्‌ ।\८६ 
जन्वय--सत्‌ वस्तु ब्रह्म, शि अश वायु मिथ्या, यथा वियत्‌ । 
त्थं चिरं वायो मिध्यात्व वासयित्वा मर्तु त्यजेत्‌ । 
वायु मे जितना सत्‌ अश है, वह ब्रह्मरूप है, शेष अश निस्त- 
त्वता, शब्द, स्पर्श आदि वायु कास्वरूपदहै। वहु वायु आकाश 
के समान निस्तत्वरूप (अधिष्ठान ब्रह्य से भिन्न सत्ता के अभाव 
चालाहोने सेभिथ्या) है । इस्त प्रकार चिरकाल तक वायुके 
मिथ्याभावका निश्चय करके, ममक, वायुको छोडदे वायु 
सत्य हे' इस बुद्धि को छोड दे ॥८६॥ 
सत्‌ ओर अग्निका विवेक्र 
चिन्तयेद्रहिनमप्येवं मरुतो स्यूनवतिनम्‌ । 
ब्रह्माण्डवरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥८७ 
अन्वय--एव मर्त न्यूनवतिन वह्निम्‌ अपि चिन्तयेत्‌ । ब्रह्माण्डा- 
चरणेषु एषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ॥ 
वायुसे दस्त अशन्यून देण भ रहने वाली वह्निकाभी इसी 
प्रकार विचार करे । [ओर अन्त मे उसको भी सत्यत्वबुद्धि का 
परित्याग करदे) ठव श्लोक मे आकाश आदिका जो 
न्यूनाधिक विचार वताया है वह्‌ लोक मेचाहे न होताद्े, 


पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि समस्त आावरणो मे किया जाता 
है 11८७ ` । 


१३६ # श्री पच्छदरी-पीताम्वरी व्याख्या # 


वायोदेशाशतो न्यूनो वहिनर्वयौप्रकल्पितः 1 


पुराणोक्तं तारतस्यं दशांशेभ्‌ तपञ्चके 1८ 
अन्त्रय--वहिनि वायो दशागतः न्यून", सः च वायौ प्रकस्पितः 1 
भूतपञ्चके पुराणोक्त तारतम्य दशाशै (वततत) । 
अग्निवायु के दसवें भागक वरावर है (यदि दस भाग वाच 
हतो जग्निएक भाग है) घम्नि भी वाश्तविक पदां नही हैगवहं 
वायु में कल्पित है, वायु-उपदहित-चेतन मे कल्पित है 1 यह्‌ न्यूना- 
धिकत्ता स्वकपोलकलति्पित नही है अपितु पुराणो के कथनानूसार 


इन पाच भ्रूतोमे १।१० भागके अनुसार क्रमसे न्यूनाधिकमाव 
है {८ 


विनि करा म्वल्प 

वरह्िरुषणः प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च । 

अस्ति वहिः सनिस्तत्वः शब्दवान्‌ स्पशवानपि ॥ 

उन्वय- वन्हि. उष्ण प्रकाशात्मा च] अत्र च पूरवानुगतिः 1 मस्ति 
वन्हि, स निस्तत्व + शब्दवान्‌ स्पर्णवान्‌ अपि। 

वहनि उष्ण दै गौर प्रका्रस्वरूपहै। इक्षमेचीवायुकी 

भाति पूर्वानुगति ( कारणके धर्मो की अनुगति) दो रहीदै। 
इसीलिए कहा जाता है किं वह्नि "है, मिथ्यारूप है, चन्दवानरू है 
मौर स्पवाचु है) 

सन्मायाव्योमवाय्वशैयुं क्तस्पारमनेनिजो गुणः 1 


रूपं तत्र सतः सवेमन्यदुबुद्धया विविच्यताम्‌ १1 
सन्वय--सन्मायाव्योमवास्वशो. युक्तस्य अग्नेः तिजः गुणः स्प 

यस्ति 1 तत्र सतः मन्यत्‌ सर्वं बुद्धचा विचिच्यतामु 1 । 
सत्‌, माया, जआाकोशत्तवा वायु इन चार कारणों के अशं 
क्रमण अस्तित्व, मिथ्यात्व चव्य ओौर स्पशं ये चार धमेरहै, 
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उनसे युक्त अगतिका अपनागुण (धमं) "रूपः है । इनमे से सत्‌ 
को छोड़ कर शेष सव धर्म मिय्यारहै, बुद्धि द्वारा इस वातका 
विवेचन (पृथकूकरण) कर लेना चाहिय ॥%०॥ 

सत्‌ भौर जल का विवेक 


' सतो विवेचिते बह्नौ मिथ्यात्वे सति वासिते 


आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता ईति चिन्तयेत्‌ \\ 
मन्वय--वम्हौ सत्तः विवेचिते, ( तथा बहौ ) मिथ्यात्वे वासिते 
शाप दर्णांशन न्य॒ना- इति चिन्तयेत्‌ । 
सत्‌ से अग्निके विविक्त करलेने भौर अग्निके भिथ्यात्वके 
हढनिश्चित हौ जाने पर यह चिस्तन करना चाहिये कि जल भी 


जग्निसे दस अश कमै,“ गौर वहु भी अग्नि उपहित-चेतन मे 
कल्पित है । 


सन्त्यापोऽमूः शुन्यतत्वाः सशब्दस्पशेसंयुताः । 
रूपवत्योभ्यघर्मानुवृत्या स्वीयो रसो भुणः ४२ 


सन्वय--अन्यध्षमरनुवृत्या अमू आम सन्ति, शून्यतत्वा, सशन्द- 
स्पशंसयुता रूपवत्य । स्वीय गुण रसः ॥ 


कारणो के धर्मो की अनुगति होने से ही यह्‌ जल है, “यह्‌ 
जल भिथ्या है, "यह्‌ शब्द, स्पशं गौर रूपवाला है", एसा कहा 
जातादहै। जगघ्रका अपना गुणकेवेल "रस' है ॥९६२॥ 


, सत्‌ मौर पृथिवी का विवेक 
सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते । 
भमिदंशांशतो न्यूना कल्पिताप्स्विति चिन्तयेत्‌ । 


अन्वय मप्सु सत॒ विवेचितासु तन्मिथ्यात्वे च वासिते, भमि 
 दशाश्त न्यूना मघ्सु कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ । 
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सत्‌ से जलोको विविक्त कर लेने गौर उनके मिथ्यात्वका 
निश्चय हो जाने पर फिर यह्‌ निश्चय करे भूमि जल से दस 
जशक्मदहै ओर वह भी जल-उपहित चेतन मे कल्पित है ।६३॥ 


अस्ति भूस्तत्वशरन्यास्यां शढस्पशो सरूपको । 
रसश्च परतो गन्धो नजः सत्ता चिनिच्ययाम्‌ 1६४ 
पृथक्कृतायां सत्तायां भूर्मिमिथ्यावशिष्यते । 


मन्व्य--भू सस्ति, तत्वशृन्या, मस्या सरूपकौ च रस परत, 
गन्ध नंज , सत्ता विविच्यताम्‌ । सत्ताया पृथक्‌ कृताया भूमि. मिय्या 
अवशिष्यते । 

भूमि है" वह निस्ततत्व ( मिथ्या ) है” इस पृथिवी मे शब्द, 
स्पशं, रूप तथा रसये गुण दूसरो (क्रमश सत्‌" माया, याकाश, 
वायु, तेज मौर जल कारणो) से अये हँ । पृष्ठ का अपना गुण 
(धर्म) गन्व है ! उन सव मे से सत्ता को पृथक्‌ करना है ॥ षा 

सत्ता के पृथक्‌ कर लेने पर भूमि नाम का पदां "मिथ्या 
र्ह्‌जाताहै। 

सत्‌ मौर भूतोके कायं.त्रदमाण्ड भादि का विवेकत 
भूमेवेशां शतो न्यूनं ब्रह्माण्डं भूमिमध्यगम्‌ 11६ 

मन्वय--भूमिमध्यग ब्रह्माण्ड भूमे. दशाशत न्यूनम्‌ 1 

भौतिक ब्रह्मांड आदिसे सत्‌ का विवेक करते के लिए, 
्रह्माड आदि कौ स्थिति का वर्णेन करते है -पृथ्वीसे दस अश 
कम चौदह भुवनोके रूपमे विद्यमान "ब्रह्माण्ड" है, वह पृथ्वी के 
मध्यमे स्थितहै 1 [ इस्तका एक अर्थं यह भीरहैकि वहु ब्रहयांड 
म।काश मँ घूमते रहने वे भूमि के ण्डो (परमाणुओ) से वना 
हमा दे । परन्तु पृथिवी जिस ब्रह्माण्ड के मध्य मे स्थित है-- 
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एेसा अथे होना ठीक प्रतीत होता है। ] यहा अतल, वितल, 
सुनल, तलातल, रसातल, महातल भौर पाताल ये सातत्मोक 
नीचे ओर्‌, भुव, स्व, मह्‌, जन, तप मौर सत्य ये सात 
ऊपर, इस प्रकार चौदह भृवन है । 
ब्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुदश 1, 
भुवनेषु वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ।)&दै 
मन्वय--त्रह्य ण्ड मध्ये चतुदश भुवनानि तिष्ठन्ति । एषु भुवनेषु 
प्राणिदेहा यथाग्रथ वसन्ति । 
बरह्मणण्डमे चौदहभ्‌वन (लोक, विद्यमान र, इन चौदहुभुवनो 
मे प्राणिथो के देह्‌ व्यत्रस्थानुसार रहते है । 
` ब्रह्याण्डलोकदेहेषु सदस्तुनि पथकते । 
असन्तोऽण्डादयो भान्त्‌, तद्भानेऽपीह का क्षतिः ॥ 
मन्वय-ब्रह्माण्डलोकदेहेषु सद्रस्तुनि पृथक्‌कृते, भसन्त मण्डादयः 
(यदि भान्ति) भान्तु, तद्भाने मपि इह का क्षति. ? 
वह्यण्ड, सदह भुवन मौर प्राणियोकंदेहौमे से सद्वस्तु 
के पथक्‌ करलेने प्ररभी यदि असत्‌ ब्रह्माण्ड आदि काभान 
होता हि, तो होता रहे । इनक। असत्‌ रूपसे भान होने पर भी 
सद्ेतवस्तु मे कोई हानिनही है जैसे, मृगजल क॑ प्रतीतिसे उसक्री. 
अधिष्ठान पृथ्वी गीली नही होती एेसे ही जगत्‌ कौ मिथ्धाप्रतीति 
से उसके अधिष्ठान अद्वैत ब्रह्म की कोई हानि नही होती ॥९७॥ _ 
भूतभौतिकमायानापसत्वेत्यन्तवासिते ! 
` ` सद्रस्त्वदं तमित्येषा धरविपर्येति न क्वचित्‌ !1ई८ 


अन्वय--धूतभोतिकमायाना भसत्वे अत्यभ्तवासिते “सदवस्तु मदत 
इति घी क्वचित्‌ न विपर्येति । 


आकाश आदि पाचभूत, ब्रह्माण्ड आदि भौतिक जीर इनकी 
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कारणरूप माया-इन तीन-की असत्ता अर्थात्‌ मिथ्यात्व को वासना 
के विवेक ओौर ध्यान से चित्तमे दृढ जम जाने पर, “सद्वस्तु 
उदेत ही है" यह्‌ वुद्धि कभी नष्ट नही होती ।\६८॥ 
मिथ्यात्व के निश्चय होने परर भी व्यवहार का अलोप 
सदद्व तास्पथरभूते हेते भूम्यादिरूपिणि । 
तत्तदर्थद्रिया लोके यथा दृष्टा तथेव सा 11४ € 
मन्वय--भूम्यादिरूपिणि द्वैते सदद्वैतात्‌ पृथक्भूते तक्तदथंक्रिया 
सोके यथारष्रातथाएवसा। 
जव भूमि आदि रूपधारी इस दैन जगत्‌ को, सत्‌ उदेत से 
पृथक्‌ (मिथ्या) जान लिया जाता है तव भी उन भूमि आदिमे 
उस-उस निमित्त से जो प्रवृत्ति (त्रिया) है वह्‌ लोक मेवैदीही 
रहती दै जेसी कि पूर्वं बज्ञानकालमे अनुभव की जाती रहीहै) 
विवेक, व्यवहार को रोक्ता नही दै.जो काम क्षुद्र देहाभिमान, 
की प्ररणासेहोतेथेवे अव आत्मा की अमरता, सच्चिदानन्द 
^ रूपता तथा सावत्म्यि की वृष्टि से होने लगते हँ 11६६॥ 
साख्यकाणादवोौद्धाद्यं जगद्भेदे यथा यथा ! 
उ्प्रेक्ष्यतेनेतयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा ॥\१०० 
सन्वथ--साख्यकाणादवौ हाचयै. अनेकयुक्त्या यथा यथा जगद्भेढः 
उत्प्रेदपते एष तथा तथा वतु । 
कपिलमत के अनुयायी साख्यवादी, कणादमत के अनुयायी 
वैेपक्र मौर माध्यमिक, योगाचार, सौवान्तिक तथा चैभाविक 
ये चार बुद्ध के शिष्य-वौद्ध-तथा नैयायिक मादि ने अनेक युक्तियों 
से जिस जगदृभेद कौ कल्पना की है वह्‌ वैसा ही रहे, उस व्याव- 


हारिकभेदकोहम भी मानते इसलिए उसके खण्डन का 
भयल्न नही करते ॥१००॥। 
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अवज्ञातं सददैत निःशंकंरन्यवादिभिः । 
` एवं का क्षतिरस्माकं दाद्द्रेतसवजानताम्‌ ॥१०१ 
मन्वय--अन्यवादिभि. नि.शकं. भवज्ञात, सदत तद्-रैत भवजा- 
नता मस्माके एव का क्षतिः ? 
यदि यहु शका करो कि जिस सत्वभेद को अन्यवादियोने 
प्रमाणो से सिद्ध किया है उसकी उपेक्षा करना उचित नही हि तो 
हमारा उत्तर यह्‌ है करि जव भन्यवादियोने निशक होकरश्रूति 
भादि से सिद्ध सद्‌ अद्रेत की मवन्ञा कीरहैतोश्र्‌ति, युक्ति ओर 
अनुभव द्वारा उनके देत की अवन्ञा करने मे हमारी क्याहानिहैः? 
कुछ भी हानि नही है ।॥१०१॥ 
द तावज्ञा का प्रयोजन-जीवन्मुक्ति 
देतावज्ञा सुस्थिला चेदद्वं ते धौः स्थिरा भवेत्‌ । 


स्थेयं स्वताः पुमानेष जीवन्मुक्त इतोयते ॥१०२ 
अन्वय-- द्वैतावज्ञा सुस्थिरा चेत्‌, धीः मदत स्थिरा भवेत्‌ । तस्या 
स्थय एष. पुमाम्‌ जीवन्मुक्त इति ईय॑ते । 
देतावज्ञा से यह्‌ लाभ होत्ता है कि जव द्वंतावक्ञा पूणेरूपसे 
हढ हो जाती है तच ' साधक की बुद्धि अर््तमे स्थिर हो जाती 
है । उस बुद्धि के स्थिर हो जाने पर वह्‌ स्थिरबुद्धि पुरुष 'जीव- 
र्मुक्त' कहलाने लगता है ॥१०२॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं ! नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामतकालेपि ब्रह्य निर्वाणमृच्छति ॥॥१०३ 
अन्वय--पाथं 1 एषा ब्राह्मी स्थितिः, एतना, प्राप्यन विमुह्यति । 
भन्तकालि अपि अस्या स्थित्वा ब्रह्य निर्वाण ऋच्छति 1 
केवल जीवन्मुक्ति ही नही, अपितु, विदेहमुक्तिं भी दं तावज्ञा 
का फलद \ भगवद्‌गीता अध्यायर्‌ श्लोक ७२ मेका है-हे 
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मजुन 1 यहां तक ब्राह्मीस्थिति-(सव कर्मो को छोडकर त्रहुयस्व- 
खूप से स्थिति) दतलाई । इस स्थिति को प्राप्त हुआ मनुष्य फिर 
घ्रात नही होता 1 यदि मनुष्य अन्तकाल मै भी इस स्थिति मे 
व्र सकता हौ तो वह्‌ ब्रहमभावरूप विदेहमुक्तिमय ब्रह्मनिर्वाण 
कोप्राप्त करतादहै। [ जव प्रपचकी प्रतीतिनहो गौर अद्त- 
ब्रह्मस्वरूप से स्थिति हो तव विदेहमूक्ति होती दँ | १०३ 
"अन्तकालः का र्थं 
सददेतेनृतद्नैते यदन्योन्येक्यवीक्षणम्‌ । 
तस्यान्तकालस्तदभेदबुद्धिरेव न चेतरः 1\१०४ 
मन्वथ-सदर््ते बनृतद्ंते यदुन्योस्येकदीक्षण तदुभेदवृद्धिः एवं 
तस्य सन्तक्ाल , न दतर. 1 
हा अन्तकाल का अर्थं वतंमान देह का विनाश नही, 
अपितु सदुर्‌ष अर्त गौर मिथ्यार्‌पद्तमे नो भन्योन्याध्यासरुप 
एकता काज्ञानर्‌प ध्रमहो रहा था उस एकता के भ्रमन्ञान का 
अन्तकाल अर्थात्‌ सद्‌ उद्रंत' भौर मिथ्या्द्र॑त को क्रमश. सत्य 
ओर मिथ्या जानकर उन मे मेद समन्चना ही अन्तकाल है १०४ 
यद्वान्तकालः प्राणस्य वियोगोस्तु प्रसिद्धितः । 
तस्मिन्कोलेपि नख्ान्तेगेतायाः पुनरागमः ॥\१०१ 
अन्वय--यद्ा प्रसिद्धितः प्राणस्य धियोग. अन्त काल सस्तु] 
तस्मिन्‌ काले सपि गतायाः घ्रान्तेः पुन. घागमः न। 
अथवा लोक मे प्रसिद्धहोनेके कारण देहु से प्रधानलिग प्राणो 
कै वियोगको ही न्तकाल मान लो-इस मे भो कोई दोष नही 
है 1 क्योक्रि जो प्राति उस समय नष्ट हो नाएगी वहु फिर कभी 
लौटकर अने वानी नही है 1१० 


नीरोग उपविष्टो वा रुणो दा विलुठःभुवि । 
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मच्छितो बा त्यजत्वेष प्राणान्श्रां्तिनं सवथा ॥ 
भन्वय--एष नीरोग उपविष्ट ,वा भुवि विलुटन्‌ रूण , वा मुत 
प्राणान्‌ त्यजतु घ्रान्ति. स्वेथा न। ॥ 
जिस ज्ञानीकी द्वंतावज्ञा स्थित हौ चुकी है वह चाहेतौ 
नीरोग होकर, चाहे वैठे-तेठे, चाहे रोगी होकर या भूमि पर 
पडा-पडा, या मृषविस्थामे, प्राणो कात्याग करे, उसे फिर 
ध्रान्ति नही हो सकती । 
ज्ञानो चाहे. ब्रह्य वाह्‌' या 'राम-राम' कहता हुजा, या 
पीडा से व्याकुल हो 'हाय-हाय' करता हुआ प्राणत्याग करे, वह्‌ 
चे काएी शादि पवित्र देका मै अथवा पघाष्षेत्र आएदि अपवित्र 
स्थान भे,उत्तरायण आदि उत्तम काल मे अथवा दक्षिणायन आदि 
निङ्ृष्टकाल मे प्राण त्याग करे--उसको भँ देहाविक ह" जीवर 
जादि ध्रान्ति नही होती । ज्ञानी के देहत्याग मेकोई नियम्‌ 
नही है, परन्तु उपासक क देहत्याग के विषय मे नियम्‌ है ।१०६॥ 
दिने दिने स्वप्नसुप्त्योरधीते विस्मृतेप्ययम्‌ । 


'परेदय्‌ननिधीतः स्यत्तदरदविद्या न नश्यति ॥१०७ 
मन्वय"--यथा दिने-दिने अधीते (वेदे) स्प्रप्नशुप्त्यो विस्मृते मपि 
भयम्‌ परे. भगनधीत न स्यात्‌ तद्वत्‌ विद्या न नश्यतति 1 
ऊसे परत्िदिन पढा गया वेद, स्वप्न भौर सुषुप्निमे | 
हो जाने पर भी वह अगले दिन मनधीत ( न पडा हुआ ) नही 
होता, रएेसे ही मरते समय मूर्छ सन्निपात आदि के कारण 
तत्व काविचारन कर सकनेपरमभी ज्ञानीका ज्ञान मष्ट 
होता ।॥१०७।॥। 
प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं चिना । 


न नश्यति न वेदान्तात्प्रबलं सानसीक्ष्यते ॥\१०८ 
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अन्वय--प्रमाणोत्पाट्ता विद्या प्रवल प्रमाण विना ने नयति, 
वेदान्तात्‌ प्रवल मानं न ईयते 
"तत्वमसि" मादि प्रमाणो से उत्पन्न हई विद्या (ज्ञान), 
प्रवलतर प्रमाणो के विना नष्ट नही हो सकती, ओौर वेदान्त से 
प्रवलतर दृसरा प्रमाण दिखाई नही देता । इसलिए यह्‌ ज्ञान 
मूर्छा भादिमे नष्ट नही होता ॥१०६॥ 
तस्मा्ेदाम्तसं सिद्ध सददरेतं न वाध्यते) 
अंतकालेप्यतो भतविवेकान्निबु तिः स्थिता ॥१०४६ 
सन्वय--तस्मात्‌ वेदान्तससिद्ध सत्‌-अरद्॑त अतक्ताले अपि न वाते । 
अत. भ्रूतविवेक्रात्‌ निवृत्ति स्थिता 1 
इससे यही सिद्ध हआ कि वेदान्तसिद्ध अद्रेत की वाधा अन्त- 
कालमेंभी नही होती । इसीलिए यह्‌ कहना स्वधा उचित दहै 
कि सत्‌ से पचभूतो का भेदज्ञानरूप विवेचन कर लेने पर निर- 
तिशय सुख क प्राप्तिरूप मुक्ति निश्चित रप से-होती है 11१०९६1 
श्री विद्यारण्यमूनिविरचित प्चदशी कै तीय प्रकरण-पच मह्‌ भूतचिवेक 
की श्री पीताम्बर शर्मा कृत तच्च प्रकाशिका 
व्याख्या समाप्त 


‰ 


अथ पचक) श्राकिकेकः-5 


मञ्ञलाचरणम्‌ 
शरीमतसर्वगुरूनु नत्वा पंचदश्या न्‌ भाषया । 
पचकोशविवेकस्य कुन तत्वप्रकाशिकाम्‌ ॥ 


तीमरे, पञ्च 
तत्त्व प्रकाशिका नाम की ग्य 


प्रवृत्ति लिए इसका प्रयोजन एवे विषय वतलाते हैः 
गरहाहितं ब्रह्य यत्तत्पञ्चकोशनिवेकतः । 


बौद शक्यं ततः कोशपञ्चकं रविविच्यते +| ¶ 
भन्वय--गहाहित यत्‌ नर्म तत्‌ पर्चकोशविवेकत्‌ वोद्ध्‌ शवं 
कोणपखक प्रविविच्यते 1 
यो वेद निहित गुहाया परमे व्योमनु' तैत्तिरीय 
इसत वाक्य मे जिस ब्रह्यको गृहा मे स्थित बताया है, वह्‌ ब्रह्म 
गृहा शब्द से वाच्य अन्नमयादि पचकोशो के विवेक से जाना जा 
सकता है, इसलिए उन पाचो को अन्तर-मात्मा से भली भान्ति 
ट्ष्‌ करके दिखाया जा रहा ठै ।।१॥ 
। गुहा शव्द का अथं 
देहादभ्यंतरः प्राणः प्राणादभ्यतरं सनः । 


ततः कर्ता ततेा भोक्ता गृहा सेयं परम्परा ॥२ 


य, ततः 


उपनिषद्‌ के 
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अन्वय-देहातु प्राण बान्यन्तर } प्राणात्‌ मने. भास्यन्तर । ततः 
कर्ता । तत्त भोक्ता 1 सा इय परम्परा गुहा 

देह (सन्नमथ-कोश) से प्राणमय्काग भीतर काह । प्राण- 
मय कोदासे मन भीतरकारहै। मनोमयकाशते कर्ता अर्थात्‌ 
विन्नानमय कोश भीतरकादहै। उस विज्ञानमयकाश के भीतर 
आनन्दमथकोश ह । इस प्रकार अन्नमय से लेकर आनन्दमय तक 
की यह्‌ परम्परा (माला) गुहा कहलाती है ।\२॥ 

[किसी पाड में पाच द्वारवाली कोई मुफा हो, उसमे अति- 
एय तेजोरप मणिमयी भगवत्‌-प्रतिमा विद्यमान हो-वेसेही 
आकाश आदि स्वको अवकाश देने वाले, अव्याकृत मायारुप 
आकाश मे विद्यमान पाचकोशोपे ब्रहयही प्रत्यगात्मारूपसे 
विद्यमान है ये पचकोश उसके आच्छादक ह, इसलिये गुहा 
कहलाते है । | 

अन्नमयकोश 


पितृभुक्ताच्नजाद्रीर्याज्जातोऽन्नैव वर्छते \ 
देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोध्वं' तदभावतः।\३ 
अन्वय--पितृभुक्तान्नजात्‌ वीर्यात्‌ जात मन्नेन एव वर्धते! स, देहु. 
अन्नमय आत्मा, न प्राक्‌ ऊध्वं च तदभावत.। 
माता-पिता के खयि अन्न से उत्पन्न वीयेसेजो पैदा होता 
है जीर जन्म के पश्चात्‌ क्षीरादि भोजो (अन्त) से ही जो वढता 
है, वह देह ही अन्नमयकोश है । वह्‌ अन्नमय (देह) आत्मा नही 
है क्योकि जन्म से पटले यौर मरण के पश्चात्‌ वह्‌ देह नहीं 
रहता, (अर्थात्‌ प्रागभाव ओर प्रध्वसाभाव हने के कारण) 1 
यहा अनुमान इम प्रकार है .- (चार्वाक ओौर साघारणजन देह्‌ 
को आत्मा मानते है-- इसलिये चिवाद का विपय यह्‌ जो देह है, 
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वह॒ अत्मा नही है, क्योकि यह्‌ कायं अर्थात्‌ उत्पत्ति भौर 
विनाशवान्‌ है, जेसे घट) ।\३। 
पूवजन्मन्यसन्नेतज्जन्म संपादयेत्कथम्‌ \ 
भाविजन्सन्यसत्कमं न भुञ्जीतेह सं चितमु ।४ 
सन्वय-- (जय देह) पृवंजन्मनि अपत्‌ एतत्‌ जन्म कायं सम्पादयेत्‌? 
भाविजन्मनि भयत्‌ इह सवित कमन भरु जीत) 
यदि यह्‌ देहरूप आत्मा पूवं जन्म मेनहीथातो इसने इस 
जन्मको कंपे पाया ? जव आत्मा को देहूरप ही मान लिया जाता 
है तोपूवंजन्ममेन यह्‌ था, न इसको उत्पन्न करने वाला अदृष्ट 
हीथा। फिर भी इस जन्म की उत्पत्ति मानने से अकृताभ्यागम 
दोष अतादहै। जो इष शरीरात्माने क्रियानही था उसे अब 
यह्‌ भोग रहा है । 
भीर यह देह॒रप आत्मा भावी जन्ममेंभी नही रहेगा, तव 
इस जन्परपुकिपरे भले-वुरे कामो ( सवित पाप-पृण्यो ) काफल 
यह्‌ नही भोग सक्रेगा। इपप्रकार भोगके विनाही कमेका 
नाश होना अर्थात्‌ कृतनाश दोष आता है इसलिए अत्माको 
काथं अयता अन्त कृ विक्रार देहर्प मानना ठीक नही है 11४11 
प्राणमय कोण कां स्वरूपं भौर उस्तको नात्मता 
पर्णो देहे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवर्तकः । 
वायुः प्राणमयो नासावार्सा चतन्यवजेनात्‌ ॥५ 
अन्वय--य देहे पूणं ( स! }) वल यन्छन्‌ बक्षाणा प्रवतेक. वायुः 
प्राणमय" । चेतव्यव्जनात्‌ असौ आत्मा न । 
जो वायु पैरसे लेकर मस्तकपर्न्त सम्पूणे देह मे पूणं 
होकर व्यान रपस शक्ति देता चक्षु आदि इन्द्रियो काप्रेरकरहै 
वह वायुप्राणमयकोश दहै! चेतनतान होने, जड्हौनेके 
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कारण वह्‌ भीञआत्मानहीहै। विवाद का विषय प्राणमयक्श 
आत्मा नही है, जड होने से, जसे घट आदि ॥५॥ 
सनोमय ओर विजानमयका भेद 
अर्हतां ममतां देहे गहादौ च करोति यः! 
कामाद्यवस्थया चान्तो नासावात्मा मनोमयः 11६ 
अन्वय-- देहे भहता गेहादौ ममता च य. करोति (स ) मनोमय, 
कामाद्यवस्थया ध्रान्त. असौ नास्मान । 
जोदेहै भ भाव ओर गृह आदिमे मेरारहै' एसा मभि- 
मानरूप ममता को करताहै, वह्‌ मनोमयकोश है। वह्‌ भी 
आत्मा नही है, क्योकि काम, क्रोध आदि मवस्थाओोसे च्रान्त 
(कभी कामी, कभी क्रोधी आदि) रहने से उक्तका स्वभाव नियत 
या नियमित नही है। मनोमय कोश, आत्मा नही है, क्योकि . 
वह॒ विकारी (पूवं दृकत्ति भर्थात्‌ अवस्था को छोडकर दूसरी ठृक्ति 
को ग्रहण करने वाला ) है, जं देह, वाल्य आदि अवस्थाओ 
वालादहोनेसे विकारी रहै, गौर आत्माभी नही हं ॥६॥ 
विज्ञानमय का स्वषूप बौर उसकी अनात्मता 
लोना सुप्तौ वपुबधि व्याप्तुयाव्यनखाग्रमा 1 
चिच्छायोपेतधीर्नात्सा निच्ानसय शब्दभाक्‌ 1\७ 
अन्वय--चिच्छायोपेतघौ सुप्तौ लीना, बे.धै आनखाग्रमा, वपुः 
व्याप्नुयात्‌ (सा) विज्ञानमयणन्दभाक्‌, मात्मान। 
चेतन के प्रतिविस्व रुप चिदा्ास से युक्त जो वुद्धि सुषुपि- 
काल मे लीन होकर शरीरम व्याप्त रहती हं तथा जाग्रत 
अवस्था मे नखाग्रपर्यन्त शरीर में व्याप्त रहती -ह, वह्‌ विज्ञान- 
मय कहुलाती ह, वह भौ अत्मा नहो ह । चटादिकी भान्ति 
विलय जादि अवस्यावालो वुद्धि आत्मा कंसे हौ सक्ती ह [ ॥७॥ 
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मनोमय भौर विज्ञानमय का भेद 
(शद्धा) मन ओर बुद्धि दोनो ही अन्तकरण रह, अतएव दो 
पुथक्‌ कोशो की कल्पना ठीक प्रतीत नही होती । इसका! उत्तर 
देते है- 
कतर स्वकरणत्वाभ्यां विक्रयेतान्तरिन्दरिथम्‌ ! 


विज्ञानमनसी अंस्तबहिश्चैते परस्परम्‌ ।।८ 

अन्वय --अन्तरिन्दरियम्‌ कतर त्वकरणात्व।प्याम्‌ विक्रियेत्‌, एतै 
विक्ञानमनसी ! एतै च परभ्पर अन्त" बहि 1 

भीतर की इन्द्रिय ( मन ) कभी कर्तारिप ( क्रिया के आश्रय 
रूप) से ओौर कभी कारणरूप ( क्रिया के साघन रूप ) से विकृत 
(परिणत) होतो रहती है, जव कर्तमरूप से परिणत होती-है तवं 
उसको विज्ञान (युद्धि) मयकोश भौर जव करणरूपसे परिणत 
होती है तव उसकौ (मनोमयकोशः कहते हैँ । विज्ञान का अर्थं 
निश्चयरूपं वृत्ति भौर मन का वाच्य सशयरूप वृत्ति है । ये दोनो 
परस्पर भीतर ओौर वाहर रहा कैरते है । [बुद्धि भीतर रहती है, 
मन वाहुर रहता है, इसीलिए एक अन्तकरणकेदो कोशो 
गये ह | ।८। 

आनन्दमयकोश का स्वरूप 
' काचिदंतमुं खा वृत्िरानन्दप्रतिबिभ्बभाक्‌ । 
पुण्यभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ।1€ 

अन्वय--पुण्यमोगे काचिद्‌ वृत्ति अन्तमु खा अनन्दप्रतिविम्बभाक्‌, 
सोगशान्तौ निद्रारूपेण लोयते 1 

जवे हम किसौ पुण्यकं के सुखर्प फल को अनुभव करते ह 
तव कोई बुद्धिवरृत्ति अन्तमुख हो जाती है मौर उस पर आत्म 
स्न रूप आनन्द का प्रतिबिम्ब पड़ जाताहै मीर भोगो के शान्त 
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हो जाने पर वही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विलीन अर्थात्‌ सर्कार 
रप हो जाती है! उस वृत्तिको ही “आनन्दमयकोशः कहते 
ह । 51 


आनण्दमयकोश को अनात्मता 
कादाचित्कत्वतो चात्मा स्यादानन्दसयोऽप्ययम्‌ । 


बिम्बभूतो य आनन्द अाटमाऽसौ सवेदास्थितेः 4१० 
सन्वय--अयं अःनन्दमय अपि कादाचित्कत्वतः बर्मा न स्यात्‌ । 
विम्बभूत य भानन्द भमौ, आत्मा, सवेदा स्थिते" 1 
यहु आनन्दयय भी मेव को भान्ति कभी-कभी होता है, सर्दा 
नही रहता, इसलिए आत्मा नही है । किन्तु बुद्धि आदि मे प्रति- 
विम्बरपसे स्थित त्रिय आदि शब्दो के वाच्य सानन्दमय का 
विम्ब अर्थात्‌ कारणभूत चानन्द हौ सच्चा सात्मा है । क्योकि 
वह्‌ सदा वना रहता है, निव्य है । यहां अनुमान इस प्रकार ठै - 
विवाद का विषय आनन्द आत्मा है, नित्यदहोनेके कारण, जौ 
आत्मा नही है, वह नित्य भी नही दहै, जैसे देह्‌ मादि । आकाश 
आदि तो उत्पन्न होवे ह, इसनिए अनित्य है, इसलिए नित्यतार्ष 
देतु आक्राण आदि मे अतिव्याप्त नही है ॥१०। 
ननु देहमुपक्रम्य निद्रानर्दान्तवस्तुषु । 


सा सूदात्मत्वसन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ।\११ 
जन्वय--ननु देह उपक्रम्य निद्रा-अन्त-वस्तुधु भात्मत्व मा धृत्‌, 
यन्य. तु कश्चित्‌ न वनुभूयते 1 । 
( शका } अन्नमय देह्‌ से लेकर निद्रा तथा आनन्दय्यन्त 
पदार्थो मे, वताये हृए कारणो से, आत्मभाव नही घटता हो मत 
घटे परन्तु इनके अत्तिरिक्त दूसरी कोड वस्तुभी तो एसी अनुभव 


५ 


मनटीञागभे जिसे मात्मा कटा जा सके 2 1११।। 
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बाढं निद्रादयः सर्गेऽनुभूयन्ते न चेतरः , 
तथाप्येतेऽनुभृन्ते येन तं को तिचारयेतु \\१२ 
सन्वय--"निद्रादय स्वं भनुभूयन्ते, च इदर. न,~वाढम्‌ । तथापि 
येन एते अनुभूयन्ते त क. निवारयेत्‌ ? # 

(उत्तर) “निद्रा अर्थात्‌ निद्रागेत आनच्द, अतएव, आनन्दमय । 
उस (आनन्दमय से लेकर (देहु) अन्नमयकोश तक पाच कोशही 
उपलब्ध हूते है अन्य कोट भी पदार्थं उपलन्ध नहो होता" यहं 
पुम्हारा कथन सर्वथा टीक है ! परन्तु जिसके वल से भानन्दमय 
आदि कोशो की प्रत्तीति हती है उस अचुभवको तुम क्ये स्वी- 
कार नहि करते ? ॥१२॥ 

स्मा की अज्ञेयता का कारण 
स्वयमेवानुभ्‌ त्ित्वाद्वि्ते नानुभाव्यता ! 


ज्ञातृज्ञानास्तराभावादज्तेयो न स्वसत्तया !\१३ 
अन्वय--स्व्रयम्‌ एव अभनुभृतित्वात्‌ अनुभाव्यता न विद्यते श्ातु- 
क्ञानान्तराभावाद्‌ अजञय, अत्त्तयातुम। 

(शद्धा) पर आंत्मातो अज्ञेय है- जना नही जाता, फिर 
उसे कंसे माने ? (उत्तर) नित्यज्ञानरूप होने के कारण वह्‌ स्वय 
ही अनुभूत्िरूप है । इसलिये आत्मा किसी का अनुभाव्य नही 
होता - अस्य के उतुभव का विषय नहीहै। ओौर क्योकि आत्मा 

*से भिन्न॒ अन्य ज्ञाता ओौर उसमे भिन्न मन्य ज्ञान नही होता 
दरप्लिये वह्‌ अन्नेय कहलाता है, उसकी अञ्चैयता का हेतु उसकी 
असत्ता" = 'अभावः' नही है। १२ वे श्लोक मे, निद्रा आनन्द 
आदि का साक्षी होने के कारण, आत्मा के असद्भावकानिमेवर 
कियाजा चुक्रा है! अतएव आत्मा अपने अभावके कारण अनज्ञेय 
नही है अपितु वह्‌ स्वय विद्यमोन होतपभी अपनेसे भिन्न 


९५२ # श्री पञ्चदशी-पीताम््ररी व्याख्या श्र 


न्नाता मौर ज्ञान के अभाव के कारण अनेय अर्थात्‌ स्वप्रकाश 
रूपै) 


सात्मा के भनुभान्यनदहोनिमे दृष्टान्त 
माधूर्याद्स्विमावानासन्यत्र स्वपुणापिणाम्‌ । 
स्वेस्मिस्तदपंणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदर्पंकम्‌ ।११४ 


मन्वय--अन्यत्र स्वगुण-अपिणा माधुर्य-मादि स्व मावाना स्वस्मिन्‌ 
तदषपणपेक्षा नो 1 च सच्यत्‌ य्पकन मस्ति। 

गड आदि स्वभाव से मीठे ( खद आदि) पदाथं अपनेसे 
वनये गये गे, चने आदि मै अपने मिठास अदि गुणो को अर्पितं 
करदेते हः उनगृड आदिक्रोञ्च-त्रे अप को मिटठाप्त अदिं 
अपेण करने की अ"वषयक्ता नीं होती-वे यहु कभी नही 
चाहते कि कोई हमको जाक्रर मीठाकरदे ओर फिर गुड 
जादि को मिटठासञअदि देने वाला दूसरा पदार्थं है भीतो 
नही ॥१ 


अपेकान्तरराहित्येऽप्यस्त्येखं तत्त्व्भावताः 1 
सा भूत्तथानुनाव्यत्वं बोधात्मा तुन हीयते ।॥१५ 
अन्वय--अपंकान्तर~राहित्ये चपि एषा एत्‌स्वघ्ावता भअस्ति। तथा 
मनुमाध्यत्व मा भूत्‌ । वोघ-आत्मातुन हीयते । 
गुड आदि को मिठास अदि के देने वाचे किसी दूसरे पदाथं 


---~ ~ ~--~- 


% "मज्लेय' (ज्ञान क्रा अविषध) तीन प्रकार का होत्ता है--१. भसत्‌ 
जपे वन्ध्यापृत्र ! २ कदाित्वत्तिम्ब्रन्धरहिति मौर अज्ञान के सम्बन्ध 
वाला, जपे चट बमौर ३ स्वप्रकाश । भआत्मानतो भसत्‌ ह भौरन 
कद चितवृत्तिरम्बन्ध रहति गौर मनज्ञानके सम्बन्ध वालाहीदहै। वह 
सत्‌, मर्वदगवृत्ति गौर जजान के वास्तवेसम्बन्ध से रहित ह 1 भतएव वहु 
स्वप्रकाण्होनेसे दही अज्ञेयं है। 


"~~~ 


क पन्चुकोषएठ-विवेक प्रकरण-३ # १५३ 


केनहोते हये भी, गुड आदिमेमिठास्त आदि गुणदहैदही। रेस 
ही आत्मा भले हौ (किसी के) अनुश्चव काविषयनदहौतादहो, तो 
भी उमे अनुभवरूपता रहती है 11१५ 


सव आरमाकी अनज्ञयता ( स्वप्रकशता } मे प्रमाण , उपस्थित 
करते हं -- 


स्वथंज्योतिभ॑वत्येष पुराऽस्माद्धासतेऽखिलात्‌ । 


तमेव सान्तमन्वेतति तद्द्धासा भास्यते जगत्‌ ।\१६ 
अन्वय--एष, स्वयज्योति भवति । भस्मात्‌ मखिलात्‌ पुर. भासते 
ते एव भान्त अनु एति, तद्‌-भासा जगत्‌ भास्यते। 

"अत्रय पुरुप 'स्वथज्योतिर्भवति ।* अस्माद्‌ सवेस्मात्‌ पुरत 
सूविभाति' "तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भामा स्वेभिद 
व्रिभाति'-अर्यात्‌ स्वप्नावस्था मे यहु पूरष स्वयप्रकाण होता है" 
"उस थात्माके भानके पीठे सारा प्रपञ्च भासित होताहै मौर 
उस आत्माके प्रक्राणसे यहु सारा जगत भासत्ादहै इत्यादि 
श्रू तिया आल्ना क! स्वश्रकाराता को वता रही हैँ ।॥१६॥ 


येनेदं जानते स्वं तं के नान्येन जानताम्‌ । 


विज्ञातारं केन विदयाच्छक्त' वेद्यं तु साधनम्‌ 1१७ 


अन्वय--येन इद सर्वे जानने तत्‌ केन अन्येन जानताम्‌ ( पूमास- 
इतिशेप ? विज्ञत्तार केन विध्यात्‌ ? साधन तनु वेद्यो शत्तम्‌ । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४ ४-१५) के ्येनेद सवे विजानाति" 
आदि वाक्य का अभिप्राय कहते है - जिस साक्षिचेतन्यरूप आत्मा 
से समस्त प्राणी, सम्पूणं दश्यमानं जगत्‌ को जान रहै, उक्ष 
साक्षी जात्माको लोग किष दुसरे साक्ष्य जड सेजानेगे? सव 
दृश्य पदार्थो के जानने वाले को किस हश्य-साध्नसे जान? 
किससे भी नही ज्ञानका साध्नजो मनहै व्ह ज्ञान के 


^ 


१५४ # श्री पच्छदशी-पीताम्वरी व्याख्या # 


विषय (वेद्य) कोतो जान सक्ता है, परन्तु ज्ञाता बात्माको 
नही जान सक्ता । श्रूतिमे कहा ह-नैव वाचान मनसा न 
व्ह वाणीसेजौरनमनसेही जानाजाता ह! यदि आत्माको 
मपनाहीज्ञेय मानेंतो वह स्वयहौ विपय ( ्ञेय-कमं ) ओर 
स्वयहौी ज्ञातारूप कर्ता हो-यह परस्पर व्रिरोध आताहै। 
अतएव आत्मा मनूुभव का विषय नहीह। वह्‌ स्वप्रकाश 
है 1१७ 

स वेत्ति देद्य तत्सर्वं' नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 

विदिताविदिताभ्यां तत्पुथग्वोधस्वरूपकम्‌ १८ 


भन्वय--सः तते सदं वेद्य वेत्ति, तस्य वेदिता भन्य- न अस्ति! तत्‌ 
वोधस्वरूपक विदित-मविदितार््या पथक्‌ । 
वह्‌ मात्मा वेद्य, विषयमात्र को जानता है, उसका ज्ञाता 
दूसरा को$ नही है । वह्‌ वोधस्वरूष, वोधस्वरूप है, इसीलिए 
भत्यक्‌-भभिन्नव्रह्य, विदित अर्थात्‌ व्याकृत वस्तु तथा, अविदित 
अर्थात्‌ व्याकृत रूप जगत्‌ की वीज भूत भविद्यारूप जन्याछृत- 
दोनो प्रकार कौ वस्तुओ से विलक्षण, भिन्न रूप, है ॥१८॥ 
वोधानुभ्व की अद्खीकायंता 
वोधेऽप्यनुभवे यस्य न कथंचन जायते । 
तं कथं बोधेयच्छास्तरं लोष्टं नरसमाकृतिम्‌ 11१ 
भन्वय-- यस्य वोधे मपि मनुभव- कथचन न जायते त नरम. 
आकृति लोष्ट शास्त्र कथ वोधे त्‌ 1 


% बुद्धि उपाधि के कारण गात्माकौ नाता, ( ज्ञान का आश्रय )} 


भर्यात्‌ वृत्ति्नानल्प क्रिया का वर्ता वताय) है, वास्तवमे तो मात्मा 
निरपेक्षननानल्प हौ है । 


क पञ्चको श-विवेक्र प्रकरण-३ % १५५ 


कदाचितं कोर शका करे के विदित ओर भविदित से भिन्नं 
(विलक्षण) तौ कोई वोध देखा ही नही उसे पानकंसे ले? उत्तर 
देता है कि यहु ठीक नही रै क्योकि विदित (वौधधके विषय) मे 
जो वेदन" विशेषण है भौरजो किज्ञात एव अज्ञात वस्तुमे 
व्प्राव्तक है, वही वोध कहुलाता है 1 उप वोध का अनुमव यदि 
नही मानो तो विदित (क्त वस्तु) का भी अनुभव नही हौगा। 
इसलिए बोधध का अनुभ्रव अवश्य मानन) होगा । अतएव वादी 
को उपटहासवंक उत्तरदेते कि जिस मदबुद्धिको घट आदिके 
स्फररणरूप चोध का भी अनुभव (साक्षात्कार) किसी प्रकार नही 
होता उस मनुष्याकार देले (जड) को शास्त्र भी केसे समक्षवेगा ? 
अर्थात्‌ मूखं को ज्ञानं होना असम्भवे है ॥१६। 

जिह्वा मेऽस्ति न वेत्थुक्तिलंज्जायै केवल यथा । 


न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताहशी ॥२० 
मन्वय-- भे जिहदा भस्तिन वा" इत्ति उक्ति यथा केवल लज्जा, 
मया वौोध न बुध्यते बोधन्य ? इति ताटशी । 
फिर जंपे किषी उन्मत्त पुरुष का यह्‌ कहनाकिं “मेरौ 
जिहर नही है" उसे केवल लजाताही है जव जिह्वा के जिना 
भापण असम्भवदहै तव किधी का एेसा कहना उसकी मूखंत को 
जतलातारहै। पेसेदी पै बोध (घटादिकेस्फुरणरूपन्ञन) को 
अव तक नही जानता, उस वाधको मृश्च भमी जानना है" यह्‌ 
कथन भी वेसा ही लज्जाजनक रहै, क्योकि वोध्र कं विना यह्‌ वात 
भी नही कटी जा सकती । २०॥ 
त्रह्मनिश्चय का स्वल्प 


य््न्यस्मिन्चस्ति लोके बोधस्तत्तद्पेक्षणे । 
यद्‌नोधमातं तदुबह्मेत्येवंधी्गहयनिश्चयः ।\२१ 


१५६ ‰ श्री पच्वदशी-पीताम्बरी व्याल्या ¢ 


कन्वय--लोक्े यल्मन्‌ यस्मिन्‌ वोच बघत्ति तदुपेक्ष्णे यत्‌ वमाप 
तत्‌ ब्रह्म, एव छी" व्रहानिष्चवः। 

लोक मे जिन घट आदि नाम वाने विपयो का जान होतार 
उन-उन विषयो की उपेक्षा { अनादर } कर देने पर उन घटादि 
विषयों जो केवल ज्ञानर्‌पसे स्फुरण, वही ब्रह्य है मर्था 
एस वृद्धिका हो जाना ही ्रहानिश्चयः-त्रहयनान कहलाता दै } 

पञ्चकोष विविक्र का फिर भो उपयाय 

घटादि विषयो की अवेक्षा से ही उस-उस घटादि विषयौ का 
जानरूप ब्रह्म जाना जाताहैत्तो फिर पचवोकश्न-विवेक की व्या 
जआनेषटयकता है ? यह्‌ वत्ताते ट - 

पञ्चकोशपरित्यागे पाल्षिवोध्ावगेषतः 1 
स्वस्वरूयं स एव स्याच्छग्यत्वं तस्य दुघंटम्‌ १२२ 

अन्वय - पचकोण्णपरित्याने साक्षित्रोध्ादशेपत स एव म्वस्वल्प 
स्यात्‌ 1 तस्यशू यत्व दूचटम्‌। 

वुद्धि से अन्नमय भादि पाचकोश अनात्म' हैँ एसा निश्चय 
करलेनेपर वह्‌ साक्ष प्रत्यगात्मार्‌प वोघदही जेष रह्‌ जाता 
है, चहं साशीर्‌प वोध ही स्वस्वरूप ब्रह्य है। यदि यहु कहौीकि 
अनुभवसिद्ध भन्नम्य आदि कोशो के परित्याग-( आत्मान 
मानने } सेतो शरून्यही रह जायया, तो यह्‌ कयन ठीक नही रहै, 
क्थोकि सक्षीरूप वोघः शून्य नही हौ सकना ॥२२॥ 

"माक्षिवोध की शून्यता ममम्मव टै'- इसका समर्थन 


अस्ति तादत्स्वयं न्त विवाद({चिषयत्वतः । 


स्वरिमन्च पि विवादश्चेतप्रतिवाद्यच् को भदेतु ।\२३ 


अन्वय--स्ठय तग्चद्‌ मस्ति नाम विवादाविशचयत्वतत. । स्वरिमन्‌ 
सर्पि विवाद. चेत्‌, अत्र प्रत्तिकादी क. भवेद्‌ 7 


# पचक्योए विवेू-प्रकरण-३ % ९.७ 


॥। 


पहली वात तो यह्‌ है कि स्वेयं शच्द का वाच्य स्वस्वर्‌प 
(अपना आपा) चाम की वस्तु लौकिक एव वंदिक (शास्त्रवेत्ता) 
सव के पतं विद्यप्रानहैही। यह्‌ स्वस्वरूप मेह या नही एेसौ 
विप्रतिपत्ति (विवाद) का विषयनहीहै । यदि अपनेअपेिमेभी 
विवाद दतो इस विवादमे रतिवादी कौन होगा ? 11२३) 
यदि यह्‌ कहौ कि आत्मा को अपतद्‌ मानने वालादही यहा 
प्रतिवादी होगा इसका उत्तर देते ह - 
स्वासतस्वं तुन कस्मचिद्रोचते विश्रमं विना) 


अत एव श्रुतिर्बधि त्ते चासत्त्ववादिनः । 1२४ 
मन्वय---स्वे भसत्तरतु विभ्रम विना करम चित्‌ तर रोचते ! भत्तएव 
च श्रति. मयल्ववादिन. वध त्रते | 
भ्रान्ति ( पागलपन }) अवस्था को छोडकर दूसरी किसीभी 
दला मे अपना अभाव तो क) भी नही मातता। इसीलियेश्रति 
भौ असतुत्रादी अर्थात्‌ शून्थवादी का निपेध करती है २४] 
वह्‌ कौनसीष्र.ति है यह्‌ वताते है- 
असद्ब्रह्मेति चेदुवेद स्वयमेव भवेद्त्‌ 
तोऽस्य मा भूदेवं स्वसत्वं स्वभ्थुपेयताम्‌ ।॥२५ 
अन्वय-ब्रह्य भसत्‌ इति वेद चेत्‌ ? स्वय एव भसत्‌ भवेत्‌ । मत 
मस्य वेदत्व मा भूत्‌, स्वपत्व तु अभ्युपेयताम्‌ । 
यदि कोई यह्‌ समक्ता है कि "ब्रहम असत्‌! है तो वह्‌ स्वय 
भो असत्‌ हौ जाता है । इसलिए यह्‌ आत्मा ज्ञान का विषय सले 


हीन दहो, अपनी सत्ताकोतो सानदही लेना चाहिए ॥२५॥ 
वेयस्वाभावमें अष्ट्माका स्वष्प 


कोहक्तर्हति चेत्पृच्छेदीहच्छा नस्ति तत्र हि । 
मदनीहगताहक््‌ च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु \१२६ 


१५८ दश्री पश्चदणी-पीताम्बरी ज्याच्या 


जन्वय-- ताहि कीदृग्‌ इति पृच्छेत्‌ चेत ? तत्र टका नहि भस्ति। 

यत्‌ भनीदटक्‌ तत्‌ स्वल्प द्रिनिश्चिनु । 

आत्मा वेद्य नही हतो कंसादहै? इम प्रष्नके उत्तरमे भत्मा 
ठेसा है" इस प्रकारं किसीभीरूप मे विशिष्टता स्वीकार करने 
सेउसदही रूपमे ञात्मावेद्य हो जायगा गौर यदि प्टेसादहै' 
इसको क्रिसी भीसूपमे स्वीकारन करर तो फिर वह शून्य'हो 
जायगा, इसलिए कटे हैँ कि आत्म तत्व मे ईहक्ता' (एेप्तापन) 
हही नरी, इषी प्रकार उसे 'ताहकता' (वेक्नावन) भी नही दै। 
जोएेसाभी नही भौर वेसा भी नही उसी को आत्मां का सधना 
स्वरूप समञ्ञो । 

उक्षाणं विषयस्त्वीहवपरोक्षस्ताहगुच्यते 
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वार्नास्य परोक्षता 1२७ 

मन्वय--भक्षाणान विपय. तु ईदृक्‌, परोक्ष. तादृक्‌ उच्यते। 
विषयी अक्षविषय न। स्त्रत्वात्‌ भस्य परोक्षतान। 

इन्द्रियजन्यज्ञान के विषय घट आदि ेप्रा' (ईहक्‌) शव्द के 
वाच्य होते हँ ओर परोक्ष, घर्माधमं स्वगं आदि "वंसा' (ताहक्‌) 
शब्द के वाच्य है । बात्मा प्रव्यक्षतोहै नही ओर स्वस्वरूप होने 
से परोक्षता भी उसमे नही है, भतषएव न वह्‌ “ईहक्‌' चब्द का 
ओौरन ही ताहक' शब्द वे वाच्य है। 

आत्मा को स्वप्रकाणशता के वहाने शून्यता का निषेध 
अवेखोऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ ! 
सत्यं ज्ञानमनन्त चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥\२८ 

अन्वय - अय मवेद्य" लपि अपरोक्ष 1 अतः स्वप्रकाशः भवति । 
इहे सत्य ज्ञान च अनन्त इति ब्रह्यलक्षण भस्ति। 

यह्‌ मात्मा इन्द्रियजन्यज्ञान का अविषय होता हुआ भी 


# पंदकोप्-वियेक प्रकरण ~र क १५६ 


अपरोक्ष है, इसलिए स्वप्रकाशख्प टै । ६ 
यहा यह्‌ अनुमान है आत्मा स्वपरकाशरूप दै, भावत्‌ (ज्ञान) 
का विषय हृएु चिना अपरोक्ष होने से, जैसे सवेदन (इन्द्रि बन्य 
वृत्ति्ञान) । इस अनुमान मे हेतु का विगेपण "सवित्‌ का विपय्‌ 
हुए विना' सिद्ध नही है, क्योकि यदि भात्मा संवित्‌ काकम्‌ 
(विषय) भौ होवे तौ वही कत्त भौ होगा मौर इत प्रकार विरोध 
गा) 
॥ यदि यहा यह्‌ कटो कि वही आत्मा चेत्तनमात्र साक्षोह्प मे 
ज्ञान का क्तीया ज्ञाता ओर अन्तकरणविजिष्टरूपसे कर्मं 
(ज्ञान का विषय) है, गौर दस प्रकार विरोध तहीदह, तौ यह्‌ 
वातत ठीक नही है क्योकियोतो गमनक्रियामे भ) एक दही पुरुप 
जीवूप मे कर्ता ओौर देहविशिष्टरूप सते गमनक्रिया का कमं होगा 
ओर इस प्रकार मर्यादा का उल्लघन होगा । 
यदद यहु कहो कि इस अनुमान मे सवेदन की न्याई' यह्‌ 
दृष्टान्त सिद्धिरहित है, सो भी ठीक नही है । क्योकि सवैदन को 
यदि अपनी सिद्धि क लिए दूसरे सवेदन को चाह रहेगी तो इस 
प्रकार अनवस्था दोष होगा । 
यदि यह्‌ कटो कि न्यायके मतम घटका ज्ञान घटाकारं 
वृत्तिसे ओर घटज्ञान का ज्ञान अनुन्यवसायज्ञानसे होताद। 
(“यह्‌ घट है" यह्‌ घटज्ञान का अकार है ओौर शँ घट को जानता 
है यह अनुव्यवसाज्ञान का आकार ह । ) इस प्रकार “सवेदन 
क भान्ति" यह्‌ दृष्टान्त असिद्ध है । यह भी ठीक नही है क्योकि 
एक इन्द्रियजन्यवृत्ति ज्ञान दूसरे इन्द्रियजन्यदृत्तिरूष ज्ञान से 
भासमान नही है । इसलिए उक्त दृष्टान्त असिद्ध नही । 
इस प्रकार मात्मा स्वप्रकाशहै यह्‌सिद्ध हे जानेपरभी 
वह्‌ मात्मा ब्रह्महै यह्‌ वत्ति ह-श्रतिने ब्रह्मकानजो सत्य, 


१६० # श्रो प्वदशणो पोताम्बरो व्याख्या # 


जान मौर अनन्त रप नक्षग ववाया है वह्‌ लक्षण इस आत्मा 
विद्यमान है, इसलिए इस स्वय प्रकाश तत्त्व को ब्रहम मान लेना 
चाहिये 1 २5 ॥ 
सत्यता का लक्षण उैर मात्मा कौ स्त्यरूपता 
सत्यत्वं बाधराहित्यं जगहाघैकसाक्षिणः । 
बाधः किसाक्लिकतो ब्रूहि न त्वसाक्षिक इष्यते ।\२४ 
मन्वय--वादर्हित्व सत्थत्वम्‌ । जणद्‌ वाध-एकसाक्षिण. वारः 
क्ि-पाक्षिक ? ब्रहि । सप्ताछिषह तुन इष्यते । 
वाधृशरन्यता ही सत्यता है सव्य उसी क्यो कते ह जिश्रकी 
वाधा (मिय्यापन करानिश्वय) कमोन हाती हा, जो वाधयोग्य 
है वह्‌ अपत्य है-सत्य ओर निथ्या वा यह्‌ विवेक पूर्वाचिार्यो ने 
कियाहै। ओरजो इय जगत के व्राधका एकमात्र साक्षो आत्मा 
है उषकेव।व का साक्षी कौन दहे घकता है? कोई नही । अ्भि- 
प्राय यह्‌ टैक्रि मुपि, मूर्छा सौर समाधि अवस्या मे जव स्थुल, 
सकम्‌ देदादिरूप यह्‌ जगन नही रहता, तव उसके मभाव का 
साक्षी (उस अनाव को जानने वाला) मात्मा ही है, उस आत्मा 
क गहने कासाक्षोकोन है? कोई भी नही है। अतएव आत्मा 
अवाध्यदह्‌ क्योकि साक्षिरहितवाधत्तो माना नही जाता, नही 
तो अतिप्रसग-मर्यादा का उल्ल घन--टयेता ह । 1२ 


जयनीतेषु सूर्तषु ह्यसूर्त' शिष्यते वियत्‌ ! 
शक्येषु वाधिततेषवन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ 1\३० 
जन्वय--मूरतेपु मपनीतेपु ममूतं प्रियत्‌ हि शिष्यत्ते । शक्येषु वाघि- 
तेपु यन्ते चत्‌ शिप्पते तत्‌ एव तत्‌ 1 
घर आदिमे रवे जाकारवाच्‌ पदार्थो को धर से निकाल देने 
पर भो निकालने के अयोग्य समृतं (निराकार) आका ही शेष 


# पन्दको श-विवेक प्रकरण-२ # १६१ 


रह्‌ जाता है, इसी प्रकार भात्मा से भिन्न सब वाधयोगय, मूर्ता 

मतं देह, इन्द्रिय जदि का "हु भी नही दहै" "यहु मी नही दै 

( नेति, नेति )* इत्यादि श्र तिवाक्यो हारा निराकरण कर दिये 

जाने पर अन्तमे सव अनातप पदार्थो केवाधका साक्षीजौ 

६ ( ज्ञान ) मात्तश्चेष रहजाताहै वहो वाधरहित आत्मा 
11३०५ 1 


-सवंबाधे न किचिच्चेद्यच किचित्तदेव तत्‌ \ 


भाषा एवात्र विदन्ते निर्बाधं ताददस्ति हि ।३१ 
भन्वय--सवंवाधे न किचित्‌ चेत्‌ ? यत्‌ न किचिद्‌ तत्‌+एव तत्‌ + 
भत्र भाषा एव भिद्यन्ते, निरवधि तावत्‌ भस्ति हि। 
यदि यह्‌ कहौ कि प्रतीयमान मात्रका निषेधकरने सेतौ 
कूढ भी शेष ही रहेगा, फिर कंसे कहते हो कि जो शेष रहै वह्‌ 
अत्मा? इसका उत्तर यह्‌ है-'कुछ शेष नही रहता' एेसे 
कहनेवाले शून्यवादी कोभी सदके भभावका ज्ञान अवश्य 
मानना पडेगा, वही ज्ञान हमारा अभीष्ट आत्माका रूपरहै। 
वे्ोकि कुछ नही' (न किचित्‌) इस शब्द से जिस चैतत्यका 
उल्लेख किया जाता है वही वह्‌ ब्रह्य है । 
यदि यह्‌ कहो कि कुछ नही दै इस अभाववाचक शब्द से 
भावरूप चैतन्य का उल्लेख कंसे होगा ? इसका उत्तर यहंहैकिं 
वाध (अमाव) का साक्षी तो मनना ही पड़ेगा। यहा वाचक- 


"~~~ ~~ 


% जसे किती वन कीएकही गुफामे रहने बाले दो शेर पिता-पुव 
मेढोमेसे एक-एक मेटेकोखा जाचं, वसे ही ब्रह्यरूपवन को “नेति 
नेति" इष श्च.ति खूप गुफा मे निषेध अथं के वाची दो "नन्‌, प्रत्ययहै। 
वे कारण ( बज्ञान ) मौर कायं ( स्थूल सूक्ष्म } रूप दोनो प्रपञ्चोकता 
` क्रमसे निषेध-करते ₹। 


१६२ ग श्री पच्छदशी-पीताम्बरी व्याख्या ॐ 


रब्दो (भाषा) मेहीहैरफेरहै, "नकिचित्‌' कह दो या श्छाक्षी 
कह दौ । इनके वाच्य, वाध के साक्षी, वाधरहित प्रत्यमात्माके 
विषयमे तो कोई विवाद नही है, वाधका साक्षी तो ह्मे मानना 
ही पड़ेगा । 

अत एद श्रुतिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः 1 


स एष तेति नेत्यात्मेत्यतद्व्याचरत्तिरूपतः ।! ३२ 
मन्वय्‌--मतए्र “स एष मात्मान इति, न इत्ति इत्ति श्रुतिः 
भतद्न्यावृत्तिख्पतः वाध्य वाधित्वा मदः घेषयत्ति } 

कयोविः साक्षिचैतन्य अवाध्य है इसलिए “यहु आत्मा यह्‌ 
नही है यह दै" यह्‌ श्र ति अनात्मपदार्थो का निराकरण करते- 
करते वाधयोग्य सव॒ अनात्म पदार्थो का निपेधकर, निराकरण 
के गयोग्य इस प्रत्यक्‌ मातमस्वरूप को जेष ख लेती है ।३२॥ 

वाघशक्य मौर वाधधाशक्यका विधाग 
इटं रूपंतु यच्ावत्तत्यततु शक्यतेऽखिलप्‌ । 
जशक्यो ह्यनिदंल्पः सं आत्मा दावसि ; ३३३ 
अन्वथ--यत्‌ वावत्‌ इद डप तत्‌ तु अखिल त्यक्तु व्यते सनिद- 
स्प अशक्य हि वाघवजित स माल्मा। 

"यह इस प्रकार हश्य स्प मे अनुभ्रूयमान जो भी देह.आदिं 
है वह॒ सवका सव त्यामा जा सक्तादै। गौरजो प्रत्यक्‌ रूप 
होने के कारण "यह" से नानने के योग्य नही है, वह साक्षी भात्मा 
त्यागा नही जा सकता । जो वाधरहित साक्षौ दै वदी अलत्मारहैः 

महकार जादि हश्य पदार्थं आत्मा नही ह ।1२३॥ 
सिद्ध ? जात्मा कौ जानरूपता 
सिद्धं न्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं पुरेरितम्‌ ! । 
स्वयमेवानुम्‌तित्वा दित्यादिवचनैः स्फुटम्‌ ।३४ 


शैः पच्चकोण विवेक भ्रकरण~२ ‰ १६३ , 


मन्वय--त्रह्यणि सत्यत्व सिद्धम्‌ । ज्ञानत्व तु (स्वयमेवाचूुभूति- 
त्वाद्‌' इत्यादि वचनं पृरा स्फुट ईरितम्‌ । 

इस प्रकार आवाध्य होने से, ब्रह्म मे जो सत्यत्व कहा है वह्‌ 
अत्मा मे सिद्ध हौ गया । ज्ञानरूपत्व (चिद्‌रूपता) तो पहले ही 
“स्वयमेवानुभूतित्वात्‌' इत्यादि वचनो से (११ से २२ श्लोक तक) 
सिद्ध कर चुके है 

ब्रह्म की भनन्तरूपता मे प्रमाण 
न व्यापित्वाह्‌ शऽन्तो नित्यत्वा्चपि कालतः । 
न वस्तुतोपि सावत्म्यादानन्त्यं ब्रह्मणि निधा ३५ 

भन्वय--व्यापित्वात्‌ देशत. मन्त. न, नित्यत्वात्‌ कालत भपि 
न ( अन्न }, सव्म्यात्‌ वस्तुत भपिने (अन्त) ( एव } ब्रह्मणि 
त्रिघ्ठान्‌ मानन्त्य (बस्ति) । तत ब्रह्मानान्त्य स्फुटम्‌ । 

पहले ब्रह्म कौ अनन्तता सिद्ध करते है ओर कहते हैँ कि- 
नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्म (मुण्डक १-१-६) 'भाकाशवत्‌ सवै- 
गतश्च नित्य. नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम्‌' (कऽ २-४-१३) 
"इद सवं यदयमात्मा" [वृ.२-४-६| स्वं ह्य तद्ब्रह्म (माण्ड २) 
"ब्रह्य वेद ब्रह्य' इत्यादि श्रतियोमे ब्रह्य की व्याप्रकता, नित्यता 
ओर सर्वाटमकता का प्रतिपादन है । इसलिए ब्रह्य मे तीन प्रकार 
की अनन्तता माननी चाहिए, व्यापक होने से उसका देशत 
अन्त नही है, नित्य होने के कारण उसक्रा कालकृत अन्त नही द 
ओर सव काञात्मा होने के कारण उसका वस्तुङृत अन्त भी 
नही है 1% इस प्रक्रार देश, काल भौर वस्तु के परिच्छेद से रदित 
हने के कारण वह्‌ ब्रह्य तीन प्रकार से अनन्त है ।३५।। 

# अव्यन्तासावक्ा प्रतियोगी भाव देशपरिच्छेद 'होतादै। जौ 
वस्तु क्रिसौदेशमे हो मौरक्सीमेनहौतौ वहु वस्तु देश परिच्छेद 


१६४ श श्री पच्चनी पीताम्बरी व्याख्या % 


युक्तिसे ब्रह्म की मनन्तताकी सिद्धि 
देशकालान्यवस्तुनां कल्पितत्वाच्च मायया । 


न देशादिहृतोन्तोस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ।३६ 
सन्वय--च देशक्रालवम्तूना मायया कत्पितत्वम्त्‌ देण-मादि कनः 
मन्त. न अस्ति 1 तत. ब्रह्मानन्त्यं म्फ़टम्‌ । 
परिच्छेद [अन्त] के हेतु देच, काल भौर पदार्थो की कत्पना 
मायानेकीहै। जंमे कल्पित गन्धवंनगर, नीनपन, कटाई जंसे 
याकार्वाला जादि भेद आकाश में सम्भव नहीदं" व॑सेदीनब्रह्य 
मेमाया से कल्पित देण आदि का परिच्छेदः वास्तविक्र नही 
होता । अतएव ब्रह्म की अनन्तता स्पष्ट ही है ओर अयमात्मा 
ब्रह्म इत्यादि श्रू तिर्या ब्रह्म मौर आत्मा कौ एक वता रही ह। 
अतएव आत्मा कौ अनन्तता स्वत सिद्ध हो जातीहै। , 
[अत्मा मे ब्रह्म के लक्षण को घाति --------- ^ जक्ष को धाते हृषु ब्रह्य की अनन्तता 


वाली कहलाती है, जसे घट, प्ट भादि | ब्रह्म देशपरिच्छेद रदित है, 
क्योकि वहे व्यापक है, जो वेश परिच्छेद रदित नही है, वह्‌ व्वापक भी 
नही ह जसे घटपट भादि । । 





भरायमाच गौर्‌ प्रघ्वसाभ्नाव का प्रतियोगी भाव क्तान परिच्छेद 
रना टै! जो वस्तु किसी समयम हो पर दूमरे ्मयमेनहोतो 


वहं कालपरिच्छेद वाली कहलाती है 1 ब्रह्य उत्पत्ति-विनाश् रहित्त होने 


से नित्य है इसलिए कालपर्च्छेद रहित है । 

मन्योन्यान्नाव का प्रतियोगी भाव वस्तु परिच्छेद कहलाता है ¡ जद 
कोईवतुदरुमरी वस्तुसे भिन्न होत्तो उन दोनो का परस्पर परिच्छेद 
होता है! ब्रह्मतो सव कल्पित वस्तुमो का अधिष्ठान { पिवर्तोपदान- 
कारण) है, इसलिए सवका! स्थ है 1 कल्पित की भधरिष्ठान से भिन्न 
सत्ता नही होती ! इसलिए बह्म को चस्तुमो से भिन्नता नहीं है । 


® पन्धकोश-विवेक प्रकरण-२३ % १६५ 


सिद्ध की गहै, इसलिए जसे महाकाश से घटाकाश सिन्न नही 
होता वैसे ही ब्रह्य से अभिन्न भत्माहै गौरउ्स अत्माको 
अनन्तताका प्रतिदपादन ग्रन्थकर्ता कौ इच्छा है-इसलिए यह अथं 
किया गया । ] | १ 
[शका } जड जगत्‌ का ब्रह्म मँ आरोप क्रिया गयां है जतएव 
वह्‌ चाहे ब्रह्य करा परिच्छेदक न हो, पर चेत्तत जीव भौर ईश्वर 
तो ब्रह्य .भे कल्पित नही है, अतएव उनके किए परिच्छेदवाला 
होने से ब्रह्म अनन्त नही हो सकता । इसका उत्तर देते है 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत्‌ । 
ईश्वरत्वं च जीवत्वमुपाधिद्रयकत्पितम्‌ ॥३७ 
भन्वय--सत्य ज्ञात भनन्त (च) यद्‌ ब्रह्म तद्‌ वस्तु! तस्य 
ईश्वरत्व च जीवत्व तत्‌ उपाधिद्वय कल्पितम्‌ । 
सत्य, ज्ञान अर अनन्त ब्रह्म हौ एक पारमाधथिकवस्पु है, उस 
बरह्म को लोक मे ईश्वर या जीव कहना तो, भगे [२८ से ४१ वे 
श्लोक तक] कही गई दो उपाधियो-माया मौर पचकोश्च-से 
कल्पित है । कलित होने से हो जड़ की भान्ति जीव-ईश्वर भी 
ब्रह्य कै परिच्छेदक नही है] 


शक्ति का निरूपण 


शक्तिरस्त्थेश्वरी काचितसर्गवस्तुनियानिका । 
आनस्दमयमारय गूढा सर्गेषु वस्तुषु ।\३८ 
यन्वय--काचित्‌ { सनिर्वेचनीया ) सवेवस्तुनियाभिका शक्तिः 
लस्ति 1 (सा),मानन्दमय मारस्य सवेषु वस्तुषु गूढा । | 
कोई सुत्‌ अथवा असतु या दोनो. रूप, भपिष्ठान ब्रह्म से 
भिन्न अथवा अभिन्न,' या दोनो रूप, निरवयव, सावयवे अथवा 
दोनो रूप-इसमे से किसी भी शब्द से निरूप्य न होने वाली, 


१६६ श्री पच्दशी-पीताम्वरी व्याख्या ज 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय के बन्त्यामीब्राह्मण नामक्‌ 
धरकरण से वणित, नियम मे रखने योग्य पृथिवी सादि पदार्थो को 
नियम मे रखने वाली ईश्वर की उपाधिभूतईश्वर की ईश्वर से 
सम्बन्ध रखने वाली शक्ति है, वह शक्ति अनन्दमय से ब्रह्माण्ड 


तक सव वस्तुभो मेँ मूढभाव सेषिपी वैनेदै। इसलिए दीख 
नही पडती 13८11 


( णद्ध) जो शक्ति नियम से उपलब्ध नही होती उसको 
मसत्‌ ही क्यो न मान लिया जाय ? इसके उत्तर मे कहते ६ै-- 
वस्तुधर्मा नियम्येरञ्शक्त्य( नव यदा तद । 
अन्यान्यघसार्मक्यद्विप्लवेत जगत्‌ खलु ।१३४ 
अन्वण--वस्तु धर्मा यदा णक्तय न-एव नियम्पेरन्‌ तदा मन्यो- 
न्यधमंमाक्र्यात्‌ खलु जगत्‌ विप्नवेन 1 
पृथिवी आदि वस्तुखो के कटिनिता सादि र्मा का यदि माया 
रूप शक्ति से नियमन (व्यवस्था) न द्ये ततो वे गड़डम गड़ड होकर 
एक ही स्थानम इकट्ठेहौ जांयबौर निश्चयी जगतुमे 
अन्यवस्था फंल जाय \\३६॥ 
चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा । 
तच्छक्त्‌ गपाधिसंयोगाद्‌ ब्रहसेवेश्वरतःं ब्रजेत्‌ 1४० 
अन्वय--सा शक्ति चिच्छायावेशतः चेतनां इव विभानि 1 तव्‌+ 
शक्ति~}-उपाधिययोगात्‌ ब्रह्म एव ईश्वरता व्रजेत्‌ । 
वही शक्ति चिदाभास के प्रवेश से चेत्न सी प्रतीत होनी है । 
इसीलिए जड होतं हुए भी नियामक अर्यात्‌ नियम की कर्चो है 1 
वदी, चिदाभासयृक्त शक्ति ही उपाधि है, उससे जो कत्पिततता- 
दारप्यस्नम्वन्ध है उसके करण, सत्य मादि लक्नणवाला ब्रह्मही ` 
ईश्वर अर्थान्‌ सवन्ञता आदि धर्मो से युक्त वन जाता द ।,४०॥! 
कोशोपाधिविवक्नायां याति ब्रह्मैव जीवतामू 


® पन्क्ो एा-विवेक प्रकरण~-३ # १६७ 


पिता पितामहश्चैकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ।\४१ 
अन्वय--कोशोपाधिविवक्षाया ब्रहम एव जीवता याति, यथा एकः 
(देवदत्तादि } पुत्र पौत्रौ प्रति पिता'च पितामहः । 
` जव कोश ( पचकोश ) रूपी उपाधि ( विशेषण ) फी पर्या 
लोचना को जाती है, तव स्यतादिलक्षणवालः ब्रह्य ही ( जो 
फथी ईश्वर शी वनता है, वही ) 'जीव' भी वन जात्ताहै। जैसे 
एक ही देवदत्त आदि पुरुष एक ही समयमे पत्र का पिताभौर 
पौत्र का पितामह होताहै रएेसेही ष्रह्यभी एकही समयमे 
कोलरूप उपाधि को हृष्टि से जीव आर शक्तिरूप उपाधिकी 
हृष्टि से ईश्वर कहलाता है ।\४१॥ 


पत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः 1 
तद्रन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे ।\४२ 


लन्वय--पुत्रादे अविवक्षाया पिता न पितामह. न । तद्वत्‌ 
शक्तिकोशाविवक्षणे ईशः न जीव अपिनत। 
जेसे पुत्र आदि की विवक्षा त्त रहने पर मनुष्यन किसीका 
पिता होतादहै, न पितामह, वसे ही जव किसीको शक्ति ओरं 
कोश की विवक्षा नही रहती-जव इन उपाधयो की भोर साधक 
कर हृष्टि नहो रहती-तव वह्‌ ब्रह्म 'ईश्वर' या "जीव' कुछ नही 
रहता, ।४२॥ 
य एवं ब्रह्य बेदेष ब्रह्मेव भवति स्वयसु । 
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥\४३ 
मन्वय--य. एव ब्रहम वैद एष स्वय ब्रहम एव भवतति । ब्रह्मणः 
जन्मन अस्ति अत. एष पुन. न जावते। 
.विवेक जादि चारसाधनो से सम्पन्न जधिकारी जब कथित 
प्रकारसे पाचो कोशो का विवेक करके प्रत्यक्‌आत्मा से संभिन्न 


पृ६८ % श्री पखदन्ती-पीताम्बरी न्याद्या %@ 


सच्चिदानन्द लक्षण ब्रह्म का साक्षात्कार कर वेता, तव वह्‌ 
स्वय न्रह्यहीदहौो जतताहै। गौर क्योकि त्रह्य का जन्म नहि 
हता इसलिए फिर वह्‌ ज्ञानी शी स्वत्माको ब्रह्मरपतताका 
चान हो जने के कारण जन्मता नही हे ।%^सयो हु वे तत्परमं 
ब्रह्म वेदत्रह्मंव भवति) वह्यविदाप्नोति प्रम्‌" "न जायतते 
श्चियते वा विपश्चित" "न स पुनरावंतते' इत्यादि श्र. तिर्या इसमे 
भ्रमण ह| 
शरौ विदयारण्यमुनिविरचित पन्दद्ी ॐ तृतीय प्रकरण-पचकोश्चविवेक 
कीश्री पीताम्बरशरमा्कित तत्वप्रकाशिकः 
व्याख्या समाप्ते) 


५। 


न 


र 


८ 
१ जते निष्कार कुन्ती ऊ पुन्न मन्तन ड्न्ती केपू्रक्णंमे राघापुतरमावकी प्रवी 

होती है कैसे. निविक्रारचिदानन्दधनं बरह्मर्मे मविद्या के कारण जीवं 
भावक प्रतीति होती है1 वास्तवे तो सव सर्वदा ब्रहमल्पहीदहं 
इलिये यच्चपि बास्तिकं जन्म भादि सनारक्ता ठमाव है,तोभी 
सविचचाह्नत जीवभाव के कारण भन्तानिर्या को अपने ज्म अदि कै 
भतीत्ति होती है । किर ति सूरयं के क्ठने से कणं का कुन्ती पुत्र होना 
जात होने प्रर उमरे रव्रपुतर होने की ध्रान्ति मिट गई यी, कंतेटी, 


गुरुके उपै ये जपने निधिकार ब्रह्मत्व का ज्ञान दने पर-जन्मादिं 
सतारकौ निवृत्तिहो जातत टै । 


श्र थ 9 ० 
भथ दताकक्कः-¢ 
मद्खलाचरणमू 
भीमर्दसवंगुखुन्‌ नत्वा पंचदश्या नु भाषया । 
कुव दं तविवेकस्य व्याख्यां तत्वप्रफाशिकामू ॥ 
श्रीयुक्त सव गुरंमो को नमस्कार करके पचदणौ के दतविवेक 
मरकरण कौ, तदप्रकाशिका ग्याख्यान करता ह । 


ईश्वरेणापि जीवेन भृष्ट दरैतं विविच्यते । 
विबेके सत्ति जोवैन हेयो बन्धः स्कुटीभवेत्‌ ॥ १ 


अन्वय'--दष्वरेण, अपि जीवेन, सष द्रत विविच्यते । विवेके 
सति जीवेन हिय बन्ध. स्फुटीभवेत्‌ । 
मायारूपकरारणोपाधिवाले अन्तर्यामी ईशर ओर अन्त करण- 
रप कार्थोपाधिवले, "यै" की प्रतीतिवाने जीव के वनाएद्रैतोको 
पृथक्‌ करके दिखाया जाता है 1 कौनसा द्वैत ईश्वरङृत है मौर 
फोन सा जीवकृत्‌ है, यह ज्ञात हौ जाने पर, पचकोक्षरूप उपाधि 
वाले जीव की स्पष्ट ज्ञात हयो-जायगा क्रि परित्याग करने योग्य 
पुखटदू खरप वन्ध का हतु जगत्‌ कितना है । (तव यह्‌ ज्ञात हो 
जायगा कि.जीव कितना द्वैत छोड सकता है जौर कितने द्रत 
फो हटाना उसके वस का नही है, ईश्वर के सकल्प से वना दत 
हटाना उसके वस्त का नही है, उसको तो अपना बनाया हुआ 
हेतौ हटाना है। ) ॥१। | 
ईप्वरकरे स्ष्टाहोनेमे श्रुति प्रमाण 
, जीवके अहष्ट- (धर्माधर्मं) आदि किसी कोभ जगतु का 
कारण मानना रीक नही है, क्योकि अनेक श्रू तिया इस स्था- 
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पना का विरोध करतीहैँ। इनश्रुतियोंका क्रमशः दिगृदश॑न 
कराते 


मायां तु प्रति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ 1 


स मायी सृजतीत्याहुः श्वेताश्वतरशाखिनः ।\२ 
अन्वय--“माया तु प्रकृपि विद्यात्‌, मायिन तु महेश्वर (विद्यात्‌) 
स म्यी ुजत्ति उति श्वेताष्वतरश। खिन; माहु. 1 
श्वेताश्वरणाखावाले कटते हँ कि माया प्रकृति उपादान. 
करण) है ओर माया का अधिष्ठान व्रह्म महेश्वर है । वह्‌ माया 
उपाध्विवाला परमेश्वर जगत्‌ की रचना करता है । “अस्मा- 
न्मायी सृजते विश्वमेतत्‌" ॥२॥ 
मात्मा वा इदमग्रेऽभूत्स ईक्षत सजा इति । 
सङ्खल्पेनासृजल्लोकान्स एतानिति वहरचाः 1३ 
अन्वय इद भग्र मात्मा वा भभव सः सूज इति ईक्षत । सः 
सकल्पेन एतान्‌ लोकान मस॒जत्‌"-इति वटव चाः । 
वेदगत देतरेय उपनिषद्‌ के वचन (अत्मा वा इदम्‌ एक 
एव अग्र जसीन्नान्०त्‌ क्रचन मिषत्‌ २-१-१ इत्यादि ) के अनुसार 
बह्वच शाखा वालो ने कहा है कि पहले अकेला आत्मा ही था, 


उसने सकल्प किथाक्ि मै लोको की स्वना कर्‌, इस सकल्प 
सेहीउसनेलोक्रो को वनाया ।1३॥। 


खं वाय्ग्निजिलोन्योषिध्यन्नदेहाः क्रमादमी 1 
संभरता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ।। 1 
वहु स्यामहमेवातः प्रजयेयेति कारतः । 


तपस्तप्त्व सृ नत्पवे जगदित्याह तित्तिरिः ॥४ 
अन्वय--“ ख-वायु-अग्नि-जल ऊर्वि-मौपधिन्मन्न-देहाः अमी - 
जछ्धिला क्रमात्‌ तन्मत एतस्मात्‌ ब्रह्मण. सम्भूता. 1 “अव एव 
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बहु स्थाम्‌, अत प्रजायेय-इति कामतः तप" तप्त्वा सवं जगत्‌ 
असेजत्‌ 1*-इति तित्तरिः भह । 
प्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्य" (तस्मात वा एतस्मादात्मन माकाश 
सभूतः “अन्नात्‌ पुरुष. ` “सो कामयत वहुस्या प्रजायेय” इत्यादि 
तेत्तिरीग्र उपनिषद्‌ में तित्तिरि नेकहा है कि आका, वायु, 
अग्नि, जल, पृथिवी, मौषधि, अन्न ओौर देह, क्रमश. उस ( वेद 
कै परिमित अक्षरर्‌प मव्रभागसे प्रतिपादित) गौर्‌ इस (वेद के 
अपरिमित अक्षररप ब्राह्मण भाग से प्रतिपादित आत्मारूप ब्रह्म 
से उत्पतन हए ह । 

ओरकि “मै वृहत हौ जाऊ प्रजारूप से उत्पन्न हो जाऊ- 
इस कामना सेतप को तपकर {विचार करके) इस सव जगतु को 
उत्पन्न कर डाला) इष प्रकार तित्तिरिके मतमे अगतुके 
सजेन की इच्छा मौर विचारात्मक तप द्वारा ब्रहम जगत्‌ का 
सरष्टा हि ॥४,५॥ 

- इदमग्ने सदेवासी द्‌ बहुत्वाय तद॑क्षत । 


तेजोऽवच्चाण्डजादीनि ससर्जति च सामगाः \\६ 
मन्वय "मग्र दद सत्‌ एव भासीत्‌, तत्‌ बहुत्वाय एँक्षत, च तेज~- 
मप्‌-अन्न-मण्डजादोनि ससजं''-इति सामगा । 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्धितीयम्‌"' “दक्षत वहु 
स्यां प्रजायेयेति तते जोऽघरूजत' "तेषा ख वेषा भूताना त्रीण्येव 
वीजानि भवन्त्यण्डज जरायुजमुदिभज्जमू" इत्यादि सामवेदगत 
छन्दोग्योपनिषद्‌ के वाक्यो से सामवेद के गायन करने वाले 
त्राहमण कहते हँ कि सृष्टि से पहले यह्‌ जगत्‌ सद्‌ ब्रहम दही था, 
उस ब्र्य ने बहुत होने के लिए आलोचन ( विचार ) किया भौर 
तेज, अल, परथिवी अन्न तथा अण्डज, जरायुज गौर उदिभज 
प्राणिथो को रचा ।॥६॥ 


{1 ~> 
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विस्शलिद्धा यथा वहं जयन्तेऽक्षरस्तथा । 
विविधाश्चिज्जडा भावा इत्थाथ्ेगिका श्रुतिः ।\७ 
सन्वय--"्यथा वहने दिन्फुलिङ्धा. जायन्ते तथा धक्षरत्रः 
विविधा चित्‌+-र्डा (नायन्ते)-ऽति सायवंणिका श्रतिः) 
“तदेतत्सत्य यथा सुदीप्तात्‌ पावक्रत्‌ विस्फुलिद्धा। सहखश 
प्रधवन्ते सर्पा तथा ऽक्षराद्विविधा सौम्य भावा. प्रजायन्त 
तत्र चैवापियन्ति" (मुण्ड २-१-१) इत्यादि अश्वेवे की श्रुति 
सृण्डकोपनिषद्‌ मे कटाहे कि-जेसे मग्निक्से सूक्ष्मअजशसरप 
चिनगारियां निकलती दहै, वैमे ही अविनाशी ब्रह्मतत्त्व ते विविध 
प्रकार के चेतन ओर जड पदार्थं उत्पन्न हौ जति हु ७1 
जगदव्याह्टतं एूवंमासीदुन्य)द्रियता््ना । 
हश्याम्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे एल 
वेराण्मनू्नरा मावः खराश्वाजावयस्तथा । 


पहातिज मग्निके दोरूपरहि, एक निर्पाधिक सामान्य भौर 
दसरा काष्ठ मादि उपाधिवाला विशेष 1 विशेषल्प उपः धिभेद से चाना- 
विष्व ओर परिच्छिन्न है! उक्त सोपादिक यग्तिकेदटेर से उसको अश- 
भूत चिनगारि्यां उत्पन्न होती नीरवे फिर उपाधि के अणो के 
विलय के साथ-साय विलीनो जाती दहै! वास्तविक अग्नि कीनाना- 
रूप से उत्पत्ति मौर विनाश नहींहोतते। पसे ही चेन के भो 
नित्पाधिक्त ब्रह्य ओर माया-अविद्या-उपालि विशिष्ट विदम्भसये दो 
क्रमण. सामान्य ओर विशेपरूपहँ! विनेय खूपही विविध गौरं 
परिच्छिन्न है मौर उपाधि अश केकारण ही उसमे नानात्व एवं 
उत्पत्ति-विनाशणीत्तता दे! वाम्तविक चेतन मे नानाभाव “अथवा 


उत्पत्ति, विलय मादि नहींष्ै। इस प्रकार जीव ब्ह्यका वास्तविक 
लल्लाशोभाव वही हि 
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पिपीलिकावधिद्रन्र मिति बाजसनेथिनः 11 
अन्वय--शूवं जगत्‌ अव्याकृत मासौतु, अघुना टर्याभ्या नामरू- 
पाश्या व्याक्रियत, ते विराडादिषु स्फुटे । ( विराडादयश्च दत्थ }- 
विराट्‌ मनु", नर, गावः, खर अश्व +- मजावय., तथा पिपीलिका- 
वधि दन्द्म्‌--इति वाजसनेयिन । 
^तद्धीद तहि अव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव न्यक्रिय-+ 
तासौ नामरायमिद रूपम" ( बु १-४-७ } शुक्लयजुवंदगत वृहदा- 
रण्यक उपनिषद के इन वाक्यो यै वाजसनेयियोते यहु कहा है 
'कि--यहे जगत्‌ सृष्ट से पहले आग्याङ्त (ब्रह्य) रूप था ओर 
अव, सृष्टिके पश्चान्‌ द्रष्टा के विषय (हश्य) - नाम तथा र्‌प-इन 
दोसे व्याकृत जयत्‌ स्पष्टहो गया। वेनाम भौर रप विराट्‌ 
आदि स्थूल कार्यो मे स्पष्ट दीख पडते हु ॥८॥ 
ओर "आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविध ' एवमेव यदिद किच 
मिथूनमापिपीलिकास्य स्तत्सवं मसृजतु -इत्यादि वाक्यो मे विराट्‌ 
मादिका वणेन क्या है। वे निम्नलिखित है-विराट्‌, मनु, 
मरष्य, गौ, गरदेभ, धोडे, वकरे, पक्षी, मेढा भौर चीदी पय॑न्त 
स्त्रीपुरुपमय मिथुन (जोड) ॥६।॥ 
त्वा रूपान्तरं जवं देहे प्राविशदीश्वरः । 
इति ताः श्रुतयः प्राहूर्नौवत्मं प्राणघ्ारणात्‌ ॥१० 
मन्वय--“'दष्वर, जेव रूपान्तर कृत्वा देहे प्र [अविशत्‌ इति 
ता श्रुतय प्राह प्राणधारणात्‌ जीवत्वम्‌ । 
येही श्रतिया यह्‌'भी वताती है कि वही ईश्वर अपना एक 
विकारी रूपान्तर करके अर्थात्‌ जपने अविकारी ब्रह्मत्व से विल- 
क्षण विकारी जीवरुप को धारण करके देहो मे प्रविष्ट हो गया 
है, ओर प्राणधारण करने से अर्थात्‌ इन्द्रिय आदि वस्तुभो 


१७४ क्र श्री पञ््चदशी-पीताम्तरी व्यायाः 


का स्वामी वन कर उनका प्रेरक होनेसेदही वह्‌ जीव हौ गया 
मर्या जीव कार्ष घारण करे शरीरो मेप्रविष्टहो गवा 
11464) 


91 91 । 


ऊीव क्रा स्वल्प 
चेतः्यं यदधिष्ठानं लिद्धदेहश्च यः पुनः । 
चिच्छाया लिङ्कदेहस्या तत्संधो जोव उच्यते 11११ 


अन्वय--यत्‌ अध्षठु"नं चतन्य पुनय लिद्धदेदः, लिद्धदेहस्था 
व्विच्छग्या च~नन्‌यघः जीव उच्यते 1 
निगदेह्‌ कौ कल्पना का माधारघृत्त अधिष्ठान चैतन्य अर्थात्‌ 
चटाका्स्थानीव कूटस्य है, एक ती दसरा उष कट्स्थम 
सध्यस्त, जलपूरितघटस्यानीय लिगदेह्‌ जौर नीसरा उस लियदेह्‌ 
मे त्रतमानं चिदाचास, मह्दाक्ाण ऊ प्रतिविम्दस्थानीय ब्रह्य का 
प्रतिविम्ब -ये तीनो मिलक्रर "जीव" कटुन्ाति हैं ११ 
जव ईश्वर ही जोव वना ह तो उपे अजता, दुं खता जादि 
विरोधी धमं क्हासेयागवे ? इष प्रष्न का उत्तर देते ह 
माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ । 
विद्यते माहैशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥१२ 
वन्वय-मण्वरीतु या माया तत्या: निर्मणणक्तिवत्‌ मोहशक्तिः 
च विदत, समौ जीन मोहयति 1 
"मायिन तु महेश्वरम्‌" इसश्रत्ति में वताई गई महैख्रकी 
माया अर्थान्‌ मृनध्रकृति जसे जगत्‌ की रचना में समर्थं है, वसे 
हीव्रहमाहनेमेग्री सम्यदहै। श्रत्तिमें कटा भी है-"तदेच्जडं 
माहप्मकम्‌" 1 यहं म्गेहन पक्ति ही जीव को मोहित कर देती है 


अर्थात्‌ जीव को दस्त णक्तिके प्रनाव से हौ जपने चिदानन्दस्वरथ 
नान नहीं स्ता ११२ 
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मोहदनी शतां प्राप्य मग्नो वयुषि शोचति । 
ईशम्ृष्टमिदं दं तं सवेमुक्त समासतः ।\१३ 
अन्वय--मोहात्‌ अनीशता प्राप्य वपुषि मग्न. शोचति-- इति द 
ईशसखण्ट सर्म बर्हत समासतः उक्तम्‌ 1 
मोह के कारण उसजीवमेरृष्टकौ प्राप्ति ओौर अलिष्टकी 
निवृत्ति का साम्यं नही रहता-वहु अनीण वन जाताहै। ओौर 
इस प्रकार शरीर मे तादात्म्यर्‌प अहभाव से दइुवकर रोक करने 
लगताहै। मैदुखीर्हू" एसा अपने अपको मानने लगता है। 
मु उक उपनिषद्‌ (३-१-१) मे भी कटा है--समाने वृक्षे पुरुषो 
निमग्नोऽनीशया शोचति मृल्यमान ॥ ईश्वररचित _ जडचेतनमय 
दत वणेन के पश्चात्‌ अव जीव रचित हत कादर्णन करते 
हैँ (१३ 
जीवक दैतखष्टा होने का प्रमाण 
सप्तान्नब्राह्यणे हतं जीवसूके' प्रपञ्चितम्‌ । 
` › उश्,नि सप्त ज्ञानेन कर्मणाऽजनयत्‌ पिता ॥१४ 
सन्वय - सप्तान्नव्र हणे जीवसृष्टं दैत प्रपञ्चितम्‌ । पिता न्नानेन 
कमणा (च) सप्त अन्नानि विनियोजनम्‌ । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के सप्तान्नन्राह्यण मे यत्सप्तान्नानि 
मेया तपसाजनयत्‌ पिता" (बृ. १-५१) ठेसा कह कर जीवरचित 
द्रत का विस्तारसे वणेन किया गयाहै। उस वाक्य का अभि- 
प्राय यह्‌ है कि~-पिता अर्थात्‌ अपने अहृष्ट हारा जगत्‌ को उत्पत्ति 
करते वाले सवंलोकपालक, जोव, ने सप्तं अन्नो को ज्ञान 
(चिन्तन) ओर कमं दारा उत्पन्न किया ॥१६४॥ 
सप्तान्न सृष्टि का विनियोग 
सर्त्यान्न मेकं देवान्ने हं पश्वन्नं चतुर्थकम्‌ । 


१७६ % श्री पच्चदणशी-पीताम्यरी व्याख्या # 


अप्यदुत्रितयमात्सार्थमस्नानां विनियोजनम्‌ ।\१५ 
भन्वय--एक्र मरत्यन्नि, द देवान्ने, चतुर्थक पश्वश्चम्‌ । भन्यत्‌ 
त्रितय मात्मार्थम्‌, (इत्ति) भन्नाना विनियोजनम्‌ । ~ 


"एकमस्य साधारण, द देवानभाजयत्‌ व्रीण्यात्मनेऽकुरत, 
' पणुभ्य एक प्रायच्छत (वु० १-५-२) बृहदारण्यक के इस वाक्य 
के अनुसार उन सातो अन्नोका विनियोगयो किया है-चावल 
भादि रप एक मर्तान है, दं गौर पूर्णमासरूप ये दो देवताओं 
केनत! दूधके रूपमे चौथा पश्वन्नहै। मन, वाणी ओद 
प्राण रुप तीन अन्न स्वय जीवकं ह| 
वरीह्यादिक दशेपुणेसास्तै क्षौरं तथा मनः । 
वाक्‌ प्राणश्चेति सप्तत्वमन्नानामवगम्यताम्‌ ।\१६ 
अन्वय--्रीहि-+-जादिक, दशंपूणंमासौ, क्षीरं तथा मन्., कार्‌, 
च प्राणा इति अन्नाना सप्तत्व मवगम्यताम्‌ । 
इन सात अन्नोकेनामये दहै त्रीहि आदि, दशं, पूणंमास्तः 
दुम्ध, मन, वाक्‌ गौर प्राण । इनका वणेन "एकमस्य साधारणः 
मितीदपेवास्य तत्साघारणमन्न यदिदमद्यन' से लेकर अयमात्मा 
वाड मयो मनोमय प्राणमय इस वाक्य तक किया है! यहां 
साधारण का अर्थं "सव भूतप्राणियो मे वाटने योग्य' है 1 ्रुतयन्न 
मे यही अन्न प्रसिद्ध है 1\१६॥ 
जीवनेही ईष्वर रवित्त पदार्थो को भोग्य वनाया 
ईशेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः 1 


तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवोऽकार्षत्तिशन्नताभू ।\ १७ 


मन्वय-- यद्यपि एत्रानि स्वरूपत्त. ईशेन निर्मितानि) तथापि, जीवः 
जानकर्माम्या तदन्नता आक्रार्पीत्‌ । 


# द त-विवेके प्रकरण ~घ १७७ 


यथपि ये सात अन्न स्वरपसे ईश्वररचित दै तथापि जीवने 
जन मौर कर्मं के सहारे इनको अन्न ( भोग्य ) वना लियाहै। 
लान का अथं विषय का ध्यान है) वहु शास्त्रोक (विहित) ओर 
निषिद्ध (शास्त्रनिषिद्ध) दो प्रकार काहोना है । देवतादि विषय 
का धयान अथवा उपासना विहित है ओर परस्त्री आदि विषय 
का चिन्तन निषिद्ध है। इसी प्रकार यज्ञादि विहित ओौर हिसा 
आदि निषिद्ध दो प्रकारके कमह) इनदोप्रकारकै ज्ञान ओौर 
कम के सहारेही तद्लसे लेकरप्राणतकके सातो अन्न जीव 
के भोग्य ( अन्न) वनते ह। ईश्वरने तो इनके स्वरूप का 
निर्मगंण करिया परन्तु जीवने अपने ज्ञान ओौर कर्मो के सहारे 
इनको अपना अन्त्‌ ( भोग्य ) बना लिया ॥१७॥ 
ईशकार्यं जीवसोग्यं जगद्ह्वाभ्यां समन्वितम्‌ । 
पितृजन्या भलुं सोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ।! 
मन्वय--ईृशकार्यं जीवमोग्य जगत्‌ दास्या समन्वितम्‌ | यथा 
योपित्‌ पितृजन्या भतृःभोग्या तया इष्यताम्‌ । 
समप्तान्नरूप से जिस जगत्‌ का उल्लेख किया है उस जगत्‌ 
के सम्बन्ध ईश्वर ओर जीवदोनोसे दहै, यहु ईशष्वरकातो कार्यं 
है गौरः जीव का भोग्य (भोग का साधन) है । ईश्वर इस जगत्‌ 
को वेनाने वाला है गौर जीव इसको भोगने वाला । जैसेएकदटही 
स्त्री, पिता से उत्पन्नं होती है भौर पत्तिकी भोग्यहोतीदहै, एेसे 
ही यहं जगत्‌ भी ईश्वर-जीव दोनो से सम्बद्ध है 1\4ा 
सायाबृत्यात्मको हीशप्तङ्खल्पः ताधनं जनो । 
सनोबृत्यात्सक जीवसंकत्पो भोगसाधनम्‌ ।११९६ 


जन्रय--मायावृत्त्यात्मक. हि ईण सद्धुतप. जनो सानम्‌ । मनो. 
दृत्यत्मक. जीव सद्कुत्प भोगसाधनम्‌ 


१७८ फ श्री पच्छदशी-पीताम्बरी व्याख्या 


नव ईश्वर माय च्रृत्तिह्य सकत्प करता है तो उस कल्प 
से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न होता है । सौर अत करण की दृत्ति (मनो- 
वृत्ति) प जीव के सकल्प से यह्‌ जगत्‌ सूखादिअनुभव रुपमोग 
वनता है । (यह्‌ जगत्‌ अज्ञान अर्थात्‌ माया कै वल से वनता भौर 
मनसे भोगा जाता है!) ॥\१६॥ 


ईननिभमितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते ! 


सोक्तृधीत्रचित्तनानात्वात्तद्धोगो वहूधेष्यतते ।\२० 
मन्वय--ईशनिरमितमण्यादौ एकविषे वस्तुनि स्थिते भोक्त.धीवृत्ति- 
नान'त्वात्‌ तद्‌नोग वहुधा इष्यते 1 
ईश्वर रचित मणि आदिकेएक प्रकार की होने परी 
भक्ता वृद्धि वृत्तियो कै नाना प्रकारकी होनेसे, उसएकदही 
मणिञादिका पनोग च्वि प्रकारका जत्ताह)' एकही 
पटा्थेमे जो वहृत प्रकारका भोग देखा जात्ता है वह्‌ अपने 
(रोग-भेद के) प्रयोजक अर्थात्‌ निमित्त कारण भो्याका ( ।वष- 
याकार) भेद को सिद्ध करता है ।२०) 
हष्यत्येको साल लब्ध्वा क्रभ्यत्यन्यो ह्यलाभतः । 
पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हष्यति न कुप्यति \२१ 
नन्वय--एक' मणि लव्घ्वा हृष्यति हि अन्य. मलाभत क्त्‌.ढचति 1 
यत्र विरक्त" पश्यति एव, न हष्यति न कुप्यति 1 । 
मणिका लालची एक सादमी उसे पाकर प्रसन्न दही उता 
रै ओर दुमरा लालच उसके नमिननेखे ऋद्ध हौ उर्तारहै। 
नणि के प्रति वेराग्य { उदासीनता ) रखने वाला तीसरा पुरुष 
उमी मभिको केवल देखताही है, न प्रसन्न होतादहै बौरन 


कद्र होता है 1 इम प्रकार भोगभेद हीने-से भोर्यभेद भी मानना 
पटना 1२१ । 


& द्र त-विवेक श्रकरण-४ #% १७६ 


जीवरच्ति भोगभ्रेद मे रजित माकारभेद 
प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चेव्याकारा मणिगास्त्रयः । 


सुट जोवेरीशसृष्ट रूपं साधारणं त्रिषु ।२२ 
अन्वय --मणिमाः, प्रिय भप्रिय- च उपेक्ष्य. इति त्रय, काराः 
जीवे खष्टा । विषु पाध्रारण सूप ईणसष्टम्‌ । 
मणिमेजो त्रिय, अग्रिय ओर उपेक्षा ये तीन आकार पाये 
जातेद वे तीनो जीवोके बनयेहुएु हँ। ओर इन तीनोभें 
सामान्य (सवैनिष्ठ) अनुस्यूत जो मणिर्प है वह ईश्वर का 
वनाया हुआ है २२५ 
सार्था स्नुवा ननान्दा च याता सातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया, योषिद्ि्यते न स्वरूपयः ॥२३ 
अन्वध-- भार्या, स्नुषा, ननाद्दा, याता च माता इति भनेकधा 
योषत्‌ प्रतियोगिधिया भिद्यते, न स्वरूपतः 1 
देखते है किएक ही ईश्वररचित स्त्री, पति-श्वसुर आदि 
सम्वन्धियो को भिन्न-मिन्न बुद्धयो के कारण "पत्नी" श्रवघू, 
तनद' 'देवरानी' भौर “माता कहलाने लगती है, परन्तु वह॒ 
स्त्रोशरीर शरीर से भिन्न नही होता, शरीरका स्वह्पतो वही 
का वहौ रहता है ।।२३॥। 
एक शद्धा 
ननु ज्ञानानि भिद्यन्तासाकारस्तु न भिदते । 
योषिद्रपुभ्यतिश्यो न दृष्टो जीवनिसितः २४ 


अन्वय--ननु ज्ञानानि भिद्यम्ता, आकार, तुन भियते1 योपिद्र- 
पूषि जीवनिमित अतिशय नटः । 


स्त्रीविषयक्र ज्ञान, "भार्या है" "पुचतवधघू है आदि भिन्न-भिन्त 


१८० श्री पच्दणी-पीदाम्बरी व्याख्या # 


उपलब्ध होते दै उन जानौ क्रा विपय वनी हुरईस्त्री का चाक्रार 
या स्वर्‌प भिन्न नही होता-वहुवंसे कावा ही रहता ह्‌। 
स्त्रीके शरीरमे जीवसे निमित्त कोड विजेपता नदी पायी जाती, 
इसलिए यह्‌ कहना कि “सम्बन्धियो की भिन्न-िन् वृद्धि सेस्त्री 
भा िन्न-भिन्न हो जाती है" अयुक्त है ।२४। 


इम णद्धुम का समाघात 
मेवं मांसमयी योषित्‌ काचिदभ्या मनोमयी 1 
ससमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी )२१ 


मन्वय-- मा एवम्‌ । काचित्‌ मा्षमयी योपित्‌, अन्या मनोमयी । 
माममय्प्रा अननेदे अपि मनोमयी हि सिद्यते। 


यह वात ठीक नही है कि स्तीके देह मे जीव-नि्मित कोई 
अतिशय या अधिक जाकार नही है । एक स्त्ी मँ दो स्तिया होती 
है-एक् तो, ईरित मांसमयी मौर दूस्ररी जीवरचितत मनो- 
मयी । मांक्षमयी स्यीके अभिन्न ( एक) हने पर भी मनोमयी 
स्वरो भिन्न-निन्न होती ई । सिद्धान्त वह हैकि ज्ञेय पदां कौ 
विलक्षणता के विना ज्ञान मे विलक्षणता नही आती, जव ज्ञानर्मे 
भिन्ततारहैत्तो जेय म आकार-मेद मानना ही पड़ेगा ॥२५॥ 
श््रान्तस्वप्नमनो राज्यस्म्रतिष्वस्तु मनोमयस्‌ । 
जा "त्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ।२९६ 
अन्वय--च्रान्तिस्वप्नमनो राज्यस्मृतिपु मनोमयम्‌ भस्तु । जाग्रन्मा- 
नेन मेयस्य मनौ मयना न इतिचेत्‌ ? 
फिर शंका दती है कि श्रान्ति, स्व न, मनोराज्य तथा स्मृत्ति 
के समय जव करि वाह्य विषय नही होते तो, बह्म की वस्तु 
मनोमय इंभा करर परन्तु जो वस्तु जग्रत्‌ कालीन मान अर्थात्‌ 


# इ त-विवेक भ्रकःरण-४ #% १८१ 


प्रत्यक्षादि प्रमाण कौ प्रमेय है उसको "मनोमयः कते मान सकते 
ह? 11२६॥ 
बाढं माने तु मेयेन योमात्स्थाद्विषयाकृतिः । 
भाष्यवात्िककाराभ्यामषमं्थं उदीरितः 11२७ 
मन्वय--माने विपयाऽऽ्कृति तु तस्य मेयेन योगात्‌ (सम्बन्धात्‌) 
स्यात्‌ । साष्यवातिककाराभ्याम्‌ मयम्‌ अर्थं. उदीरितः। 
इसका समाधान करते है कि-यह ठीकटहै किप्रभितिके 
स्थल मे वाह्य विषय रहा करता है, तो भी उस विषय को मनो- 
मय इप्तलिएु कहते दँ कि नले के सतान आकृति वाली मनोवृत्ति 
मे विषयाकार ( मनोमय स्वरूपं }, इन्द्रिय से विषय तक मेय 
पदाथ के सयोग से पहुंचता है । चाष्यकार श्रौ शक राचायं भौर 
वामिककार श्रौ सुरेश्वराचार्यं--दोनो ने यह्‌ वात कही है ॥२७॥ 
इस विषय मे भाष्यकारने उपदेशसाहस्री के दो श्लोकोमें 
कहा है - 
मुषासिक्त यथा तासन तन्निभं जायते। 
रूपादीन्व्यारप्तुवचित्तं तन्निभं हश्यते घ्र वम्‌ ॥ २० 
अन्वय--यथा त्रम्‌ मूपासिक्तम्‌ तन्निभम्‌ जायते । तथा रूपादीन्‌ 
ठ्थाप्नुवत्‌ चित्तम्‌ ध्रुवम्‌ तन्निभम्‌ टण्यते | 
जसे पिघले हए तास्वे को जव साचेभे ढाल दिया जातादहै 
तो वह्‌ साचेके आकारका हीही जताहै, वैसेही रूपादि 
विषयो को व्याप्त करने वाला चित्त भी, अवश्य ही, उन रूपादि 
के समान मनोमय दीखने लगता है ।॥२८॥ 


जो कहो कि ताम्बे आदिं को अग्तिस्तयोग से पिघनाकर जव 
सचेमेढालाजतारहैतो वहा खोस साचे के मयोगसे ठ, होकर, 
वे साचेके अकरारके हौ जाते परन्तु चित्त ठौ अभूतं ओर 
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इसीलिए तास्वा आदिसे विलक्षण, वहु विपय को व्यात्तं 
करके भी विषयाकं।रकंमे हो सकता? इतत णका के निवार्‌- 
णार्थं दूसरा दृष्टान्त देते दै- 


व्यञ्जको वा यथालोको व्यद्धचस्याकारतामियत्‌ । 


सर्वार्थव्यञ्जकत्वाद्धीरर्यकारा प्रहश्यते ।\२४ 
अन्वय- यथया वा व्यञ्जक. भालोकं व्यद्धुचस्य आकारता इयत्‌ } 
धी सर्वार्थव्यज्जकत्वात्‌ सर्याकारा प्रटश्यते 1 
अथवा जसे व्यञ्जक, सूर्यं आदि का प्रकाश, प्रकाश्य घट 
जादि के जाकारवाला हो जाता है, वैसे ही, सव पदार्योकी 
प्रकाशिका होने से बुद्धि भी पदार्थं कं आकार को दीखने लमती 
है । जेसा बकार पदार्थं काह.ताहै व॑साही आकार उस पदार्थ 
को देखने वाली वृद्धिकाभोहोजाताहै \1 जरा 
मातुर्मानाभिनिष्य्तिनिष्यन्नं मेमेति तत्‌ 
मेयासिसङद्खतं दच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते \\३० 
अन्वय --मातु. मानाभिनिष्यत्ति । निष्यन्नम्‌ ततु मेयम्‌ एति च) 
मेयाभ्रत्वम्‌ तत्‌ मेयाभिसद्धतम्‌ प्रपद्यते \ 
इसी विषय मं वात्तिककार ने कहा है पहले प्रमाता अर्थात्‌ 
कूटस्थ अविष्ठानसहित बुद्धिस्थ चिदाभासरूप प्रमाता, जीव से 
चिदाभाससहित अन्त करणको वृक्तिरूप प्रमाण कौ उत्पत्ति हेती 
है । जव वह्‌ प्रमाण उत्पन्न हो जाता तव व्रह्‌ घट।दि मेघ 
पदार्थो कै पास पहुंचता है ओर इस्त.प्रकार मेय पदाथे से सम्बद्ध 
हुमा वहं प्रमेय के-से आकार का दीखने लगता है २० 
सस्येवं विषयो दौ स्तौ घटी सृन्मयधीमयो ! 


मून्मयो नाद्तमेयः स्यात्‌ साक्षिमास्यस्तु धीमयः \\ 
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सन्वध--एब सत्ति मृन्मयधोसयो घरी विपयो दी स्तः} मृन्मयः 
नाषतनेयः घीमयः घु साक्षिभास्य. स्याच्‌ 1 

इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हअ कि प्रमाण के विपय-घट, दा हते 
ह-एक मिद्टी का ओर दूसरा मनोमय । जिस प्रकार मन्मथ 
चट मनोचृत्ति द्वारा प्रमान्नाचका विषय अर्ात्‌ प्रमाताभास्यहै, 
(प्रमाणव्ृत्ति द्वारा जिनक। साक्षी प्रकावित करता वे बाह 
घट पट आदि प्रमाताभास्यरह। } वैसे ही, सनोसय षट साक्षि 
भास्यहै, (साक्ची से भीतर ही उत्पन्न हुई वृत्ति हमारा जिनको 
साक्षो-प्रकाशित कुरता हे वे स्वत्न, सुखद ओर काम आदि 
सनोमय पदाथ साक्षिमास्थहै।) 


अन्वयन्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धङतु ¦ 
सत्य्म्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्पिच्चषति न. ढयम्‌ \\ 


सन्वध--भन्वयष्यतिरेकास्यर घीमय. जीववन्धज्ृत्‌ । मम्मिन्‌ सति 
सुख दुखेस्तः1 भसति तस्मद्‌ न द्वयम्‌ + 


अल्यय~व्यत्तिरेक से यह्‌ दात सिद्ध हेती है कि ईश्वररवित 
खीर जीवरचित हंतोमे से जीवरचरित धीमथ (मनोमय) दंत 
ससार ही जीवको वन्धनं मे डालने दाला है, ( इसलिए वही हेय 
भीहि) 
अन्वयव्यतिरेक दिखाते है-किजीव के बनाये मनोमय 
प्रपञ्च के होने पर ही सुखदुख होते हँ ( यह्‌ अन्वय) 
जर उस्केन होने षर दोनेही नही होते। ( यह्‌ व्यतिरेक - 
है)॥३२॥ ` 
सुख दु ख का जो अन्वय-व्यत्तिरेक मनोमय पदार्थो मेँ वताया 
` चह्‌ वाह्य पदाथं अर्थात्‌ ईश्वर चिव-प्रपञ्च का सम्बन्धी क्यो 
चही है, यह्‌ दशति है-- 
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असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादौ दध्यते नरः| 


समाधिसुन्तिभरच्लासु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते 11३३ 
अन्वथ--नर स्वप्नादौ वाद्या च भति मपि वद्धधते1 
समाधिघुलिमूर्छासु बस्मिन सति अपि न वद्धयतते । 
मनुष्य जादि प्राणी, स्वप्न या स्पृत्ति जादि के समय, स्री 
जादि अनुकूल गौर व्याघ्र आदि परतिकरूल मौर सच्चे वाहयार्थं 
कौ भविद्यमानता ्येभी सुदीया दुखी हुआ करते, इसके 
विपरीत, समाधि सृषुस्ति सीर मूर्छा के स्मय, वाद्यपदार्थो कं 
विद्यमान रहने पर भी सुखी या दुखी नही होते, इससे यही 
सिद्ध होता है कि सुखदु ख के साथ ईश्वर्‌-रचित वाद््यप्रपच के 
अन्वयव्यतिरेक नही है, किन्तु सुखद ख के साथ जीवरचित मनो- 
मय पदार्थो केही अन्वयव्यतिरेक ह । जीव यपने मनामय 
प्रपञ्चसेहीसुबौयादुखी होता है 1३३) 
दुरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र तल्थिता । 
विप्रलम्भकवाकयेन मृतं सत्वा अर रोदित्ति ॥ २३४ 
मृतेऽपि तस्मन्वार्तायामश्रुदायां न रोदिति, 
जतः सवस्य जीचस्यबन्घड्कन्मानसं जगत्‌ ।२३५ 
भन्वय--दूरदेश गते पुत्रे जीविति एव न्न तत्पिता विप्रलम्मक- 
वाक्येन मृत मत्वा भरोदित्ति ॥३४ 
तस्मिन मूते अपि वार्तापा अश्रुतायां न रोदिति । अत. स्वंस्य 
जीवस्य मानसर जगत्‌ वन्धच्रत्‌ ।1३५।। 
किसी का पुत्र दर देष (विदेश) ये गया हो जौर वहां सजी 
खुशी रहता भीहो वोभीकिसी ठ्गके ज्षठ-मूठ व।क्य (तेरा 
फते मर गथा) को सून कर अपने पुत्र को (मनोमय पुत्र को) मृत 
मान करधरमें वेठा हौ उसका पितता रोने लगता है, ओर उसी 
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परदे में गये पुत्रके यथार्थंमे मर जाने पर भी, उसके मरनेकरा 
समाचार न सुनने पर नही रोता ) इसमे यही सिद्ध होतादै करि 
मानस जगत्‌ ही सव जोवो को वन्धन मे डालता है 1\3४-३५।। 
विज्ञानवादो बाद्याय वैयरथ्या्स्यादिहेति चेत्‌ 
न हुचयाकारमाधात्रु बाह्यस्य पिक्षितत्वतः ।\३६ 
सन्वय--ब्राहय ्थवंयथ्यात्‌ इहु विज्ञानवाद स्यात्‌ इतिचेत्‌ ? 
ने 1 हदि घाकार आधातु वण्ट्यस्व मपेक्षितत्वतः। 
जव मनोमय ष्दाधे ही वन्ध काहेतु हतो वाहय पदार्थं 
व्यथे मानने पडगे भीर इस प्रकार विज्ञानवाद या खडा होगा यह्‌ 
शका ठीक नही, क्योकि वुद्धि मे भाकारको जमाने कं लिए बाह्य 
पदार्थं की अपेक्षा हैही। (यद्यपि'वन्धका कारण वाह्य प्रपव 
नहौ है परन्तु मानस-प्रपच की उत्पत्ति तो व)ह्य प्रपच परं 
निर्भर है, अत वाह्य पदा्थंकोभी स्वीकारकले केकारण 
विज्ञानवाद को कोई स्थाननहीहै।) ४ 
अन्तकरण मे आकार जमाने कं लिए वाह्य पदाथंकी 
उपेक्ला बताना उचित तही है, क्योकि पूवे-पूवं मानस प्रपचदही 
उत्तरवर्ती मानस प्रपचकादटेतुहौ सक्ता है--इस आश्लका को 
्रोढिवाद (दुर्जनतोषन्याय से पना उ.^क्षं दिखने वाले वाक्य 
को प्रौढिवाद कहते हैँ । ) से स्वीकार करते हुए कहते हँ-- 
वेयथ्येमस्तु ना बाह्य न वारयितुमीश्महे 
प्रयेजनमपेक्षम्ते न मानानीति हि स्थितिः 1\३७ 
सन्वय--वा व्यर्थम्‌ मस्तु । वाह्य वारयतु न ईषन्है । मानानि 
प्रयोजनम्‌ न अपेक्षन्ते इति स्थिति । 
वाट्यवस्तु व्यथं ही मानलो तोभी हम (विन्ञानवादीकी 
भात्ति) वाह्य अथं का निषेध नही करते वाह्य पदार्थो को केवल 


१८६६ क श्री पनच्छदणी-पीताम्बरी व्याल्या & 


प्रयोजनरहित मानते है। विज्ञानवादीके ओौर हप्रारे सिद्धान्तर्म 
यही अन्तर हैक हम बाह्य पदार्थो को प्रयोजनरहित मानते हुए 
भी, उनको भात्ति वाद्य पदार्थो का अपलाप नही करते ! 
वात्त यह रहैकि प्रत्यक्ष भादि प्रमाणवस्तु कौ सिद्धिम, प्रयोजन 
के आधीन नही है । प्रत्यक्षादि प्रमाणोप्ते जो बाह्य पदार्थं सिद्ध 
है भनेही उनका कुछ प्रयोजननहौतो भी लोग अथवा वादी 
उनके अस्वीकार नही कर सक्ते । ३७॥ 
वन्धश्चेःमानसदेतं तलि रोधेन शाभ्यति । 
अभ्यसेदयोगमेवातो ब्रह्स््तेन {कि चद 11३7 
मन्वय--मानस दत वन्ध चेत्‌ ? तत्‌ निरोधेन जाम्यत्ि | मतः 
योग एव अभ्यपेत्‌ । ब्रह्मज्ञानेन करि वद ?। 
यदि मानसदेत ही वन्धकाटैतुहैतो मन का निरो करने 
से उस मानसद्रेत को निवृत्ति हौ जायगी । इसलिए मु मृक्षु चित्त 
के {नरोधरूपयोगकाही अन्पास करे, ब्रह्मज्ञान की क्या आव- 
श्यक्ता है ? 11३८1 
तात्कालिकटं तशान्तावप्यागामिजनिक्षथ : 1 


द्ह्यञ्नानं विना न श्यादिति वेदान्तडिण्डिमः! ३६ 
उन्व्-- ताक्कालिक्टतणान्तौ धपि (मागामिजनिक्षयः ब्रह्मज्ञान 
विनान स्थात्‌" इति वेदातडिडिम- 1 
योगसेद्रंत की तात्कालिक (केवल चित्त निरोधके समय 
ही) निवृत्ति होती है या आत्यन्तिक, (एकवार निवृति होकर 
फिर टत कौ उत्पत्ति न होना) । यहा, वेदान्त की घोपणा थह ह 
करि योग से चित्तनिरोघकालमेतो द्वत कौ निवृत्ति हो जाती हैः 


क रस्ते मे पृडे तिनके व कटि भादिव्यवर्हैतो भी उनकी सत्ता 
माननी दही पडतीदहै। 
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परर आत्यन्तिक निवृत्ति ब्रहज्ञान के विना नही होती । श्ञात्वा 
देव मुच्यते सवै पाशर्ञा स्वा शिव शान्तिमत्यतमेति । यदा चम- 
वदाक्राण वेष्टयिष्यन्ति मानवा, तदा देवमविज्ञाय दु खस्यान्तो 
भविष्यानि ।'' इत्यादि श्र त्तियो ने भी अन्वन्ययत्तिरेक द्वारा यही 
वतायाहै कि ब्रह्यज्ञानसे ही वन्ध कौ निवृत्ति होती है ।३६।। 
अनितर सेऽपी शचुष्टे हते तस्य मृषात्मताम्‌ । 
बुद्धवा ब्रह्मायं बो ` शक्यं वस्त्वंक्थवादिनः ॥ 
अन््य-ईशयुष्टे अर्त भनिवृद्तो भपि तस्य मृपात्मता बुध्वा 
वस्त्वक््रवादिन श्य ब्रह्म वोद्ध शक्यम्‌ । 
यदि यहु कहो करि वाद्य दर॑त की निवत्ति के चिना अद्धितीय- 
बरहाज्ञान ही नही होगातो मृक्ति कंसे होगी ? इसके उत्तरम 
कहते है-ईश्वररचित अर्त के निवृत्तन होने पर भी (उसके 
वते रहने पर भी) उसको मिथ्या समन्च लेने मात्रं से वास्तविक 
एक वस्तुवादी को अद्ंतब्रह्म क! ज्ञान होना सम्भव ह ।1४०॥ 
“अह्वत ज्ञानकाप्रेरकद्त का मिथ्यात्वज्ञान नही अपितु 
हत की निकत्ति दै" इसके समथक्ो को कहते है-- 


प्रलये तन्नवृत्तौ तु गरुशास्त्रा्यभावतः । 


विरोधिदेताावऽपि न शक्यं बोद्ध मद्वयम्‌ ॥४१ 
भन्वय--प्रलये तन्निवृत्तौ तु विरोषिद्रंताभावेपि गुरुशास्वा्- 
भावत अद्रय बोद्ध शक्यन। 
प्रलयावस्थामे जव द्रत की निवृत्ति हौ जाती हैतव, 
अह तज्ञानके विरोधीद्रंतके नतिवृत्तहो नाने पर भी, ज्ञान के 
साघन गुरु शास्त आदिके नदहयेनैके कारण, उद्धत क। ज्ञान 


नही हौ सकता, अतएव ईश्वरचरित द्वं त का विनाश, अद्र तज्ञान 
काकारण नही 1४१।। 


१८८ क श्री पच्चदरशणी-पीताम्बरी व्याख्या ॐ 


अबाधकं साधकं च दैतसीष्वर्निमितम्‌ ! 


अपनेतुमशतेय चेत्यास्तां तद्द्विष्यते कुतः \४२ 

सन्वय--ईष्रनिरमित दरौ त भवाघक च साधक च अपनेतु भशम्यं 
इति तत्‌ भास्ताम्‌ । कुत द्विष्यते ? 

पर ण्हतो वताभो कि ईश्वर द्रत के रहते अदंतज्ञान कंसे 
सम्भव है? कहते है-दष्वरनिपित द्रत अवाधकं च साधक च 
अपनेतुं अशक्य इति तत्‌ भाप्तामू । कुत द्विष्यते ? अर्थात्‌ 
ईश्वरनिमित द्रत, अद्रौत केज्ञान का वाधक नही है, क्योकि 
जंसे दैत का मिथ्यापन ज्ञात होने पर ही अद्धंतज्ञान हीत्ता है-यहं 
श्रतिमे कहा है। फिर, ईशर त, अद्ध तलान कासध्कधीरहै, 
क्योकि गुर-णास््र मादि ल्पमे वहु ईश्वरद्रत, ज्ञान का साधन 
है 1 तीसरी वात यहु दहैकिञाकाश आदि ईश्वरद्वत को हम नष्ट 
भीतोनही कर सक्ते। इसलिए ईश्वररचित दतकोरेसेही 
रहने दो, उससे द्रंष क्यो ? 11४२ 
जीवसुष्द्ंत के भेद 
जीवटतं तु शास्त्रीयसलास्त्रीयमित्ति द्विधा । 


उपाददीत शास्त्रीयमाऽऽतच्वस्यावनोधनात्‌ ।\४३ 
मन्वय--जीवदततु शास्त्रीय अशास्त्रीय इत्ति द्धा । तत्वस्य 
बववोघ्नात्‌ गा श।स्त्रीय उपाददीत। 
जौवरचित द्रत शास्त्रीय" ओरजणास्त्रीय' भेदसे दोप्रकार 
शजसे घट, कुण्डल आदि का बाक्तार, मिट्‌टी-सोते  मदिकंज्ञनन 
भे वाधक नही दहैमौर दर्पेण का प्रत्तिविम्ब, याकाश की रीलता, मरभूमि 
कापानी भौरस्वप्न कासतार-येक्रमश मुह, माकाश, मस्मूमिं 
मौर पुरुप के भद्रं तज्ञान में वाधक नही रह व॑से ही ईश्वरह॑त भी, भर्त 
ब्रह्यकै ज्ञान का विरोघी नही है, मपित मिथ्या होते से अवाक है। 





# टुत-चिवेक प्रकरण # १८६ 


है। इनमेसे तत्वज्ञान करी प्राप्ति तक शास्वरीय द्वैत को पकडे 
रहना चाहिए "1४३ 


आत्मन्नह्यविच्चाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्‌ । 
बुद्ध तत्वे तश्च हेयमिति भरव्यनुशासनम्‌ ४४ 
न्वय--भात्मव्रह्मविचाराख्य शास्य मानस जगत्‌ । तत्वे बुदध 
तत्‌ च हषम्‌ इतति श्रुत्यनुशासनम्‌ । 

ब आलवार्प व ब्रह्य का विचार अर्थात्‌ श्रवण- 
मनन आदि विचार ( मनकी कल्पनार्प होने से) शास्त्रीय मानस 
अर्थात्‌ जीवकृत जगत्‌ है । इस शास्त्रीयदवैनको तत्वज्ञान के 
पश्चातु छोडना चाहिए, श्र ति ने यही आलज्ञादीदहे। 

“ब्रह्म जौर आत्मा की एकरतारूप तत्त्व का ज्ञान होने तक 
श्रवणमनन आदि शास्त्रीयद्रंत का अवलम्बन करना चाहिए" 
यह कहा है तो फिर 'दद्यान्नावसर किचित्कामादीना मनागपि । 
मासुप्ते रामृते कालत्रये वेदान्तचिन्तनम्‌' इस वाक्य मे जो “सुप्ते'' 
अर्थात्‌ सुषुप्तिपर्यन्त वेदान्त का चिन्तन वताया है वह क्यो? 
इपक्रा उत्तर देते हैँ करि इसके पूरवधिं मे जो यह्‌ कहा है कि जीव- 
न्मुक्तिमुख के विरोधी काम ञादिको अवसरन दे-सोकाम 
भादिको अवसरन देना ही अभीष्ट है, घुपुप्तिया मरणकाल 
तक वेदान्त चिन्तन का विधान इतत वाक्यमे नही दहै 11४४" 

शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
, परमं ब्रह्य विन्नाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत्‌ ४१ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानो विज्ञानतत्परः । 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेस्त्रन्थमशेवतः ।\४६ 


, तमेव धीरो विज्ञाय प्रजां कुर्वीति ष्नाहमणः । 
नानुध्यायाद्वहुञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌+! 


१६० #% श्री पच्छदशी-पीताम्वरी व्याख्या 


मन्वव--मेध्रावी णनन्चाणि अघीत्य च पुन पुन- उन्यन्य पनम ब्रह्म 
विज्ञाय स्थ उल्कावत्‌ तानि उत्खृजेत्‌ 11 ४५॥ 
अन्वय--मेष्वावी ग्रन्थ मभ्यस्य ज्ानविन्नःनतत्पर. मन्‌ छान्यार्यी 
पानालनिव, अशेषत. ग्रन्थ त्यत्‌ 11६11 
मन्वय-- धीर. ब्राह्मण त एव विज्ञाय प्रहकर्नोति वहून्‌ शब्दान्‌ न 
अनुऽ्यायात्‌, हि तत्‌ वाच विग्लापनम्‌ 1४७] 


विवेक भादि से युक्त घध्िकारी णास्त्ो का रुस्मुख से श्रवण 
यौर वार-वार उनका मनन करके, परमद्रहयको विशेषतया 
अर्थान सप्रवादिरदहित जान लेने के पश्चात्‌ गस्वोको उल्काकी 
भ्रान्ति व्यर्थं जानकर त्यागदे, जमे पाकार्थो पुरुप रसोड वनाने 
के पश्चात्‌ वचो जली लकड़योको व्यथं समन्ञ जर छोड़ देता हैः 
वैसे दी मुमृक्षु परन्रह्म को जानकर शास््रको छोड, वोध से 
पटले न छोड । क्योकि ब्रह्य को जानना ही णास्त्र का एकमाव्र 
प्रयोजन है ।४५।। वुद्धिमान्‌ पुरुप ग्रन्थो के अभ्यास से जान 
(परोक्षानुभव या श्रवण-मनन से उत्पन्न मथवा गुरु शास्वसे 
जन्य, जगत्‌ के मिथ्यात्वसहित ब्रह्य एव आत्मा की एकता का 
निणेय) ओौर विन्ान (जपगोक्षानुभव णा निदिध्यासन से जन्य 
अथवा गुर णास्त्र द्वारा निर्णीति अर्थं काञपनेकोवैसाका वेसा 
अनुव) मे कुणल हौ जाने पर, ग्रन्थको पुरी ्तरहरमे छोडदे 
जैसे धान्य चाहने वाला किसान घान्य निकालक्रर भये को छोड 
देता टै 11४६1 ब्रहयाचयं अदि साघन से सम्पन्न धीर ब्राहमण 
त्यक्‌ अभिन्न परमात्माको ही विशेषरूप से जानकर उसमे 
निष्ठा (प्रा) अर्यात्‌ ब्रह्य मेँ निरन्तर वृत्तिरूग एकाग्रता को सिद 
करे-अपनी बुद्धि को छदा तदाकार वनाये रचे, गौर वहत से 
पाव्य का ध्यान, चिन्तन मौर कयन-मी न करे! क्योकि एेसा 
चिन्तन वाणो सौर मन कोन्यर्थमे थकातादहीह 7न्ञा। 


# टंत-विवेक भकरण- श १६१ 


तमेवकं विजानीथ हन्या वाचौ विमुञ्चथ । 
यच्छेद्राडः मनसी प्रान इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः । 
अन्वय--एक त एव चिजानीय हि, अन्या वाचः विमूच्छथ । प्राज्ञ. 
वाड.मनसी यच्छेत्‌ इत्याद्या" श्रूनय स्फुटा । 

"तमेवेक जानथ आत्मानमन्या वाचो पिमुञ्चथ अमृतस्यैष 
सेतु ' । मण्डक्रोपनिषद्‌ (२-२-५) के इपर वाक्यका उद्धरण देते 
हए कहते हैँ कि-उम एक्‌ ब्रह्मा्िन्न अत्मा को ही जानो दूसरी 
सव वाणियो-शाप्त्रो को छोडो, “यच्छेद्वाड मनसी प्रज्ञ." 
(कठ १-३.१) अर्थात्‌ ज्ञानीपुरुष वाणी को मन मे लीन करे! 
इत्यादि श्र तिया इस वातमे प्रमाणरहै कि ज्ञान होने के पश्चात्‌ 
भवणादिरूप शास्त्रोय त त्याज्य है ।४८॥ 

, , अशास्त्रीयमपि टंतं तत्र मन्दमिति द्विधा । 


कामक्रोधादिकं तीन्न मनोराज्यं तथेतरत्‌ 1 ४& 
सन्वय--अशास्प्रीय टत अपि, तीन्र मन्द इति, द्विधा । काम- 
क्रोधादिक्र तीत्रम्‌। तथा मनोराज्य इतरत्‌ 1 
अशास्त्रीयद्रत भी तीव्र भौर मन्दभेदसेदोप्रकारकाहै। 
कामक्रोध भादि तीव्र अशास्त्रीय नीवरचितद्धंत है ओर मनो- 
_ राज्य मन्द अशास्त्रीय जीव रचितर्हत है 1४६ 


दर्य्हां वाणीस दसो इन्दरियोका ग्रहण करना चाहिए 1 अर्थात्‌ 
श्रोत्र आदि दमो इन्द्रियो को मनसे लीन करे-इन्दियो से विषयो का 
ग्रेण न करे । “मनकोनिसद्भुल्प कर -निष्चय खूप बुद्धिमे, निश्चय 
बुद्धि ( ज्ञान मात्मः }) को "मह्‌ ब्रह्मास्मि" इस वृत्तिरूप भब्यक्त मे भौर 
निविकल्य महदात्मा को शान्त सात्मा ( निस्पाधिक्र परमात्मा) 
मे लीन करे---केवल मान्न परमात्मा शेष रहे ।" यह इस श्रुति का 
अर्धहै। 


१६२ #% श्री पच्छदनली-पीताम्वरी व्याख्या # 


उभयं तत्वबोधास्प्राड निवार्य बोधस्तद्धये । 
शमः समाहितत्वं च साधतेषु श्रूतं यतः ।1५० 
बोधादूर्ध्वं च तद्धयं जीवन्पुक्तिप्रसिद्धये । 
कातादिष्लेगबन्धेन युत्स्य न हि मुक्तता ।\५१ 
जन्वय - वोधषिद्धये उभय तक्तववोधात्‌ प्राक्‌ निवार्येम्‌ ) यत शम. 
च समहितत्व साधनेषु श्रुतम्‌ ॥५०॥ 

न्वय--च वोधमत्‌ ऊर्घ्वं जीवन्मक्तिप्रश्मे तत्‌ हेयम्‌ । कामादि- 
क्लेशब्रन्धेन युक्तस्य युक्तता न हि ।५१।। 

इन दोनो का निवारण वोघ की सिद्धि के निएु तो तत्त्ववोध 
से पटले ही होना चाहिए । इसीलिए ब्रह्मज्ञान के साधनो, नित्याः 
नित्यवस्तुविवेक आदि मे "शान्ति" मौर समाधिः साधनोके 
नाम भी सुने जते ह) यहाशान्ति कायं है, कामादि तोत्र 
जीवं त का निषेध भौर समाधि का अर्थं है, मनोराज्यस्प मद 
जीवद्रं त का निपेध ॥५०। मौर तत्ववोव के पश्चात्‌ जीवन्मुक्ति 
की सिद्धिके इन दोनो यशास्त्रीय द्रतोकतो त्याग देना 
चाहिए क्योकि कामादि क्लेश रूप वन्धसे वन्धा हा जीव 
जीवन्मुक्त नही हौ सकता ।५१।। 

जीवन्मुक्तिरियं मा भुज्जन्माभावे त्वहं कृती 1 

तहु जन्मापि तेऽस्त्वेव स्व्भंमाच्रात्करतो सवत्‌ 11 

भन्वय--इय जीवनपृक्ति" मा भूत्‌ । तु जन्माभावे अह्‌ कृती । त हि 
जन्म भपिते अस्तु एव । स्वगंमाघ्रात्‌ भवान्‌ कति. । 

““यह्‌ जीवन्मूक्ति न मिले तो चाहे न मिले, म तो भावौ जन्म 
के न होने मात्र से हो-विदेहमूविति से ही-कृताथं हो जाऊगा'"- 
अर्थात्‌ “जन्म मरणादिरूप ससारसेदुखीजीव कोतो नित्या- 
नन्दरूप विदेहमुवित ही पर्याप्त है एेसा माननेवाले को उत्तर 


# टरत-वियेक प्रकरण क १८६६३ 


देते हँ किजवतुम इसलोकके भोगो की निवृत्तिके लोभे 
"जोवन्मुवित' का त्याग कर रह होतो स्वर्गादिपरलोकके भोगोक्े 
लोभम दिद्रहुमूत्रिति कोभीवक्यो न छोड दोगे ? जन्म भी तुम्हे 
स्वीकार रहे, क्योकि स्व्गमात्रसे ही तुम अपने आपको कृताथ 
समज्ञो ।५२।। 


छ्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा । 
स्वयं दोषतमात्सायं कामादिः कि न हीयते ।1५३ 
अन्वय-- यदा क्षयात्तिणयदोवेण स्वगं हय, तदा स्वय दोपतमा- 
ऽऽ्मा गय कामादि क्रिन हीयते? 
यदि यहु कटौ किक्षवय ओर अतिणयदोषके कारण स्वरम 
तोछज्यदहै, (पूण्यक्षयके पश्चात्‌ मथवा प्रलयकाल मे स्वर्भ 
कानषटहोनाक्षध दोष ओौर देवो का पृण्थ अपने से अधिक है- 
. यहं अत्तिजय दोष) तो, यदि स्वरगद, दोषुक्त होने से त्याज्य हैँ 
तो सकलपुरुपाथं का नाशक होने के कारण स्वय अत्यन्त दूषित 
काम आदितो त्याज्य हि ही, उसे क्यो नही जोडते ? ॥५३।। 
यदि यह्‌ कहौ कि वैराग्य के सम्पादनके लिएतो अनर्थके 
हेनुकाम भआदिहिय है, पर (१) इसलोकः मेभोगकेहितु तो 
उनको स्वौकार करने मे दोष नही है ? इसका उत्तर देते है-- 
तत्थ बुद्ध्वापि कामादी्चिःशेष न जहासि चेत्‌ । 
यथेष्टाचरणं ते स्यात्कसंशास्त्रातिलंधिनः ।५४ 


(१) स्वेच्छासे प्राप्तस्त्री भादि विपयक काम भौर प्रतिकूल 
प्राणियोके प्रति क्रोध प्रारव्यर भोगमे उपयोगी है-उनकः अद्धीकारः 
करना कते वाधक है? 

(र) वासिष्ठके मुमृष्युपरकरणमे वत्ताया है कि प्रारव्घरूप पूं 
जन्मो कै पुरूपाथं मौर इस जन्मके पुर्षार्थो मे से अधिक वली की जीत 
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अभ्वय--तत्त्व बुद्धवा मपि नि-शेष कामादीन्‌ न जहासि चेतु? 
कर्मशास््रातिलधिन ते यथेष्टाचरण स्यात्‌| 
तत्व को जानकर भी, भै तत्ववेत्ता ह, “सृच्चे क्यादोषहै' 
इस प्रकार तत्वज्ञानी होते का अभिमान (करके, (२) यदि काम 
आदि का सर्वथा व्यागनही करोगे तो, एसा करना, विधि-निषेध 
शास्त्र का उल्लघन कर काम आदि के अघीन होने वाले तुम्हारा 
पशु भौर नीच पुरुष कौ भत्ति यथेष्टाचरणरूप (३) प्रमाद दही 
कहलायेगा ।\५४।1 
यथेष्ठाचरण का दोष 
बुद्धां तस्वतच्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ! 
शुनां तत्त्वहशां चेव को सेदोऽ्ुचिसक्षणे ५५ 


होती दहै । इम प्रकार इस जन्मके जधिक पुर्पार्थं से ्रारव्घजनित 
काम आादि जीते जा सक्ते हँ । इसलिए भ्रारब्ध के वहानि, प्रयत्वमे डील 
देकर जीवन्मुक्ति सुख के विरोधी कामादिमे चही फंसना चाद्िए्‌ 1 

(३) विषयो के अधीन होना या त्त्तन्यको नूल जाना प्रमाद 
कटलाता है । ज्ञानी को, मोक्ष या तत्वज्ञान अथवा इस तथा उस लोक 
के लिए कुछ भौ कत्तव्य नही है परन्तु लोक सग्रह अर्थात्‌ लोगो को 
कूमार्गेमे जने स् रोक्नेकेलियितो शास्तानुसार भाचरण करनाही 
चाहिये मथवा जीवरमुक्ति के विलक्षण मानन्दके हेतु ्रह्धविचार करता 
चाहिए । इनको छोडकर अन्ययाचरणही प्रमाददह। यह्‌ श्रमाद, 
कामचार-कामवाद-कामभक्षण सादि मनेक प्रकार काहे । विधिनिषेध 
से परे हुमा विद्धान्‌ प्रमादकर दही नहीं सकता! भागवतपुराण मौर 
स्मृतियौ के प्रमाण के अतिरिक्त इसमें युक्ति यहहैकि दुराचारमे जो 
भ्रवृत्ति होती है वहं पूर्वजन्मके पापकी अधिकतासे होती है, वह अधि- 
कता ज्ञानीमे होती ही नर्द, इसीलिए ज्ञानो की निषिद्ध कर्मरूप पापमे 
प्रवृत्ति ही नहीं होती 1 
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सन्वय--यदि बुद्धां तत्त्वस्य ययेष्टाचरणम्‌, (तहि) अशुचिभक्षणे 
(सति) शुना च एव तत्तवटृशां क भेद ? ५५।। 

अद्रत स्वररूणव्रह्मक्रो जानने वाला तत्वज्ञान यथेष्टाचरण 
करेगा तो वह्‌ अपवित्र वस्तुभक्षण भी करेगा, उस अवस्थामे 


कृत्तो मे ओर एसे गरहति आचरण करने बाले तत्वज्ञानियोमे क्या 
भेद रहेगा ? 


बोधात्पुरा मनोदोषसमात्नार्किलिश्नास्यथाघ्युना । 
अशेवलोकनिन्दए चेत्यहो ते बोधवेभवम्‌ ।\५६ ` 


भन्वय-- बोधात्‌ पुरा मनोमात्रदोषात्‌ क्निष्नापसि । भथ भष्ुना चं 
अशेषलोकनिन्दा । इति ते वोधवे मवम्‌ अहो ५६।\ 


एसे तच्वज्ञानीको हूंसीमे कहते है-अरे । वोधसे पहले, तत्व- 
ज्ञानके उदयसं पूवं, तो तुम काम-करोध आदि मनक दोषोसेही 
कष्टपार्हेये ओर अव, ज्ञानकी दणामे, सव लोको की निन्दाके 
पात्र बने हौ 1 वाहुरे तुम्हारा वोधवेभव ! एेसा बोध तोनहो 
तभी अच्छा है । ।५६॥ 
चिडव राहादितुल्यत्वं मा काडः क्षीस्तत्वविद्धवान्‌। 
सर्वधी दोषसंत्यागाल्लोकंः पुज्यस्व देववत्‌ । ५७ 
सन्वय --तत्त्वचित्‌ भवान्‌ 1 विद्‌ वराह दितुल्यत्वम्‌ मा काक्षी , सर्व- 
धीदोषसत्यागात्‌ लोक देववत्‌ पूज्यस्व ।1५७॥ 


इसलिए मेला खाने वलि प्राम्यसूुजर आदिक भाति मतत 
होना चाहो, पुम तत्वज्ञानी हो, प्राम्यसूजर आदि तो कामादिके 
त्याग मेँ असमथं ह-अततएव अध्माचरण है, तुम सर्वश्र्ठता के 
हेतु तत्व ज्ञानसे युक्त हो, उनकी तरह मत हो! अपितु मनके 
सवकामादि दोषो को छोडकर, विष्णु मादि देवो की भाति सव 
लोगो के पूजनीय बनो ।\५७॥। 
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कामादिकेत्यागक्रा उपाय 
कमम्थादिदोषहष्टयादाः कामादित्यागहेतवः 


असिद्धा माक्षशास्वरेषु तानन्विष्य सुल भव 1 प्रत 
मन्वय--मोक्षश स्तेषु काम्यादिदोपदृष्टया्या- क्रामादित्यागदैतवः 
प्रसिद्धा , तान्‌ भन्विष्य सुखी भव ॥५८॥ 
मोक्षशास््ो (श्रीमद्‌भागवत, मात्मपुराण, वासिष्ठ आदि) मे 
कामनाके विषय (मोगसाधन) माला-चन्दन स्प भादि तथा अन्य 
लोभ-भय द्वप आदि के विषयसाघनो मे अनित्यता, सातिशयता 
आदि दोपो करौ देखना, क्रोधादि कं स्वरूप का विचार जादि 
वाते कामक्रोध भादिके त्यागके घन वताये ह, उन सव 
साधनो को ट्‌ ढकर सुखी वनो ।५८॥ 
त्यज्यतामेष कामादिमनोराज्ये तु का क्षतिः) 


अशेषदोषनीजत्वारक्षतिभंगवतेरिता ।1 ५४ 
मन्वय--एप काम)दि. त्यज्यताम्‌ । तु मनोराज्ये का क्षति"? 
अशेपदो पत्री जत्वात्‌ भगवता क्षति ईरिता ॥५६।। 
` कामादि अनर्थके कारण रहै, उन्हे छोड दो, पर मनोराज्यं 
तो वंसानहीरहै,उसेनछोडनेमे क्याहानिटहै? इस प्रश्न का 
उत्तर यह्‌ है कि मनोराज्य यद्यपि साक्षात्‌ रूप से अनर्थका हतु 
हेही, भगवान्‌ श्रीकृष्णने विपयचिन्तनशूपं मनोराज्यं को सव 
दोनोकाकारण हने से उसमे हानि वताई है ।\५४'1 
%काम के विपयस्वी मादिमे रोपटषटिकामके त्याग कादैतुहै। 
क्रोघके स्वख्य को अन्धकारो चिचारनाक्रोधके त्यागक्राहतुहै। 
क्रोधी भौर रालममेसे क्रोधी जवधिकष्रूरदै, राक्षसतोदू्रोकादी 
खून पीताहै, क्रोधो जपनाखनमभौ पीताहै, राक्षप्ततो रातमेदही 


नाचता है, क्रोधी दिन-रात्त नाचक्ता फिर्ता है 1 इट्यादि रूपते न्मोध 
उनथक्तारी हि । 
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ध्यायतो विषयान्पु सः स द्ध स्तेष पजायते । 


सद्धात्सजायते कामः कामात्क्ोधोऽभिजाथते ।\६० 
सन्वय--विषयभ्त्‌ ध्यायत पुस. तेषु सङ्घ. उपजायते! सद्धात्‌ 
काम. सञ्जायते 1 कामात्‌ को. अभिजायते !1६०॥ 
गीता के २६९२ को उद्धृत करते है कि--जव मनुष्य बुद्धिसे 
विषयोका ध्यान करता (मनो राज्य) रहता है, उसको उन विपयो 
से आसक्तिहो जातीहै, सग से इच्छा (उनकी चाहं) उत्पन्न 


होती है ओौर उस इच्छा भग होने से, इसमे सुकावट पडने पर 
क्रोध उत्पन्न ह जाता हे 1 ६०॥। 
मनोराज्य की निवृत्ति के उपाय 


श्यं जतु मनोराज्यं निविकल्पसमाधितः । 
सुखंपादः क्रमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ६१ - 
मन्वय--निपिक्रत्पसमाधिते. मनोराज्यम्‌ जेतुम्‌ शक्यम्‌ । स: शपि 
क्रमात्‌ सविक्ल्यसमाधिषा सुसम्पाद ॥६१।। 
मनोराज्य को निविकल समाधिसे जीताजा सकता है 
मौर वह निविकल्पसमाधि, क्रमश सविकल्पसमाधि करते-करते 
सरलतासेप्रप्तहो जाती है ।।६१॥ 
बुद्धतत्त्वेन धीदोषशुन्येनेरान्तवासिना । 


दीघं प्रणवमूषा्यं सनो राज्यं, विजीयते ।\६२ 
भन्वय--वुद्धतत्त्वेन धीदोषशून्येन एकान्तवातिना दीघेम्‌ प्रणवम्‌ 
उच्वायं मनोराज्यम्‌ विजीयते ।।६२। 
भोरजो यमसे लेकर सविकल्पसमाधितकके अष्टांग योगका 
भभ्यासौ नही दहै वह॒ भी यदि ब्रह्यात्मेक्यरूवततत्व का ज्ञानी, 
काम्‌ कोध आदि बुद्धि दोषो मे रहित, मौर एकान्तवासी है, तो 
लम्बे अर्थात्‌ ९,०,१०,१२्‌ मात्रा कं प्रणव क्रा उच्चारण कर मनो- 
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राज्यको जीत सकता है । [मनके चार माधार (पाद) हु-वाणी, 
श्रोत्र, चक्षु ओर सकल्प-विकल्पादि भीतरी कल्पना । ठकान्तवास 
करनेसे वहा वाणी भादि के विषयो-वचन, श्रवण भौर दृश्य 
काअभावहोनेके कारण निरोध होही जाता है मौर इन तीन 
के निरोध के पश्चात्‌ जैसे आन। सेकनं से तालाव मे जल नही 
भाता वसे ही भीतरी कल्पना भी रुक जाक्ती है| 1-६२॥ 
निते तस्मिच्दृत्तिशूर्यं मनस्तिष्ठति मुकवत्‌ । 
एतत्पदं वस्तिष्ठेन रासाय बहूधैरितस्‌ ।।६३ 
भन्वय--तस्मिन्‌ जिते मन. वृत्तिशूर्यम्‌ मूकवत्‌ तिष्ठति 1 एतत्‌ पदम्‌ 
वसिष्ठेन रामाय वहुधा ईरितम्‌ 11६३॥ 
मनोराज्य के जीत लेने र उस पुरूष का मन, गृ गे मनुष्य 
को भान्ति सकल्प-विकल्परूप सकलब्यापारसे रहित हौ जाता 
हे । वशिष्ठमनिने मनकी इस दशाकी मोर रामको अनेक प्रकार 
से प्रेरित किया है, अत. यह्‌ वृत्तिरहित मनकी स्थिति पूरुषाथ 
ही दै 11६3॥ 
वषिष्ठ मूनिके दो श्लोको कोडइस विषयमे प्रभाणसूप 
उद्धत करतेर्टै 
दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो हश्यमाजनस्‌ । 
संपन्नं चेत्तदुत्पच्चा परा निर्वाणनिकर तिः \\६४ 
विचारितमलं शस्तं चिरमुद्‌ रहितं सियः 1 


संत्यक्तवासनान्मौनाहते नास्त्युत्तमं पद्‌ ।\६५ 
सन्वय--- टस्य नान्ति' इति वोधेन मनस. टश्यमार्जनम्‌ सम्पन्न 
चेत्‌, तत्‌ परा निर्वाणनिचृत्ति. उत्पञ्चा 1 1६४॥ 


सन्वय-- शास्त्रम्‌ अलम्‌ विचारितम्‌] मिथः चिरम्‌ उदग्र)हितम्‌ । 
सन्त्यक्ततरासतनात्‌ मौनात्‌ ऋते उत्तमम्‌ पदम्‌ न अस्ति 11६५] 
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"तेह नानास्ति किचन' इत्यादि श्र तियोसे जच अद्वितीय ब्रह्य 
फे अत्तिरिक्त जगदभावका ज्ञान होकर मनसे हश्यका, अर्थात्‌ 
द्रष्टा के. विषय भूत॒ जगत्‌ का, निवारण सिद्ध हो जाता दै तव 
परम अर्थात्‌ निरतिशय निर्वाणनिङकं ति-(मोक्षसुख)-सिद्ध हो जातौ 
है ।६४। हमने अद्र त-शास्तर अथवा वेदान्त का खुव विचार किया 
मौर गुरुशिष्य आदिके सवाद दारा परस्पर एक दूसरे क। सम्चा 
भौ इसप्रकार करने से यही निश्चय हुगा कि कामादिवास- 
लाओ से रहित मोनभाव से मधिक पद (पुरुषार्थं) नही है ॥६५॥ 

दृत्तिरहित चित्त मे यदि प्रारज्ध के कारण कोई विक्षेप उकं 
तो उनके निवारण का उपाय वताते हैँ :-- , 


विलिप्यते कदाचिद्धीः कमणा भोगदायिना । 


पुनः समाहित्ता सा स्यात्तदेवास्यासपाट वातु ॥६६ 
अन्वय--भोगद्ायिना कमंणा काचित्‌ धी. विक्षिप्यते, सा मभ्पा- 
सपाटवात्‌ तदा एव पुन समाहितः स्यात्‌ 1 
भोगप्रद प्रारन्धकर्मो के कारण यदि कभी चित्त विक्षिप्त 
होने लगेत्तो वह्‌ वुद्धि प्रवल अभ्यास के सामथ्येसे फिर उसी 
समय समाहित हो सकती है । ६६॥ 
विक्षेषो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्यवित्वं न मन्यते । 


ब्रहमेवायसिति प्राहुमु नयः पार्शिनः ६७ 
सन्वय--यस्य विक्षेप. न अस्ति भस्य ब्रह्यवितत्वम्‌ न मन्यते । 

पारदशिन मुनय "मयम्‌ ब्रह्म एव' इति प्राहु. {; ` । 
जिसको कभी भी विक्षेप नही होता उसको. ब्रह्मवित्‌ नही 
माना जाता । वेदान्त के पारदर्णी मूनिलोग कहते दँ कि वह तो 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही है । (विक्षेपरहित महापुरुष को गौणरूपमे ही 
्रह्मवित्‌' का जाता है वह्‌ तो वस्तुत. श्रह्य' ही 'है 1) 11६७1 


२०० # श्री पच्छदशी-पीताभ्बरी व्याद्या ¢ 


दर्शनादशेने हित्वा स्वयं केठलरूपतः 1 
यस्तिष्ठति स तु नह्यच्‌ ब्रह्य न ब्रह्यवित्स्वयम्‌ 11६८ 


अन्वय--य दशेनादशैने हित्वा स्वय केवलषूपतत. तिष्ठति, स तु 
प्रह्यन्‌ स्वय ब्रह्य ब्रह्छवित्‌ न । 
इस विषय मे वशिष्ठजी ने कहा है-जो महीर त्रह्यकं 
दन (ज्ञान) ओौर अज्ञान-दोनो पचडो का छोडकर, श्रय को 
जानतारह नही जानता इन दोनो प्रतीति एव कथन रूप 
व्यवहारो को छोडकर, भाप केवल चिद्रूप से, अद्वितीय चेतन्य 
रूप मे अवस्थित हो वैष्ता है, वह्‌ महापुरुष तो ब्रह्मवित्‌ नही 
साक्षात्‌ ब्रह्महीदहै। 
टन विवेचन का उपमट्षर 
जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा जीवद्रं तविवर्जनात्‌ । 
लभ्यतेऽसादतोऽढोदनी शद्रं तादिवेवचितस्‌ 11६४ 
मन्वय--बघौ जीवन्मुक्ते. परा काप्ठा जी दैतविवर्जनात्‌ सभ्यते 1 
अतः भत्र इदम्‌ ईशदेतात्‌ विवेचितम्‌ । 
इस प्रकार जो जीवन्मृक्ति की अन्तिम अवस्था वणित्तकौ हं 
वह्‌ मनोमय प्रपञ्वरूप जीव द्वैत को छोडने पर प्राप्त होती है । 
इसीलिए यहा जीवरचित जगत्‌ को ईश्वर रचित जगत्‌ से पृथक्‌, 
करके दिखायाः है ।६६॥ 
श्री विद्यारण्वसूनिविरचित्त पच्दशी कै चतुर्थ प्रकरणं तविवेक , 
कीश्रौ पौतास्वर शर्मा कृत तत््वप्रकाणिक्रा 
न्याया समाप्त) ८ 


४ 


७ 


श्रथ यह्ादाकय-विवेकः-५ 
मद्धलाचरणम्‌ 


श्रीमतसर्वगुरूत्‌ नत्वा पंवदश्या न्‌ भाषया । 
षूरवे महाबाक्धचिवेकस्य व्याख्यां तस्वप्रकारिकामू ।1 
श्रीयुक्त सच गुरुम को नमस्कार करके पचदशो के महावाव्यविवेक 
प्रकरण की ततत्वप्रकाशिका व्याख्यान करता हू । 

"प्रज्ञान ब्रह्म' ( एत ० ५-१), अह्‌ ब्रह्यास्मि' {वरृ° १-४-१०) 
"तत्वमसि' (छा० ६ ८-७) "अयमात्मा ब्रह्म' (व° २-५-१६) ये 
चार महावाक्य हं मुमृक्षुको मोष्च के साधन ब्रह्मात्मैकता का 
ज्ञान इनसे ही. होता है। इस प्रकरणमे इन्ही चारो वाक्योके 
अर्थं का निरूपण किया है । चायं श्री विद्यारण्य स्वामी प्रथम 
"ज्ञान ब्रह्य के श्रज्ञान' पद का अथं कहते ह - 


येनेक्षते श्ुणीतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 


स्वाह स्वादू विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितस्‌-1\१ 


; अन्वय -येन इदम्‌ ईक्षते, श्ुणोति, जिघ्नत्ति, व्याकरोति च स्वाद 
स्वाद्‌ विजानाति 1 तत्‌ ्रज्ञानम्‌" उदीरितम्‌ । 


यह्‌, पुरुष, चक्षु हारा बाहर निकली अन्त करण की वृत्ति से 
युक्त जिस चैतन्यते ठशंनयोग्यरूप आदि को देखत हैःश्रोत्र द्वारा 
निकली अन्त.करण की वृत्ति सहित जिस चैतन्य शब्दोको सुनता 
हैःनासिका हारा निर्गत अन्तकरण को उपाधिसहित जिस चंतन्य 
से गन्धो को सू.घता है.वागिन्द्रिय से. युक्त जिस चेतन्य से शब्दो 
का उच्चारण करता दहै, रसना इन्द्रिय दारा निगेत अन्तकरण 


२०२ क श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याघ्या # 


वृ्तिरूप उपाधिवाले जिस च॑तन्य से स्वादु-सस्वादु दोनो प्रकार 
के रशो को चखता है, च-अर्थात्‌ उक्तानुक्त सभी इन्द्रियों गौर 
अन्तकरण की धेयहै] इसप्रकार "येन वा पश्यतिः से लेकर 
^सरवेण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि' रेतरेयाण्यक के पष्ाघ्याय मेँ 
साएु इर्नजवान्तर वाक्यो का अर्थं भी संक्षेप से दिखला दिया 141 
(इन वाक्यो द्वारा सव इन्दियो गौर उनकी वृत्तियोसे चिन्न.सवके 
साक्ली, सव वृत्तियो मे अनुगत एक आत्मा के स्वरूप को स्पृष्ट 
किया गया है!) 


ब्रह्मपद का वथं 


चतुर चेन््रदेवेषु मनुष्याश्वमवादिषु 1 
चेतम्यभेकं ब्रह्मातः प्रलञानं ब्रह्य मय्यपि ॥\२ 
अन्वय--चतुमुं चेनदरदवेषु मनुप्याश्वगवादिपु एकम च॑तन्यम्‌ ब्रह्म । 
मत. मयि मपि प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म । 
ब्रह्मा, इन्द्र गौर देव जादि उत्तम, अधम मनुष्य, नीच गाय, 
घोड़ा आदि, सव देहधारियो गौर आक्राश आदि भूत पदार्थो में 
जो जगत्‌ के जन्म, स्थिति ओर प्रलय का कारण भूत एक च॑तन्य 
टै-वह ब्रह्म है । इससे ' एष ब्रह्मंष इन्दर ” से लेकर “प्रज्ञा परति- 
ष्ठिता' तक के एेतरेण्यायक के छठे मध्याय कं गात्मा के स्वरूप 
कं जतलाने वाले अवान्तर वाक्यो का गथ स्पष्ट कर्‌ दिया रै। 
इष प्रकार श्र्नान' ओर ब्रह्म दोनो पदोका अर्थं वेतलाकर 
श्रनान ब्रह्मण इस सम्पूणं वाक्य का मर्थं वतलाते ह---अत.मयि 
जपि प्रज्ञान ब्रह्य' क्योकि सर्वत्र अवस्थित रहने वाला श्रज्ञानः 
हो न्रह्य' है, इसलिए मुञ्से भी जो 'भ्रन्नान रै क्ट भीबश्रह्य'है, 
। मेरे भौर उनके श्रज्ञानः की प्रजञानता मेँ कोई अन्तर नही 
\1२॥ 


#% महावाक्य-विवेक प्रकरण-५ % २०३ 


% जह्‌ ब्रह्मास्मि के अह्‌" पद का अथं 
परिपूर्णः परात्माऽरिमन्देहे विद्याधिकारिणि । 


बुद्ध; साक्षितया स्थित्वा स्पुर्रहमितीयति \\३ 
अन्वय--परिपूर्णः परात्मा भस्मिन्‌ विद्याधिकार्िण देहे वृद्धेः 
साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्‌ "महम्‌" इति ईय॑ते । 
स्वभावतः देश,काल ओर वस्तु से अपरिच्छिन्न-परिपूणं प्र 
मात्मा, इस मायाकटिपत जगत्‌ मे, शमादिसाधनो से सम्पन्न होने 
से ब्रह्मविद्या को पाने की योग्यता वले, श्रवण-मननायनुष्ठान 
वलि इस मनुष्यादिदेह मे वुद्धि अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर का साक्ती 
अर्थात्‌ अविकारी अतएव अवभासक रूप मे स्थित हौ प्रकाशित 
होता हुमा लक्षणा से "अह्‌" पद का लक्ष्य वनता है ॥२॥1 
स्वतःपर्णः परात्माऽत्र ्रह्यशम्देन चणितः । 
अस्मोत्येक्यपरामशेस्तेन बरहम भवास्यहम्‌ ॥\४ 
अन्वण--स्वतः परिपूणं परात्मा भवर ब्रह्मशब्देन वणित. । "सस्मि 
इति एक्यपरामशंः 1 तेन अहम्‌ ब्रहम भवामि । 
स्वत परिपू्णं अर्थात्‌ स्वभाव से देश-काल-वस्तु स अपरि- 
छिन्त परमान्मा ही यहा-'जह्‌ ब्ह्यास्मि' वाक्य मे-ब्रह्य शब्दका 
लक्षणा वाच्यहै। ओर इस वाक्यमे जो “अस्मि पद ह वहं 
“अह” ओर श्रह्य' इन दोनो पदो को समानाधिकरण ~" (एका्थं- 
चाची) वतलाता है, अतएव जीव भौर ब्रह्म दोनो को एकता का 
बोधक होता है । इस प्रकार इस वाक्य का साराश यह्‌ है कि 
ब्रह्म है 11४1 
% देखो बृहुदारण्यको पनिषद्‌ प्रपाठक ३, ब्राह्मण ४, कडिका १८॥ 
:- सिन्ता्थक पद्ये की समान विभक्तिकेबलसेजो एक ही भथ 
मे प्रवृत्ति होती दै वह (समा धिकरणता' षंहलाक्ती ह । यक्षं महः 











२०४ % श्री पच्छदशी-पीठाम्बरोी व्याख्या # 


सामवेद की छान्दोग्योपनिषद्के (तत्वमसि % महावाक्य के 
(तत्‌ पदं का लक्ष्य अथं वतलते ह :- 
एकूयेवाद्वितीयं सन्चामरूपविवजितम्‌ । 
सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य ताहवत्नं तदितीयंते \॥५ 
मन्वय--खष्टे पुरा एकं एव अद्वितीय चामरूपविरवेजितं पत्‌ । 
अस्य घ्रुना अपि ताहक्त्वमु "तत्‌" इति ईव॑ते 1 
“सवेद सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवादि 7ेयम्‌' इस्त वाक्य से 
सृष्टि से पहले स्वगनादिभेदरहित, नामर्परदहित जिन्न "मत्‌ वस्तु 
का प्रतिपादन किया है, अव सृष्टि के पश्चात्‌ भी, वहं सद्वस्तु 
"वसी की वसी ही है यहु वात विचार से ठीक प्रतीत होतौ है) 
"तत्‌" शव्द उसी अविकृत सदुवस्तुकी ओर निदेश कररहा 


है 1 ५ 


त्वपद का अर्ण ओर वाक्य का दभिप्राय 
श्नोतुदहेन्दरियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌ ! 
एकता ग्राह्यतेऽसीति तदेक्यमनुशूयतास्‌ ॥\& 


नन्वय--श्रोतु देेन्दरियातीतम्‌ मस्तु मत्र त्वम्पदेरित्तमु 1 (नसि 
इति एकता ग्राह्यते 1 तत्‌ एेक्यम्‌ भनुभरूयत्ताम्‌ 1 





लौर श्रहभ' पदं क्रमश "मात्मा" मौर श्रहम' के बोधकर हँ परन्तु समान 
प्रथमा विभक्तिके वलस वे दोनो पद अखण्ड एकरसता के बोधक । 
इसीलिए ब्रह्मात्मा की एकता सिद्ध होती है 1 "मस्मि" पद इसी को 
स्मरण क्रातादहै। 

कर उदालक ऋषि ने जपने पुत्र ष्वेतक्रेतुको वारर प्रकोरसे इस 
महावाक्य को समक्षाया दहै छन्दोग्योपनिषद्‌ का ६ठा अध्याय मौर 
उस पट श्रीमाघ्य तथा भानन्दन्नान टीका देषो । 


# महावाक्य-चिवेक प्रकरण~५ # २०५ 


श्रवण आदि के अनुष्ठान से महावाक्यके अर्थं का निश्चय 
करने वाला श्रोता कहुलाता है । उप्तके देह, इन्द्रिय आदि स्थुल, 
सूक्ष्म ओर कारण रूप तीन शरीरो से भिन्न उनकी साक्षीभ्रूत 
जो सदवस्तु है, इस महावाक्य के ^त्वतु' पद से वही अभिप्रेत है । 
इस वाक्यगत असि पदमे शिष्यको यह बोधदहयेता हैक 
क्योकि "तत्‌ त्व" ये दोनो पद समानाधिकरण हँ अतएव ब्रह्य ओौर 
ञाता एक ही मथं के वोधक है ॥६॥ 

"अयमात्मा ब्रह्म! के "जयम्‌" ओर मात्मा" पदो का भर्थ 
 स्वप्रकाशापरोक्षत्वसयमिल्युक्तितो मतम्‌ । 


अहङ्ारादिदेहान्तासप्रत्यगात्मेति गीयते 11७ 

अन्व५--मयम्‌' इति उक्तित स्वभ्रकाशापरोक्ष वम्‌ मतम्‌ । भह- 
दुम रादिदेहान्तात्‌ प्रत्यक आत्मा इति मीयते । 

अथवेवेदकरी माण्डुक्योपनिषद के अन्तर्गत "अयमात्मा ब्रह्म 
(यह्‌ आत्मा ब्रह्म है) इस महावाक्य की व्याख्या करते हुए अयम्‌! 
मौर 'जात्मा' पदो के अथ क्रमश. स्पष्ट करते है ---'अय' इस 
शब्द से साक्षी आत्मा की, स्वप्रकाश होने से, अपरोक्षता कही 
गई है । अर्थात्‌ यह्‌ तत्व (अदृष्ट धर्माधर्म) की न्याह सदा परोक्ष 
भी नहीहै गौर घटादिकी न्याई दृश्य (परप्रकाश्य तथा अपरोक्ष) 
भी नहीहै। 

जो चेतन तत्व महुकारसे लेकर देह पर्यन्त सघात (अह्कार, 
प्राण, मन, इन्द्रिय ओौर देहरूप सघात) से पृथक्‌ अर्थात्‌ उक्त- 
सघात का अधिष्ठान एव सानौ अन्तरात्मा है, उसको इस मह्‌ा- 
वाक्य मे "आत्मा कहा गया है । 

% "असि" पद को न्नहम कहना तौ स्वधा विरुद्ध, क्योकि 'भसि' 
का वाच्यार्थं ्हैयाष्हो' है, लक्षणा की प्रवृत्ति 'तत्‌' तथा ^ध्व' पदोके 
भर्योमेदहीदहै! अतएव "मसि" का लक्ष्पा्थं ब्रह्य भी नदी हौ सकता । 
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"ब्रह्म' पद का घयं ओर एक्तारूप वाक्यार्थ 
हश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तसवमीयते । 


ब्रह्मशब्देन तद्बरह्य स्व्रकाशात्मरूपकभ्‌ ॥\८ 
सन्वय--टष्यमानस्य सर्व॑स्य जगन. तत्वम्‌ ब्रह्म एव्देन ईर्यते तत्‌ 
न्रह्य स्वप्रकाशाटमरूपकम्‌ } | 


दृश्यमान बर्यात्‌ दृश्य होने से मिथ्याभरूत भाक्राशादि सक्रल 
जगत्‌ जो अधिष्ठान है एव इस जगत्‌ का वाध हौ जाने पर भी 
जो शेष रह्‌ जाता है वह पारमार्थिक (वास्तविक) सच्चिदानद 
रूप ततव हौ ्रह्य' शव्द का अर्थं है । 
इपर प्रकार इस महाकाव्य का अर्थं यह्‌ हुमा कि उक्तलक्षण 
वाला ब्रह्य स्वप्रकाशात्म स्वरूप दै. जो मनुष्य का स्वय प्रकाश 
आत्मा है वहीब्रह्महै तयाजोब्रह्यहै वहु मनुष्य का यहं 
स्वयरकश आत्मा है, इक आत्पासे भिन्नक्रिसी को ब्रह्य 
नही समन्ञना चाहिये । 
मुमृक्षुजनो को चाहिये करिवे इन चार महाकाव्यो के 
ब्रह्माटमा के एकता सूप अथं को वेदान्तशास्त्र दारा तथा नह्य 
निष्ठ गृरुसे जान ओौर सुनकर, वाच्य एव लक्षयार्थं के विचार 
द्वारा पदार्थं का रोधनत कर, उसकी यथार्थता जानकर, श्रवण 
मननादिसे सञशच-विपयेथ का निवारण करते हुए, दढ-अपरोक्ष 
निष्ठा से अज्ञान तथा उक्के काये खूप अनर्थं की निवृति गौर 


परमानन्द कौ प्राप्तिरूप जीवन्मुक्ति मौर देह भूक्ति को अनुभव 
करे 1८॥। 
कुछ महत्वपूणं वेदान्त-सिद्धान्त 
वेदान्त के सिद्धान्त को समञ्चाने के लिये उ्चम-मध्यम भौर 


कनिष्ठ अधिक्रारो भेद से तीन पक्ष माने जाते है-(१) अजातवाद, 
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(\) दृष्टिसृष्टिवाद ओौर (३) व्यवहारिकपक्ष अर्थात्‌ सृष्टिदृष्टिवाद। 

(१) मख्य अजात्तवाद मे एक ही परमाथ सत्ता चेतन को 
माना गया है-यह्‌ विद्वान के लिए है। इसमे भारोप गौर अप- 
वाद दोनो नही हैँ अतएव वाच्याथं भौर लक्ष्यार्थकी कल्पनां तक 
नही होती । 

(२) हष्टि सृष्टि वाद मे परमार्थ॑सत्ता भौर प्रातिभासिकसत्ता 
दोनो को स्वीकार किया नाता है । यहा स्वप्नकल्पित राजा की 
न्याई्‌ जीवकपिपत ईश्वर "तत्‌" पद का वाच्याथं है मौर अविद्या- 
वृत्त अज्ञात ब्रह्मरूप जीव स्व" पदका वाच्यार्थं है । दोनो पदोका 
लक्ष्याथे शुद्ध ब्रह्य है । 

(३) ग्यवहारिकपक्ष या सृष्टि हष्टिवाद के पांच भेद हँ (क) 
विम्व-प्रतिविम्बवाद (ख) का्यंकारणोपाधिवाद (ग) अवच्छित्न- 
अनवच्छिन्नवाद (घ) अवच्छेदवाद ओर (ड) आभासवाद । 

(क) विम्वप्रतिविम्ववादकी रीति से अज्ञानोपहित शुद्ध ब्रह्य 
रूप विम्ब ईश्वर "तत्‌" पद का वाच्य है ओौर समप्टि-अज्ञान के 
सम्बन्धक कारण भ्रान्ति से प्र्तिविम्बरूप हज ब्रह्म रूप जीव, 
त्व पद का वाच्यार्थं है । दोनो पदो का लक्ष्या्थं, विम्वप्रतिबिम्ब 
भाव को कल्पना से रहित असग शुद्ध चैतन्य है । 

(ख) कायंकारणोपाधिवादकी रीति से मायारूप कारणोपाधि- 
वाला चेतन ईशव्रर, "तत्‌" का वाच्य भौर अन्त करणरूप कार्यो 
पाधिवाला चेतन जीव त्व" पदका वाच्यहै। दोनो पदोका 
ल्याथं दोनो उषपाधियो से रहित शुद्ध ब्रह्य है । 

(ग) अवच्छिन्नानवच्छिन्नवाद की रीति से अन्त करणानव- 
च्छिन्म चेतन,ईश्वर ('तत्‌" का वाच्य) भौर अन्त करणावच्छिन 
चेतन जीव (-त्व' पदका वाच्य) हु। इन दोनो उपाधियो से रहित 
शुद्ध ब्रह्य, दोनो पदो का लक्षयां है । 
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(घ) सवच्छेदवाद कौ रीति से मायावििष्ट चेत्तनरूष ईश्वर 
तत्‌ पद का वाच्पार्य है ओर मायानवच्छिन्न ब्रह्य चेतन 
"तत्‌! का लक्ष्यां ह! गौर अन्तकरण यथवता अयष्ट अजान 
से विशिष्ट चेतनरूप जीव त्व' पद का वाच्यार्थं ओर अन्त करण 
मथवा व्पष्टि-मज्ञानानविच्छन्नक्रुटस्थ चेतन "त्व" पद का लध्यार्य 
हे । यहा इन दोनो लध्यार्थो-त्रह्न ओर कूटस्थ-की अखण्ड एक- 
ससह) 

(ड) इम ग्रन्थ मे वणित्त आभासवाद की रीति मे चिदान्यस्त- 
सटित मायाविशिष्ट चेतनरूप ईश्वर "तत्‌" पद का वाच्यां ओर 
साभागममावामाग को त्यान करके, अवशेष जु ब्रह्म उक्षका 
लक्ष्याथंहै। शत्व पद का वार्गर्थं सामासअन्त करण {भयवा 
व्यष्टि-अनान अशविनष्ट चेतन स्प जीव है। इसका लक्ष्यार्थं 
साभासञन्त-करण या व्यष्टि -अना+अवरूप उपाधिहप उपाधि- 
भाग का छोडकर अवजेप चदन अर्थत कूटस्य है! इन दोनो 
लद्यार्थो कूटस्थ गौर ब्रह्म-का अखण्ड एक रसता है । 

इन सव प्रक्रिपाओो कातात्पथे एक ही-चर्थातु जीव भाव, 
ईश्वर भाव ओर जगत्‌ का आरोप करके उनके निराकरण 
दारा उत ब्रह्य का वोध करानादहै। जिस युमूक्षु को 
जिम रीतिसे अर्त ब्रह्मका जान ह, उ्के लिषएु वही उप- 

क्त है । 
€ ध चि' महावाक्य मे जो वाच्य-लक्ष्यकी रीति दिखाई 
वही जेष तीन महावाक्यो मे भी समन्ननी चाहिए इत्र प्रकरण 
मेदोदो पदोके लक्षार्थं वततःकर जो एकता समक्लाई है, मभस 
के लिए वही उपादेय है, परन्तु वाच्यार्थ के ज्ञान के विना उपमे 
भदिष्ठ लक्षयर्थ का भो जान नही हो सकता अतएव वोच्य-लक्षय 
दोनो अर्यो का उन्लेख क्रियाहै। । 


# मट्‌।चाक्य-विचेक प्रकरण-५ ॐ २०६ 


इन चार महावाक्यो में क्रमण. विद्यमानं श्रज्ञान' "अह्‌ 
त्व" भौर 'अयम्‌' इन चार विशेषणो वाला, आत्मा, इन पदोक्ा 
वाच्यार्थं जोव है गौर श्रह्म' श्रह्य' 'तत्‌' गौर ब्रहा' इनचारं 
पदो का वच्यार्थं ईश्वर दहै । ये जीव ओर ईश्वर अल्पज्ञतादि 
तथा सवज्ञतादि विरुद्ध धर्मं वाले ह, अतएव, यद्यपि इन दोनो मेँ 
घटाकाणश-मठाकाश की न्याई्‌ एकता असम्भव हि, तथापि, घषट~ 
'मठ्को हृष्टिको छोडकर दोनो मै विद्यमान 'जाकाश' मात्रकी 
हृष्टि से. जसे एकता सम्भव है वैसे ही लक्षणासे घमं सहित 
उपाधिभाग को छोडकर, गीव-ईश्वर दोनो मे जो लक्ष्यार्थं चेतन 
मात्र है उसकी एकता सम्भव है । 
इन महावाक्यो क दोनो-दोनी पदो मे "सो यह देवदत्त है" इस 
हष्टान्त के समान विरोधीभाग करो छाडकर ओौर अविरोधी भाग 
को ग्रहण कनके एकता सभव है अतएव भागत्यागलक्षणासे ही 
ईनके लक्ष्याथ 
मोत-प्रोत भाव की रोति 
इस रोति से आचार्यं द्वारा दोनो पदो के लक्ष्याय की एकतां 
कावोधकरने पर भी यथार्थं एकता का ज्ञान नही होता ओरं 
एकता अंश॒ मे स्थित माया-मविद्यार्‌प कारण से परोक्षता ओर 
परिच्छिन्नता को च्नान्ति होती है, उसके निवारणार्थं ओतप्रोत्त- 
भाव की रीति करनी चाहिए । वह्‌ इस प्रकार है- 
"तत्‌" पदके अथं मे परोक्षता की श्रात्तिके निवारण के लिए 
"तत्‌ त्व' (सोतु है )-कहकर "तत्‌" पदके अर्थ के उद्देश्य से 
^त्व' पदका अयं विधेय है भौर 'त्व' पद के अर्थं मे परिच्छिन्तता 
ध्रान्ति के निवारणार्थं स्त्व तत्‌' (तुसोहै)मेत्व' पदके अथैके 
उद्देश्य तत्‌'“पद की अर्थरुपत्ता विधेय है 1 क्योकि "तत्‌ पद के 
यर श्रह्म' की परोक्षता घ्नान्ति का नाश ^्व' पद के अर्थनित्य 
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अपरोक्षसाक्षी रपता से होता है भौर त्व पद के अर्थं क्षी 
की परिच्छिन्नताध्रात्ति काना तत्‌" पद के व्यापकरब्रह्यरूप 
वर्थसे होता है। इमी प्रकार भहु ह्य "्रन्नान त्रह्य' "जला 
ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञानसे तो परिच्छिननता नष्टहोतीहै मौर 
श्रय अह" ¶्रह्य आत्मा" इच प्रकार जानने से परोक्षता की हानि 


होती हे । 
ओत-प्रोत-साव की यही रीति श्रीमद्भागवत के दन्न 
स्कन्ध भ्म उघ्यायके १२वे उ्लोकमेश्री शुकदेवजी ने परी- 


क्षित्‌ राजा को समञ्चाई है) 


शरी विद्यारण्यमुनिविरचित पच्छदश्री के पचम प्रकरण-महावाक्यविवेक 
कीश्री पोताम्बर शर्मा कृत तत्तप्रकाशिक्रा 
व्याख्या समाप्त । 


५ 


सरथ चित्र्दापः- 
मद्धलाचरणम्‌ 


वाणोचिनायकावोशी सर्वसिद्धिविधायकौ । 
भवतां भवत्ता ग्रन्थरचने च सहायकी ॥ 
दोनो ईश्वर-सरस्वती ओर गणपति-सवब सिद्धियो क्रो सिद्ध 
कराने वाले ओर ग्रन्थरचना मे सहायक हो । 


श्रीमतसरवेगुरूत्‌ नत्वा पचदश्या न्‌ भाषया । 
वूर्वऽहं चित्रदोषस्य व्याख्यां तत्वप्रकाशिकामु ॥ 
यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुश्यम्‌ । 
परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम्‌ ।\१ 
अन्वय--यथा चित्रपटे सतव्रस्थात्ा चतुष्टय ट्टम्‌ तथा परमात्मनि 
सवस्थाचतुष्टुय विज्ञेयम्‌ । 
अथं -जेसे चिच्रयुक्त वस्त्र पर अगे कहौ हुई चार अवस्थाय 
दो ¶डतोदह, इषो प्रार्‌ परमत्मामें भो अगे वही च।र 
अवस्थाए जाननी चाहिए । 
इस शलोक मे पडा 'परमात्मनि' पदे प्रसगगत अथंकोतो 
जतलाताहीहै,साथ ही, मगल के प्रयोजक मदग मादि को घ्वनि 
की षान्तिमगल काभी प्रयोजक है' ग्रन्थकर््ताते चित्रदीप- 
प्रकरण की रचना को निविघ्न समाप्त करते की इच्छा से "पर 
मात्मनि' पद द्वारा पृथक्‌ अभिन्ततत्त्व का स्मरणर्‌प मगलदही 
क अविष्डानचेननरूप वस्त्र पर जगत्‌ रूप चित्रको प्रकाशित करने 
वाला होने से इष प्रकरण का नाम चित्रदीपः है) 


२१२ & श्रो पछदणो-पीताम्बगो व्याख्या ॐ 


कियाहै। तथा प्रकरणागत वेदान्तशास्त्र के विषय आदि चार 
अनुवन्धो के द्वारा उन अनुवन्धो वालेकीसि!द्ध करना भी अभीष्ट 
है पर उस निष्प्रपच का निरूपण सीधा तोह नही सकता इस 
लिए (१) मध्यारोप मौर (२) अपवाद को महायताये इनका 
वर्णेन करिया जाताहै, इस्त न्याय के अनुसार परमात्मामेञरो- 
पित (कल्पित्त) जगत्‌ कौ स्थिति कंसी है, इसका स्पष्टीकरण यहां 
किया गया है ।१॥ 
चार अत्रस्थाओोके नाम 
यथा घौतो घट्टितश्च लाञ्छिती रज्जितः पटः! 
चिदन्तर्थमी सूत्रात्मा विराट्‌ चात्मा तथेर्यते ॥२ 
उच्वय--यथा पट, धौत, घटति, लगङ्छित च रल््जित. तथा 
ज्मा चित्‌, अन्तर्यामी, सूत्रात्मा च विराट्‌ ईयंते। 
अर्थ---जैसे, धौत, घट्टित, लाति ओर रज्जित-वस्त्र की 


ये चार अवस्थाएहौोतीर्हुः वैसे ही परमात्माकी भीचारभव- 
स्थाए-चित्‌, अन्तर्यामी, सूत्रात्मा गौर विराट्‌ २ 


स्वतः शु््रोऽत् धौतः स्यादघट्ितोऽच् विलेपनात्‌ । 


रष्याकारेर्लाज्छितः स्याद्रञ्जितो वर्णपूरणात्‌ ॥\३ 
भस्वय--लव्रः स्दत शुभ्र धौत स्यात्‌, जन्नविलेपनात्‌ घटित 
मघ्याकारं लाङ्छित. स्यात्‌, वर्णपूरणात्‌ रल्जित. 1 
अर्थ - इनरभे से स्वनावक्षे, किसी अन्य द्रव्य के सयोगके 
विना ही, (शुच्र) ध्रुला हुजा, धौत कहलाता है . अन्न से लिप्त 
(१) मसं रज्जु मे सपेकेभारोपकरी न्याई वस्तु ब्रह्म मे भवस्तु- 
सन्नाम भीर उक्तके कायं का ज।रोप सध्यारोप कहलाता है 1 
(२) रज्युका विवर्तं सं जेमे रज्जुमाच्नहै वसे हौ मवस्तुरूप- 
अन्नान-मादि प्रपचब्रह्मखूपवस्तुमात्र है यह्‌ अपवादं कहुलाता ह 1 


फ विघ्रदोप प्रकरण-९% “ २१३ 


मोड़ दिया हुआ "वह्ित, स्याही जैसे धन्वो से युक्त, ध ही देव- 
मनुष्य आदि आकृतियो से भरा, लाछित अर यथोचित रगोखे 
साज्जत एव पूरित "रञ्जितः कहलाता है ।२॥ 
- स्वतश्चदन्तर्थमी तु मायावी, सूक्ष्मसृष्टितः । 
सूत्रात्मा, स्थूलयुष्ट्यैव विराडित्युच्यते परः ॥\४ 
अन्वय परः स्वत चित्‌, मायावी ठु बस्तर्यामी, सृष्ष्मचष्टितः 
सुश्रात्मा, स्थूलसष्रचा एव विराद्‌ इति उच्यते । 
अर्थ -- परमात्मा स्वत हो तो चित्‌, माया से युक्त होने पर 
अन्तर्यामी, सूक्ष्मसृष्टि से युक्त होने पर सू्रात्मा ओर स्थूलसूष्टि 
के कारण विराट्‌ कहा जाताहै। 
अर्थात्‌ परमात्मा जव तक माया आर उसके कार्यके सम्बन्व 
से रहित हो, स्वरूपसे ही हो, तव तक “चित्‌' ताद्यलम्यसस्बन्ध 
दारा माया ते यृक्त होने पर वही परमात्मा अन्तर्या, मपञ्ची- 
कृत पचभरूतो के कार्यभूत समष्टि सूक्ष्म क्षरीर से सयुक्त होने परर 
सूत्रात्मा ओर पचीङृतपचश्रूतो के कार्यभूते समष्टि स्थूल शरीर 
(ब्रह्माण्ड) रूप उपाधि के योग होने प्र विराट्‌ कहलाता हे । 
ब्रह्मा दिरूप चिन्न 
ह्याद्याः स्तम्बपर्मस्ता प्राणिनोऽत्र जडा अपि । 
उत्तमाधमभावेन वतन्ते पटचित्रवत्‌ ॥\५ 


जन्वय--मघ्र ब्रह्माद्या स्तम्बपयंन्ताः प्राणिन, जडा मपि उत्तमा- 
प्रम भावेन तटचिष्रवत्‌ वर्तन्ते + 


अर्थ--इस परमारमामे ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब (जडसेही 
पत्तो वाले तुच्छ घास आदि ) पयेन्त सव, चेतन ( जगम }) एव 
अचेतन ( स्थावर ) प्राणी ओर भिरि नदी गादि जड जगत्‌, 


२१४ % श्री पचच्चदशी-पीताम्वरी व्याख्या ® 


उच-नौीच भावसेरेसे रह रटे है जैसे वस्त्र पर चिव विद्यमान 
रहते है 1 
वित्रापितमनुष्याणां वस्वामासाः पृथक्‌ पृथक्‌ ! 
चित्राधारेण वस्त्रेण सहशा इव कल्पिताः ॥। ६ 
मन्वय-- चित्र पितमनुप्याणा पृथक्‌ पृथक्‌ वस्क्राभ्ासा. चित्ता 
खारेण वस्त्रेण सटना इव कल्पिता । 
अर्थ-चित्रमे बङ्धिति मनुष्यो केही पृथक्‌-पथक्‌ वस्त्र से 
लगने वाले वस्त्राभास, चित्र के गधारवस्म के सभान लगने वाले 
कल्पित किये जाति हूं । 


जसे चित्र मे वनाये गये मनुप्यादि णरीरोके हो विविध रद्ध 
के, प्र शीतादिको हटाने योग्य न होने के कारण वस्त्र नही, 
सपितु वस्त्राभास ( वस्त्र सरीवे दीने वाले }, चित्र के माधार 
वस्त्र के समान द)खने वाले, कल्पित किये जाते ह 1६॥ 
पृथक्‌ पृथक्चिदाभासाश्चंतम्याध्यः त्देह्निाप्‌ ! 
कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी 11७ 
अन्वय - चतन्याध्यस्तदेहिनां इथक्‌-पृथक्‌ जीवनामान. चिदाभासाः 
कतप्यन्ते । ममो वहुधा संघरन्ति । 
अर्थं ~ चैतन्य मे मध्यस्त देहधारियो के पृथक्‌-पृथक्‌ जीवनाम 
के चिदाभास कल्पित कर लिए जतिदहै, यही अनेक प्रकारसे 
ससारको मोगतेह। ` 
परमात्मा मे आरोक्ति देवादिक के प्रत्येक शरीर केलिए 
एयक्‌-पृथक्‌ जीव नामका एक-एक चिदाभास कल्पित किया 
जाता हेपवंत आदि जडपद्थो के चिदाभास नही कल्पित करते! 
(चिदाभास काञर्यहै चेतनन हीते हुए भी चेतन की भाति 
प्रतीति हेने वाला} ) देवादिक के शरीरो के चदाभास क्प्त 


# चित्रदोप प्रकरण २१५ 


फरनेका कारण यह है कि ये जोव, देवादि के शरीरो को प्राप्त 
फर भनेक प्रकार से जन्ममरणादिषूप से ससार वनति है, ससार 
से अनेक प्रकार से चक्कर लगातिर्हँ। परमात्मा निविकारहै, 
वह्‌ संस।र मे तही फस." 11७ 


4 
मात्मा को ससारप्रतीत्ति का कारण, भक्ानं 


वस्त्राभासस्थिताच्‌ वर्णाच्‌ यद्वदाधारवस्त्रगाच्‌ । 
वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥८ 


भन्वय--यथा मन्ञाः' वस्त्राभासस्थिताम्‌ वर्णान्‌ माघारवस्त्रायान्‌ 
घदन्ति तथा, जीवससार चिद्गत विन्दु । 


अर्थ-जैपे वस्त्राभ.स ( वनावटी कपडो ) मे भरे रद्धोको 
आधारसरूप वस्त्रमे भरे बतलातिरहै एसे ही अन्ञानीजन ( तथा 
नेयायिक आदि वादी भी ) जीवगत ससार को साक्षीचेतनगत्त 
समते द । वे अज्ञान से कहने लगते रहै कि आत्माससारमें 


श्रमण कर रहा है) आत्मानाम का असग तत्तव कभी ससारमे 
नही फरसता । ) ॥८॥ 


चित्रस्थपवेतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते \ 


सृष्टिस्थमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि ॥1६ 


छन्वय-- (यथा) चि्लम्थपवंतादीनाम्‌ वस्त्राभासो न लिख्यते ठथा 
खषटिस्यमृत्तिकादीन।म्‌ चिदाभास. नहि 1 4 

अथं -जेसे चित्रो मे पवेत.आदि.क( वस्व्राभास अदधत नही 
होता"एेसेही सृष्टिस्थ मिट्टी आदि जंड प्रदार्थोका चिदाभास नही 


होता-क्योकि एेसा करने का कोड प्रयोजन (ससाररूप फल) ही 
नही दहै। 


२१६ श्री पन्धदणी-पीताम्वरी भ्याद्या क 


अविद्या का स्व्प भौर उसकी निवृत्ति ५ 
संसारः परमार्थोऽयं संलग्नः स्वात्मवस्तुनि 1 
इति ्ान्तिरविद्या स्यादि ययौषा निवतेतें ॥\१० 
घन्वय-- भय सस।रः परमार्थः, स्वात्मवस्तुनि सत्लग्न." ईति 
श्रान्त" भविद्या स्यात्‌, एशा विद्यया निवर्तते । 
अर्थं -“ यह्‌ कतुं त्वादिरूप ससार पारमार्थिक (वास्तविक) 
है मौर वह्‌ स्वात्मवेस्तु मे संलग्न अर्थात्‌ आत्मा का धर्मं है" यद्‌ 
ध्राति (जन्यथाजुद्धि; अविधा, कार्यरूप भन्ञान है । इस भविचा 
का निवारण विद्या ज्ञान) से होता है 11१० 
विद्या का स्वरूप भौर उसकी प्रास्ति का उपाय 
आत्माभासस्य जोवस्य संसारो नात्मवस्तुनः । 


इति बोधो भवेद्धि दया लभ्यते सौ विचारणात्‌ ११ 
मन्वय - (अय) ससार, मात्माभास्षस्य जीवस्य, भात्मवस्तुन. न 
इति वो विद्या भवेत्‌, म्तौ विचारणात्‌ लभ्यते 1 
अर्थं - “यह्‌ ससार आत्माभास (चिदाश्ाम) जीव काद 
जात्मवस्तु का नही है'' यह्‌ ञान ही विद्या है, यह विद्या मध्या 
स्मविचार (विवेक) करते रहने से मिला करती है ।११।। 
संदा विचारसेत्तस्माञ्जगज्जीवपरार्मनः । 


जीवभावजगः्धावनाधे स्वात्मेव शिष्यते ।*१२ 
भन्वय--तम्मात्‌ जगत्‌-जीव-~प्ररात्मन सदा किचारयेत्‌, जीव~ 
भाव-जगद्‌भाव--वाघे स्वात्मा एव शिष्यते । | । 
इसलिष् मूमुक्षृको चाहिए कि वह्‌ जगत्‌ जीव अर परमात्मा, 
इन तीन का सदा-विचार करे । नीव जौर-जगत्‌ का भी विचार 
इसलिए, कि इनका वाधः होने पर ब्रह्म से अभिन्न अत्मा 
{स्वात्मा) ही शेष रहता है ॥१२॥ 


# वचित्नदीप प्रकरणे-६ # २१७ 


"भाघ का अर्ण 
नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः । 
नो चेत्सुषुप्तिमृच्छदिो मुच्येतायत्नतो जनः ।१३ 
अन्वय--( किन्तु ) बाधः नयोः -भभ्रतीत न, किन्तु मिथ्यात्व- 
निचयः नोचेत्‌ सुषुप्तिमूर्छादी जन. अयत्नतः मुच्येत । 
परन्तु बाधः उन जीव मौर जगत्‌ की अप्रतीति कोनही 
कहते मपितु उनके मिथ्या होने के निश्चय को "बाधः कहते ह । 
यदि सा मानोगे तौ, सुषुप्ति, मूर्छा, मरण भौर प्रलय आदि के 
समय मनुष्य चिना ही प्रयत्न के मूक्त हो जायगा, वयोकि उस 
समय बिना ही प्रयत्तके द्रत की प्रतीति नष्ट हो जाती है अत- 
एव तत्त्वज्ञान के विना ही सक्ति माननी पड़मी ॥१३॥ 


~ परमात्मविशेष का अर्थ 
परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः । 
न जगद्धिस्मृतिर्नो चेज्जीवन्मुक्तिनं संभवेत्‌ ।(१४ 
भन्वय--परमात्मावशेष अपि तत॒ सत्वत्वविनिष्वय. न जगत्‌~ 
विस्मृनि. 1 नो चेत्‌ जीवन्मुक्ति न सम्भवेत्‌ । 
जथ - परमात्मावशेष ` (परं वे श्लोक भे वणित “स्वात्मैव 
शिष्यतः का अभिभ्राय ) का अभिध्रायभी परमाप्मा को सत्य 
समक्ष लेनाही है, परमात्मा के अतिरिक्त सव जगत्‌ को भ्रूल 
जाना {परमात्म शेषके! अर्थं नही है, यदि जगत्‌ को भूल जाना 
ही इसका अथं हो तो, "जीवन्मुक्ति" ही सम्भव न होम 11१४१ 
६ विचार कौ सव॑धि 
परोक्षा चापरोक्षेत्ति दिदया द्ेधा विचारजा । 
` तत्रापरोक्षविदयाप्तौ चिचारोऽ्यं ' समाप्यते \\¶१४ 


२१८ # श्री पश्चदणी पीतास्वरी व्याख्या # 


अन्वय विचारजा विद्या परोक्षा च मपरोक्षा इतिटधा । पव 
लपरोक्षविद्याप्तौ अय विचार समाप्यते 

अर्थं--विचार से उत्पन्न होने वाली विद्या "परोक्ष भौर 
"परोक्ष" दो प्रकार की है, जगत्‌, जीव मौर परमात्मा 
का यह्‌ विचार अपरोक्ष ज्ञानकी प्राप्ति पर समाप्त होता 
है ।१५॥ 


परोक्षन्ञान भीर अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप 
अस्ति ब्रहमेति चेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ । 
अहं ब्रह्मेति चेद साक्षात्कारः स उच्यते \\१६ 
मन्वयः- "अस्ति ब्रह्म" इति वेद तत्‌ परोक्ष्नानम्‌ एव, चेतु भहं- 
ब्रह्म' इति वेद स साक्षात्कार. उच्यते। 
अर्थं -व्रह्मतत्व है" इतना समञ्च लेना "परोक्षज्ञान' है सौर 


जव यह्‌ जानले कि “ब्रह्य ह" तव इसको साक्षात्कार मथवा 
अपरोक्ष ज्ञान कहते हे ।\१६॥ 


मात्मतत्तव का विवेचन 
तत्साध्ात्कार सिद्धचथेमात्मतच्वं विविच्यते । 
येनायं सवेसंसारातु सद्य एव दिमुच्यते 11१७ 


जन्वय-येन भय सवं सारात्‌ सद्य एव विमूच्यते, तत्साक्षात्कार 
सिद्धचर्य भात्मनत्व विरच्यते । 


अर्भ--जिस साक्षात्कार से, उसके उत्पन्न होते ही, पुरुष 
मुक्त हौ जा है, उस साक्षात्कार की सिद्धि के लिए आत्माके 
स्वरूप का विवेचन करते है ॥१७। 
कूटस्थो ब्रह्म जीवेशाविन्येवं चिच्वतुिधा । 
घटाक्ाश्मह्एकाशौ जलाकाशाशवे यथा 11¶८ 


# च्चित्रदीप अकरण-६ कै २१६ 


भन्वय-चित्त "कूटस्थ, ब्रह्म, जीवेषौ' इति चतुर्धा । यथा घरा- 
काशमहाकाशौ जलाकाक्षश्चवे । 

अर्थ --कूटस्थ, ब्रह्मजीव ओर ईश्वर-एक ही चैतन्यके वे 
चार प्रकारै # जैसे एक ही अकाश के घटाकाश, महाकाश, 
जलाकाशं भौर अशच्र-{(मेव)-आकाशये चारभेदरहै। 


घटोपदहित घटाकाश मौर घटानवविच्छन्न महाकाल को सब 
जानते ही है--अतएव जलाकाश का स्वरूप वताते है-- 


घटावच्छ्त्रिवे नौर यत्तव प्रतिविर्वितः । 


साश्रनक्षव्र -आकाशो जलाकाश उदीयते ।\१६ 


अन्वय--घटावच्छिन्नते यत्‌ नार तत्र प्रतिबिरि्वित्त. स) श्रनक्षत्र 
सकाश जलाकाश उदीर्यते । 


र्थ-घटोपाधि आकारा मे ( घट के भीतर, के आकाश ) मे 
जो जल भरा है उसमे मेव ओर नक्षत्र सहित जिप्त आकाश का 
प्रतितिम्ब -. पडता है उते जलाकाश कटते है । 


कवा तिककार ने णुदधचेतन, जीवचेतन, अविद्या, अविद्या तथा चेतन 
का परस्पर सम्बन्ध मौर पाचो का परस्पर भेद-ये छ अनादिं 
गिनिषये ह । इसलिये कुछ विद्धान्‌ चेनन के तीन ही प्रकार मानते है। 
तीन चेतन के माननेसे भी मुमुक्षु को ब्रह्म-मात्मा की एकता का बोध 
सम्भवदहैही, इसलिये कूटस्य चेतन मानने मे मौरवहै। इसलिये 
कूटस्थ मौर बरहाकानामसात्रकाही भेद है-एेसा मानना चाह । 
विद्यारण्य स्वामी ने स्वय य्‌ए्य-विवेक' नामके अ्रन्थमे कूटस्यका 
जीत मे अन्तर्म चतायां है इत प्रकार भीवेतन तीन ही सिद्ध 
होते दै! समक्लानेमे सुगमता केदेतुचेननको चात्प्रङार का "वर्णन 
करने मे गौरवदोपनही है--यह समक्नना चाहिय}. 

~~: यहा यद्‌ श्द्धादहौ सक्तीहै कि" र्लपूणं घटमे प्रत्द्म्बितो 





२२० # श्री पच्दगी-पीताम्वरी न्याख्या श्र 


अश्चरकाश का स्वल्प 
महाकाशस्य मध्ये यन्सेदमण्डल पक्ष्यते ! 


प्रतिविम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः \\२० 
सन्वय महाकाशस्यमध्ये यत्‌ मेवभण्डल ईयते तत्र जते भ्रति- 
चिस्व्रतया स्थित मेघाकाशः। 
अ्थं- महाकाश के मध्य जो मेवमण्डल दीख पडता है मौर 
उस मेध मण्डलम जो जल विद्यमान है उक्त जल मे प्रतिविम्वित 
आकाश भेघाकाश' कहलाता है ॥२०॥ 


मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितम्‌ 1 
तत्र खप्रतिविम्बोऽयं नीरत्वादतुमोयते ।\२१ 


भन्वय--मेघाशरूप उदक्‌ तुशाकार प्रस्व, नीरत्वात्‌ तत्न मय 
खभ्रतिविम्बः अनुमीयते 1 


अर्थ- मेघ का यश रूपी जल तुषार करूप मे रहता है 
जल होनेसे ही उसमे आकाश के प्रतिविम्ब का अनुमान करः 
लिया जाता । 

यदि यह्‌ कहो कि मेव का जल तो अप्रत्यक्ष है, उमे माकाश 
का प्रतिविम्ब केसे दीख पड़ेगा ? इसका उत्तर देते ह-वृष्टिरूप 
कायस वृष्टि के उपादान कारण, सूक्ष्म अवयव अर्थात विन्द 
रूप जल का अनुमान होता है गौर उदक के सद्‌भावसूप हेतु 
घटाक्राशही होगा इसकी निवृत्ति के लिये वादल मौर नक्षत्र सहित्त 
भरतिविस्व का ग्रटेण है । फिर जवापरिमाणघटके जलमे जो गंभीस्ता 
प्रतोत्त होती है वद घट भीनरके बआाक्राण र्ये प्रतीत नही होवी, बपितु 
बाहरके माकाशमेदही है, मतएव महाकाषाका ही वहू प्र्तिविम्ब है 

यह मनुमान इर प्रकार है-मेघों मेँ जल है, वृष्टङ्पकायं हने 


# चित्रदीप प्रकरण-४ # २२१ 


( लिद्ध ) से उसमे आकाश के प्रतिविम्बका भी अनुमान हौ 
जातारहै। यह्‌ सनुमान दस प्रकार हयगा--विवाद का विषय 
मेव का जल, आकाश के प्रतिबिम्ब वाला होने योग्यै, क्यो 
कि जलह, जसे घटमे स्थित जल। इस .अनुमानसे मेवके 
¦ अश जलमेभी आकाञ्ञ के प्रतिविम्ब की विद्यमानता सिद्ध 
होती है। 


हष्टान्तरूप चार आकाशो की व्याख्या के पश्चात्‌ चटा- 
काशस्थानीय कूटस्थ चेतन की व्याख्या करते है- 
"अधिष्ठानतया देहट्याेच्ि सचेतनः । 
कूटलन्नि(वकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ।२२ 
भन्वय--मधिष्ानतय देहद्रयावच्छिन्नचेतन कुटस्य. उच्यते, (स 
हि)ूटवत्‌ नििकारेण स्थित. । 
अथं अधिष्ठान होने से दोनो देहो से धिरा चेतन क्रुटस्थ 


कहठलात्ता है, { कूटस्थ इतलिये कि वह ) लोहारके एेरन की 
भान्ति निविकार रहता है । 


` चेतन आतमा, पचीकृत ओर अपचीक्ृत भूतो के कार्यरूप 
स्थूल गौर सूक्ष्म देहो का अविद्याकत्पित धार चना 
रहता है अतएव इन दोनो देहो से अवच्छिन्न आत्मा (नीवसाक्षी) 
कटलाता है, ओर जैपे दूमरे लोहो के पोटे जाने का आधारभ्रुत, 
लुहार का एेरन स्वय निधिकार रहने से इसे कूटस्थ कटा 
जाता है 11२२॥ 

कूटस्थ मे कल्पित जो बुद्धि उसमे प्रतिविम्वित, कूटस्थकी 

वरावरी कं जलाक्श स्थानीय, जीव की व्याख्या करते ह-- 
से जहां वष्टि होती है, बहा-वहा जल भवण्यहै, पर्वत के क्षरने से मिरे 
जल चिन्दुभो से युक्त पर्वत कौ भान्ति। 


२२२ ‰ श्री पच्छदणो-पीताम्बरो व्याख्या 


कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्र तिविम्बितः । 
प्राणार्ना धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ।\२३ 


नन्वय - कृटस्ये वुद्धि. कल्पिता, तत्र॒ चित्प्रतिविम्वित. प्राणाना 
धारणात्‌ जीवः! स संमारेण युज्यते । 


सर्थ--कृटस्थ मेँ कन्पितत की गई वृद्धिपे चेतन का प्रतिविम्वदही 
जीवहै। वहु सवप्राणोकोध्रारण करता है इस.लये उसे जोव 
कहते ई । वह्‌ जाव ही सप्तारमे फसा रहता 


यहा प्रतिविम्ब का अर्थं है चिदापास। घटःकाश के आध्रित्त 
जलपूरित घट मे महाकाश के प्रतिविम्ब की भान्ति, करुटस्थमें 
कत्पित स्थरूलदेह रूप घट मे स्थित अन्तकरणस्ा विद्याश 
रूप जलमें प्रतोयमान, व्यापक चेतन का प्रतिविम्ब चिदा- 
भास्नटै। अत्िष्ठान कूटस्थ सहित उस चिदामासको ही जौव 

कट्ते दँ 

यर्हा वह॒ भआशक्रा है कि रूप सहित आकाश का रूप सहित 
जले मौर रूष रहित लालगृण का रप सहित दर्पण आदिर 
यो प्रत्तिविम्व देखा जाता है परन्तु रूपरहित उपाचि ये प्रतिविव 
कह नही दीख पडता, इस प्रकार रप रहित, अर्थाच चक्षु मादि 
इन्द्रियो के अप्रत्यक्ष अत.करण अथवा अविद्याश मे र्परहित 
चेतन का प्रतिविव सम्भवहीनदहीहै। ध 


इपक। समाघान यह है कि रूषसहित वस्तुमे अवश्यही 
प्रतिविव हौ एेसा कोई नियम्‌ नही है । क्योकि नीलादि रप 
सहित घट आदि ेप्रतिविम्ब नही दिखाई देता हा, स्वच्छ 
वस्तु मे अवश्य प्रतिविम्व दिख।ई पडने का नियम है । इसलिए 
ङ्प सहित वक्तु में प्रतिविम्ब का साधक नही है 1 ४ 


# चित्रदीप प्रकरण-६ # २२३ 


अन्तःकरण या अविद्याश्ञ रूपसहित है । पर तो भी अत्त्व- 
गृणयूक्त होने से स्वच्छ है। इसलिये उनमे चेतन का प्रति- 
बिम्बहै 


सच बाततो यह हैकि श्रतिप्रतिपादित विषय मे तकं 
असज्ञेतहै भौर दृष्ट कल्पानारुप युक्ति ठो पुरुष की बुद्धिसे 
कल्पत ही है अतएव, श्र ति पर्निपादित विषय मे उसका प्रयोग 
नही करना चाहिये । इसलिये (रप रप प्रतिर्पो वभूव" छाया- 
तपौ ब्रह्मविदो वदन्तिः इत्यादि श्रूतियो हीसे चिदाभाप 
सिंद्धहै। । 

फिर प्राणारण कानाम ही जीवन है । प्राण के निकलने 
के पश्चातु जो स्थित नही रह सकती भौर प्राण की शरण मे 
रहने के कारण जिन्हे प्राण कहा जाता है, उम वाणी आदि 
इन्द्रियो की शरीरमे स्थिति का कारण प्राणधारण ह ॥२३॥ 

जीव भौर कूटस्थ क अन्योन्याध्यास 
` जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सवंस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥२४ 

मन्वय-पथा जलब्पोम्ना घटाकाश सवंत तिरोहित तया जीवेन 
कूटस्थ. स" भन्योन्याष्यास उच्यते । ५ † 

अथं -जेसे जलाकाश से घटाकाश सारा ठका रहता है वैसे 
ही जीवसे कुटस्थ ( आचरत रहता है ) इक्तका नाम अन्योन्या- 
ध्यास है] 

जव करटस्थ जीव से भिन्न हैतव वह्‌ प्रतीत क्यो नही होता ? 
इस प्रश्न के उत्तर मे कहते ई कि वह्‌ जौवसे एसे आचरत रहता 
है जसे जलाकाशसे घटाकाश ओर इस तिरोधान कानाम 
शासेरिक भाष्य अदि मे अन्योन्याध्पास' वताया है 11४ 


२२४ # श्री पञ््चदणी-पीताम्बरी व्याख्या 


साघ्याम क्रा क्रारण-मेदाप्रनीतिषूप सविद्या 


स्मयं जवो न कूटस्थं विदिनक्ति कदाचन । 
अनादिरविवेकोऽयं मूलविद्येति गभ्यतास्‌ ॥\२५ 


अन्वय--अय जीव कदाचन कूटस्थ न विविनक्ति मय दमनादि. 
अविवेक. मूलाविद्या इति गम्थ्रताम्‌ 1 1 
ध--यह जीव कभी भी अपने कूटस्थरूप को पहचानता 
नही, यह्‌ अनादि काल का अविवेक ({ कार्यनान ) 'मूलाविद्या' 
है--एेसा जानो । (इष अविद्या से ही अन्योन्याध्यास कौ उत्पत्ति 
हई है 
। २३ वें श्लोक मे जीव को अविद्या से किपत कटा है, इसको 
ल्पष्ट करने के लिए अविद्या के भाग वत्ताते है 


विक्षेपाचतिरूपाभ्या {ह्र धाऽचिद्ा व्यवस्थिता । 


न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमाष्रुतिः ।\ २६ 
मन्वय-- विक्षेपा ऽव तिरूपाभ्याँ 'दविघा मविद्या ल्यवस्थितः, कूटस्थः 
नमामि" ^= अस्ति" इति अपादान आवृति.। 
अथं--उस अविद्या के "विक्षेप" गौर 'भावृत्ति'येदोभेदद) 
"वूटस्थन तो प्रतीतहोताहै' नाही वहु-है ही'-इस -मिथ्या- 
व्यवहार का हेतु "जावृति-जचिद्या" अथवा "आक्रणः-है | 
"आवृत्ति-मविद्या' विक्षेप की हैत है-अतएव उसका लक्षण 
पहले किया गया है । 
अविद्या ओर उसके कायं आचरण के सद्भावे क्याप्रमाण 
है ?-यह्‌ वताते-हैं । 
अज्ञानी -विदषा पुष्टः कूटस्थं त प्रबुध्यते । 
न माति.नास्ति कूटस्थ.इत्ि न्बुद्ध.बा-वक्त्यपि 11२७ 
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मन्वय--विदुपः पृष्ट भन्ञानी "कूटस्थ न प्रवृष्यते'। यव्रितु नन 
भाति न भस्ति' इति वुध्वा वदति | 

अथं-- ज्ञानी जव अज्ञानी से पूता हैकित्तु कटस्यको 
जानतारहैया नदी तब "कूटस्य कोनी जानता य्ह 
उत्तर वह्‌ अनुभव के आघछारपररही देता) यह्‌ अविद्ाकां 
अनुभव है । फिर वह केवल अज्ञान का अनुभव हौ नही वताता 
अपितु कृटध्य नही है ओर भासमान भी नही होता यह्‌ बात 
कूटस्थ के अभावको ओौर उसकी अप्रतीति को अनुभव के कारण 
ही वताता है-यही आवरण का अनुभव रहै। इसलिए अविद्या 
ओर आवरण दोनोमे अनुभव प्रमाण 1 

(शका) वेदान्तमत से भआत्मास्वप्रकाण है उसमे अविद्याका 
सम्बन्ध कंसे हो सक्रतारहै? क्योकि प्रकाश भौर अन्धकारकी 
भाति अत्मा ओर अविद्या परस्पर विरुद्धस्वभावके हैफिर 
उनका सम्बन्ध कंसा? जव अविद्या काही अभावदहैतो उसका 
करिया आवरण कंसे होगा ? जव आवरण नही हुमा तो उसके 
कारण होने त्राला विक्षेप भी सिद्ध नही हेणा । विक्षेप के अभाव 
मे ज्ञान पे नष्ट होने वाला अनथं भी नही होगा ओौर इस प्रकारं 
ज्ञान ही जव व्यथं होगा तो उसका प्रतिपादक शास्त भौ अप्रमाण 
हयेगा । इन प्रष्नो का उत्तर देते हँ - 


स्वप्रकशचि कुतोऽविद्या तां विना कथमाचरतिः । 


इत्यादितक जालानि स्वानुशूतिग्रसत्यसौ ।१२म 
मन्वय-- स्वप्रकाशे अविद्या कुत ? ता विषा मावृति कथम्‌ ?" 
हट्यादि तकं जालानि भसौ स्वानुभूति प्रमति । 
अर्थ-- "आत्मा मे अविद्या कहा से आयी ? तथा अविदयाकै 
विना आवरण कंपते हुभा ?' इत्यादि तर्को क्रो तो (पहले श्ल्येक 
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मे प्रदशित) स्वानुभव ग्रसलेतारै)। 
जो वस्तु दृष्ट अर्थात अनुभरुत होती है उसको असिद्ध या अस- 
म्व नही माना जाता । 
मनुभव विरुद्ध ठकं का मनादर 
स्वानुभूतावविश्वासे तकेस्याप्यन बस्थितेः ! 


कथ वा ताकिकमन्यस्तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात्‌ \\ 

मन्वय--स्वानुभ्रूतौ भविश्वासे तकंस्य भपि अनवस्थितेः ताक्रिक- 
म्मन्य तच्वनिश्चय कथ वा आन्नुयान्‌ । 

अर्थं-- यदि अपने भनुसव पर विश्वाप्त नह किथा जायगा 
तो तकं की भी स्थिति नही होगी-इप्से अपने आपो ताकिक 
मानने वाला किस प्रकार तत्त्वनिश्चय पर पहचेगा ? क्रिस भी 
प्रकार नही 

वादी कहता है कि २७ वं श्लोक मेँ वताया गया अनुभव २८ 
दे श्लोक मे वणित तकं से विरुद्ध है अतरव वह्‌ भाभासमाव्र हं 
अौर उससे निश्चय नही हौ सकता-इसके उत्तर मे फठते है कि 
यहु कहना ठीक नदी है, क्योकि यदि ताकिक स्वानु्वकोटी 
प्रमाणन मानेगा मौर केवल तकं को ही निश्चायक मनेगाततो 
फिर उसे तत्वज्ञान ही न होगा क्योकि तकं तो मनवस्थित हँ। 
जो जितना वडा ताकिक होता है उश्षका तकं उना प्रवल होता 
है 1 अपना अनुभव ही एक एेसी वस्तु है जिसमे किसी वातका 
निर्णय हो सकता है ।1२६। ४ 

यद्यपि, अनुभव से तत्व का निश्चय होता है तर्था , अनुभव 
किये तत्व की सभावितता के लिए तकं आवश्यक है, एेसा कहने 
वाले वदी को कृते ई- 

दुडचायेहाय तकंश्चेदपेक्षेत तथा सति । 
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स्वानुभत्यनुसारेण त्ये मा कुतरयताम्‌ ॥३० 
नवय वुड्चरोहाय तकं मपे्त चैत्‌ तवासति, स्वानुभूत्यनू- 
सरेण तक्थनाम्‌, मा कुतक्यंताम्‌ 1 
अथे--बुद्धि मे पदाथं के आरूढ होने के लिए जव तकंकी 
यपेक्षाहैतो अपने भनुभव के अनुप्ार हौ तकं करना चाहिए, 
कुतक नही करना चाहिए ।1३०॥ 
वह्‌ भनुभव कौनसा ह? वताते है - 
स्वानुभ्‌तिरविचयायासव्रतौ च प्रदशिता\ 
अतः कूडस्थचेतन्यमवि रोधीति तक्य॑ताम्‌ 1३१ 
तदवे हि रोधि केनेयमाचुतिहय चुभूयताम्‌ । 
भन्वय--मविद्याया च भआग्रृतौ स्वानुभूति प्रदर्शिता । अतः 
चकूटम्ध्रचंनन्य अविरोधि' इति तवयंताम्‌ ! तत्‌ विरोधि चेत्‌ इह 
भावुति केन अनुभूयताम्‌ 7 
जथ--अविद्या मौर आवृति विषयक अनुभव का वर्णन (२७ 
वें श्लोके) कर चुके है। इसलिए कूटस्थ चेतन्य अविद्या भौर 
आवरण का विरोधो नही है, एेसी तक णा करनी चाहिए ॥३१॥ 
यदि कूटस्थचैतन्य विरोधी हो तो इस भावरण को कौन अनु- 
भव करेगा, उसको वताओ ? 
अविद्या ओर आवरण का साघक च॑तन्य ही यदि उनका 
विरोध्षीहो तो “कृटस्थ कार्म नही जानता" इस आकारवाली 
अविद्या कौ प्रतीत्तिहीन हौगी, जव यह्‌ प्रतीति होती है तव यह्‌ 
मानना पडता है कि कूटस्थ अविच्ाका विरोधी नही है 1३२ 
तव अविद्या का कौन विरोधी है ? इसका उत्तर देते है- 
दिवेकस्तु वि रोध्यस्यस्यास्तत््वज्ञानिनि दश्यतःस्‌ ॥ 
अन्वय--विवेकः तु सस्या. विरोधी । तत्तवज्ञानिनि दृश्यताम्‌ । 
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अर्थ--विवेक अर्थात्‌ उपनिपद्‌ वि चारजन्य ज्ञान इप्त अविद्या 
का विरोधी दहै। गौर वह्‌ अविद्या का विरोधी विवैके तत्छनानी 
मे स्पष्टदही देख लो ।३२॥ 
अविद्या मौर आवरण को व्याख्या कर भव विशेणश्यास का वर्णन हिः- 

अविद्यातरृतकूटस्थे देह ययुता चितिः! 
शुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ।\३३ 
मन्वय--ढविद्यावृतकटस्थे णृक्तौ रूप्यवत्‌ नध्यस्ता देट्द्रययुना 
चिति विक्षेपाध्यास्त एव । 

अथं-- पूर्वोक्त अविद्या ओर आवरण वाले कुटस्वशूप प्रत्य 
गात्मामे, सीपीमे चादी की घान्ति, मारोवित सूक्ष्म दोनो देहो 
से युक्त चिदाभासका नाम ही विक्षेपाध्यास है 1३३॥ 

विक्षेप को अध्यास सिद्ध करनेके लिए इश्चकी शुक्तिरजता- 
ध्यास के साथ साम्यता दिखाते ह-- 

इदमंशश्च सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते । 
स्वयंत्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्‌ ।३४ 
अन्वय--शुक्तिग इदमश च सत्यत्व रूध्ये ईक्ष्यते एव अन्यग स्वय- 
त्वं वस्तुता च विक्षेपे वीक्ष्यते । 

मथं-शुक्तिगत इद अश ओर सत्यत्व जंसे चादी मे दिवारई 
देते है एेसे ही अन्यग अर्थात्‌ कूटस्थगत्त अआपपना ओर वस्तुपना 
( सत्यपना ) ये दोनो धमे विक्षेप अर्थात चिदाभास मे दिखाई, 
देते है। 

"इद अशः' का अथं है सन्पूख देश मे तथा वतंमान कालमे 
स्थिति मौर अवाध्यता-शुक्ति केये दोनो घमं जसे आरोपित 
चादीमे दीखने लगते है वसे ही, कूटस्थ मे स्थित स्वयपना मौर 
सत्यत्व ये दोनो धमं लारोपित्त चिदाभास मे दीखते है-- 
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इस प्रकार शुकिति कूटस्थ दोनो मे% सामान्याश कौ प्रतीति 
खाकर दोनों मे विशेष अद्य की भग्रतीति दिखाते है- 
नो लपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा शुक्तौ तिरोहितम्‌ । 
असद्धानन्दताद्यैवं कूटस्थेऽपि ति सेहितम्‌ ।\३५ 
भन्वय--यथा शुक्तौ नीलपृषटत्रिकोणत्व तिरोहितम्‌ । एव कूटस्थे 
भपि भसङ्धऽऽनन्दतादि तिरोहितम्‌ 1 
भथं-जसे सीप का नीला पृष्ठ ओर द्विक्ोणपना (ये दोनो 
विशेषञश ) ढक गये ह इसी प्रकार कूटस्थ मंसे भी मसद्धता 
मौर आनन्दता आदि ~ विशेष अश तिरोहित हौ गये ह\(३५॥ 
अन्य साम्य दिखाते हः- 
आरोपितस्य हृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा । 
कुटस्थाध्यस्तेविक्षिपनामाहमिति निश्चयः ॥३६ 
अल्वय--यथा दृष्टान्ते आरोपितस्य रूप्य नाम, कृूरटस्थाघ्यस्तविक्षे- 
पनामा (मह्‌, इति तिश्चय. । 


अर्थं -जंसे दृष्टान्त सोपी मे आरोपित्र पदाथं का नाम चचादी 
ह, पसे दी दार्ष्टान्त कूटत्थ मे कल्पित चिदाभासकूप विक्षेपका 
नाम (अह्‌ अर्थात्‌ पै है, यहं निश्चय है ॥३६॥ 

सामने पडी सीपमे इन्द्रिय सन्तिकषं से "चादी है" इस प्रकार 

¢ सामान्याश अध्रवा साधार वहुरहैजो श्रन्ति के ताथ ही प्रतीत 
होता है मौर जिसकी प्रतोत्िके विना धान्त नही होती: दष्टन्तमे 
इदअश' भौर भवाध्यता, सामान्य अशरहै मौर सिद्धान्तमे स्वयपना 
मौर वास्तवपना सामान्य अशदहै। 

- श्रान्तिकाल मेँ जिसको प्रत्तीतिन दहो भौर जिसको प्रतीति होने 

- पर ध्रान्तिदृूरहो वहु विशेष भश्च कहुलाता है। इसी को मधिष्ठनच 

भी कते है । 
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का एक अतिरिक्त ^रजत्तनान"' उत्पन्न ठता है-यहा कूटस्थ 
वह कंसे होता है, यह्‌ दिखाते ई- 
इदमंशं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यभित्यिसभ्यते । 
तथा स्वं च स्वतः पश्यश्चहुमित्यधिमन्यतते ३७ 
यत्वय--इदमन्न स्वत पश्यन्‌ रूप्व इति जभिमन्यते तथा स्वं न्वतः 
पश्यन्‌ अहम्‌" इत्ति भश्िमन्यते } 
सथं - जसे "उद' भाग को स्वत देखत हुजा पुरूष भी नूठ- 
मूठ चादी है" एमा मान तेता है एसे स्वयं को निजख्प ते देख- 
कर मै" एसा मान लेता है 11२७) त 
(शका) स्वव" यौर "जह" ब्द तो एकार्थक हैः फिर शुक्ति 
मौर आत्मा की समता कंसे सिद्ध हामी ? इस्रका उत्तर देते ह- 
इद॑त्वरूप्यते भिम्ने स्वत्वाहु्ते तयेष्यताम्‌ । 
सामान्यं च वि्ञेवश्च ह्युभयत्रापि गम्यते 11३ 
मन्वय--( यथा }) इदत्वर्व्वते भिन्ने तया स्वत्वषह्ते इष्यरतमम्‌, 
सामान्य च विक्लेषप च उभयत्र जपि गय्यते । 
मयं -जंसे यह्‌ पना ओर 'रूप्यपना' दोनो भिन्त दैरेसेदी 
स्वयता' गौर्‌ अहता' भी परस्पर भिन्त हं (दृष्टान्त आओ रदाप्ट 
न्त दोनोमें ही) ये क्रमश- सामान्य ओर विजेषरूप हँ ।1३८॥ 
स्वयशव्दे का सामान्यकूप से लौकिकव्यवहार दशति ह -- 
देवदत्तः स्वयं गच्छेतु त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा ! 
अहं स्वयं न शक्नोमीच्येवं लोके प्रयुज्यते {३४ 
अन्वय देवदत्त. स्वय गच्छेत्‌" तथा श्व म्य वीक्षस्व" मह्‌ स्वयं 
न णक्‌नोमि' इति एव लोके प्रयुज्यते । 
अर्थ देवदत्त अर्था अमुक पर्ष ( स्वयं ) जाप जाताहैः 
द माप न्ख शँ स्वय समथंनही रह इष भकार के प्रयोग लंक 
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मे होते है । ( इन प्रयोगो से स्पष्ट है कि 'स्वय' सामान्यस्पका 
"अह्‌" विशेषरूप होता है) ।२६॥। । 
दं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद दिदं तथा । 
- अपौ त्वमहमित्येषु #वयमित्यभिमन्यते ॥४० 
मन्वय--'इद रूप्यम्‌' "इद वस्त्रम्‌" इति यदत्‌ इद तथा "असौ, त्व, 
भहम्‌' एषु, "स्वय इत्ति अभिमन्यते । 
अर्थ्य रूप्य है", यह्‌ वस्त्र है' यहा जैसे स्वैत्र इद शब्दं 
का प्रयोग होने से उसके अर्थ की समान्यरूपता मानी जाती हे, 
इसी प्रकार असौ (वह्‌), त्व. (त्‌) ओौर अह (मै) इन तीनो 
के साथ स्वयंका प्रयोग उसके अथं कीसामन्य रूपता को 
दर्शाता है । 
स्वय शब्द का भथं कूटस्थ है, भिन्त नही ` 
अहत्वाद्धि्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन कि तव । 
स्वथशब्दाथं एवेष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ।\४१ 
भन्वथ--स्वत्व भहत्वात्‌ मिभता, तेन कूटस्थे तव किम्‌ ? “स्वयं 
शन्दाथं एव एष कटस्य '' इति मे भवेत्‌ । 
अर्थ-- स्वपन, मह पन से भिन्न रहे इससे तेरे कूटस्थ (मात्मा) 
भे क्या सिद्ध हुआ ? इसका उत्तर यह है कि सामान्यरूपो 
् स्वय शब्दार्थं है वही कूटस्थ है' यह्‌ मेरी वातत सिद्ध हौ" जाती 
11४१।। ` ५ 
अन्यत्ववारक स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ । 
कूटस्थस्यात्मतां वक्स्तुरिष्टमेव हि तद्धवेव्‌ ।\४२ 
मन्वय--'मन्यत्ववारके स्वत्व" इतिचेत्‌ ? तत्‌ अन्यवारण कूटस्थ- 
स्थस्यात्मता वक्तु , इष्ट एव्र । ५ 
अर्थ--यदि कटौ स्व्वरूप धमं तो अन्य कानिवारण करता 
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है, ( वह्‌ कुटस्थपने का वोध नही कराताह) तो देता कहना 
मर्तु अन्यत्वका वारण, क्रुटस्थ को आत्मा वताने वलि मृ, 
अभीष्टहीहै। 

यहा शका यहृहै किजोस्व' है वहु अन्य हीह सकता 
फिर वह्‌ स्वत्वरूपघरम, कूटस्यता का वोध कंसे टोन देगा? 
समाधान यह्‌ है किं स्वय शब्द का अर्थ कूटस्थ तत्व हु हमार 
जभीष्ट आत्मा है, यदि स्वत्व से गल्य (अनात्मा) कावारणलहो 
जाता है तो अत्मा तो स्वय शेप पहु जाता है-गौर यही अनीष्ट 
है 1४२ 

स्वय भौर सात्मा शव्द पर्याय ह-वहु दिखाते &- 
स्वयमास्मेत्ति पर्याथःे तेन लोके तयोः सह्‌ 1 


प्रयोगोनास्त्यतः स्वत्वसात्मत्वं चान्यवारकम्‌! १४३ 
सन्वय--स्वेय मात्मा इति परययौ, तैन लोके तयो. सह प्रयोगः 
भं भस्ति 1 भत स्वत्व च सत्मत्वं च जन्यवारकम्‌। 
अर्भ--स्वय गौर अगत्मा शब्द दोनो आपस ये हस्त भीर 
कर भान्ति प्यहं) इसीलिए लोक मे इनका एक साथ प्रयोग 
नही होता । इसलिए स्वत्व गौर आत्मत्व दोनो शब्द अन्यत्व के 
वारके है 11४३1 
घटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिघरु। 


अचेतने हृष्ट चेदुहश्यतामात्मसच्वतः 11४४ 
मन्वय-- "घट. स्वय न जानाति" इति एव घटादिषु भचेत्तनैषु भि 
स्वत्व हृष्ट चेत्‌ ? ट्यताम्‌ या्मप्तत्वत } 
अर्थ यदिकहो क्रि घट स्वय नही जानता इस रूपमे 
अचेतन घटादि पदार्थो मेभी स्वत्व देखा जाता है, फर स्वत्व 
जोर आत्मत्व एक कैसे हए ? इसका उत्तर देते ह- उसमे स्वय- 
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पना दीखता है तो दीवे-क्योकि उनमे भी भातिरूपस्फुरण रूप 
से आत्मचैतन्य रहता है । | 

जव घटादि जड पदार्थो मे भी आत्मचैतन्य मान लियातो 
फिर चेतन ओौर अचेतन का भेद किस कारणसे होगा ? इसका 
उत्तर देते है - 


चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि । 


कितु बुद्धिकृताऽऽभास इतेषेत्यवशम्यताम्‌ ।७५ 
अन्वय - चेतन,.चेतनिदा कूटस्थात्मकृता न हि, किन्तु बुद्िकृता 
ऽऽभासकरृता एव इति मवगम्यताम्‌ 1 
अथं-- चेतन ओर अचेतन का भेद कूटस्थ आत्मा काक्या 
हज नही है किन्तु बुद्धिकृत भाभास (चिदाभास) का किया हुआ 
है । बुद्धि के अधीन चेतन का प्रतिविम्ब ही उनकेभेदकाकारण 
है ।४५। 
चेतनाचेठत क। विभाग चिदाभास कौ सत्ता ओर अपत्तासे 
ही मानाजायतो फिर अचेतनो मेअत्माका स्वीकारकरना 
निष्प्रयोजन होगा ? इसका उत्तर देते हैँ -- 
यथा चेतन आभासः कूटस्थे श्रान्तिकस्पितः । 


. अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कस्पितः ॥४६ 
भन्वय--यथा कूटस्थे वेतन आमात्त श्रान्तिकत्पित तथा तत्र एव 
भचेतन. घटादि च कल्पित । 
जथ -जेसे कूटष्य में चेतन का आभास ्रान्तिसे 


कल्पित है इस प्रकार अचेतन घट अदि भी उसी कूटस्थ मे 
भ्रान्ति से कल्पित ह| 


अर्थात्‌ यह्‌ ठीक है कि चेतन ओर अचेतन के विभागका 
हेतु कूटस्थ नही है परन्तु वह्‌ कूटस्य अचेतन पदार्थो कौ कल्पना 
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का अधिष्ठान तोटीक वैसेही है जंतेकि वह चिदाभास की 
कल्पना का अधिष्ठान ह, इस कारण अचेतनोर्मे भी मत्माकी 
सत्ता को सानना निष्प्रयोजन नही है ।1४६।। 


स्व मौर भाल्ाको एकमनने्मे दोष 
तत्तेदन्ते अपि स्वत्वमिव त्वसहमादिषु) 


सवेत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ।४७ 
भन्वय---'तन्चेदन्ते" स्वत्व व "त्वम्‌" “स्म्‌ मादिषु सर्वत्र भनुगते 
तेन तयोः भपि बात्मत्ता इत्ति चेत्‌ ? 
अर्थ -जेसे तुम त्वम्‌" (त्‌) 'जहम्‌' (म) भादिमे सर्वत्र 
रहने वाले स्वपन (स्वत्व) को आत्मा मानते हो, 'तत्ता' (वह्‌ पन) 
सौर ,इदन्ता (यह्‌ पन) भी इसी प्रकार सर्वत्र अनूुगत्त हैँ : उनको 
मी आत्मा मानना पड़ेगा । इनका समाधान करते है ~ 
ते आत्मत्वेऽप्नुगते तचेदन्ते ततस्तयोः 1 
ञत्मव्वं नत्र संभाव्यं समभ्यक्त्वादेयंथा तथा 11४८ 
मन्वय-- ते तत्चेदते मात्मत्वे पि भनुगते, तत. तयो भात्मत्व न 
एव सम्माग्यम्‌ । यथा सम्यकत्वादेः तथा| 
यर्थ-वे "तत्ता" मौर “इदन्ता' आत्मपन मे भी अनुगतैः 
इक्तलिये उगकी जआातमार्पता सम्भव नही है जैसे सम्यक्त्व , 
(समोचीनता) जादि कौ आत्मस्वरपना सम्भव नही दै वैसे। 
“तत्ता' ओर इदन्या स्वयपन की घान्ति त्व' अहमु" मत्तो 
अनुत्त हही, पर त्व" गौर "महम्‌" मे अनुस्यूत जो भत्ता 
है उसर्मे भौ वे अनुगत हं, “तदात्पत्वम्‌" “इद आत्मत्वम्‌" (वह्‌ 
आत्मता, यह्‌ आत्ता) इत्यादि व्यवहार सम्भव है ही, अर्थात्‌ 
"तत्ता" ओर दन्ता आत्मता से अधिक देशवर्ती हँ इसलिये वे 
बात्मस्वरप्‌ नही ह इसमे उदाहरण देते ह कि जसे "यह्‌ आत्मा 
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सम्यक. ( समीचीन) है" या "यह्‌ अ+म्यक. ( असमीचीन) हैः 
इत्यादि व्यवहार मे आत्मत्व मे भौ वतमान सम्यक्त्व अथवा 
जसम्यक्त्व की आत्मस्वरूपता नही है वैसे ही 'इदन्ता' भीर 
तत्ता कौ भी मात्मरपता नही है ॥४८।। 
तचेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वम्ताहन्ते परस्परम्‌ । 
प्रतिद ्ितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः 11४४६ 
अन्वय --लोके तत्ता [- इदन्ते, स्वता -मन्यत्वे, त्वस्ता + महन्ते 
परस्पर प्रतिर्ाहतया प्रसिद्धे ( अत्र ) सशय न ठ्स्ति। 
र्भ लोक मँ "वह" "यह" । स्वयम्‌ दरू्रा' 'तू-र्भ' परस्पर 
प्रतिद्न्धरी (प्रयोग मे विसेधी) प्रतिद्ध है इनमे कोई सन्देह नहो 
है । ४६॥ 
प्रतिद्वन्धी होने का यहाँ प्रसद्धमे क्या परिणाम दहै? 
अन्यतायाः प्रतिद्रद्री स्वय कूटस्थ इष्यताम्‌ । 
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहुमित्यात्मनि कल्पितः ॥ 
अन्वय--अन्यताया प्रतिद्रन्री स्वय कूटस्य इष्यताम्‌ । त्वन्ताया" 
प्रतियोगी एष अहम्‌ इत्ति मात्मनि कल्पित । 
अर्थ--अन्यता का प्रतिदन्धरी (बराबरी का) दूसरा जो स्वय 
है पह कूटत्यहे यह्‌ मानो बौर 'त्वता' का प्रतियोगी (प्रतिदन्द्रौ) 
जो यह्‌ "अहम्‌" है वह आत्मा मे कल्पित है । अर्थात्‌ अन्यपन 
का प्रतियोगी, स्वय शब्द का अर्थं कूटस्य हैभौर त्वन के 
प्रतियोगी अह्‌ शब्द का अर्थं चिदाभास है वह्‌ चिदाभाप कूट्य 
मे कल्पित है । 
फिर, जीव-कूटस्य के एकत्व का बोध क्यो? 
अहन्तास्वत्वयोभं दे रूप्यतेदन्तयोरिव । 


* स्पष्टेऽपि सोहमापर्ना एकत्वं प्रत्पिदिरे १५१ ` 
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सन्वय--रूप्यतेन्दन्तयोः इव भहन्तास्वत्वयो. भेदे स्पष्टं पि मोह 
आपन्ना एकन्व प्रपेदिरे । 
ज्थं--रप्यता ओौर इदन्ता की भान्ति अहन्ता गौर स्वयता 
। भेदस्पष्टहै.फिरभी श्रान्तिं पड़े जीव उनको एकं समञ्नते 
। । 
वुद्धि का साक्षी कूटस्य बृद्धि से प्रत्यक्षतो हौ नही सकेता 
इसलिये अहम्‌" रप वृत्ति मे भासमान जो दोनो जीव ओद 
कूटस्थ है उनको अन्नजन ध्रान्ति से एक मान लेते} 'अह्‌'से 
एक हौ समयमे चिदाभास ओौर कृटस्थ की प्रतीति होती है। 
भेद इतनाहीहै कि चिदाभास तोकरट्स्थके विषयरूपमे 
प्रतीत होता है मौर कूटस्थ अर्थात्‌ मात्म अहघृत्तिसहित 
चिदाभास को प्रकाशित करता हुआ स्वय प्रकाशता से प्रतीतं 


होता है ॥५१॥ 


जीव कूटस्थ की एकता कौ भ्रान्ति का कारण भवि्ा 
तादारम्याध्यासं एवात्र पूर्वोक्ता विद्यया इतः! 


अविद्यायां निदृत्तायां तत्काय' विनिवर्तते ५५२ 
मन्वथ--तादार्म्याघ्यास भत्र पूरवोक्ताविद्यया एव कृतः । भविद्यायां 
निवृत्ताय तत्कायं विनिवतते 1 
अर्थ.-यह्‌ तादात्म्याध्यास ( जीव भौर कूटस्थ को एकता 
का श्रम) इम प्रकरण के 'अनादिरविवेकोयम्‌' इस २५ वे श्लोक 
मे वणित अविद्या का किया हुआ हैःनीव गौर कुटस्थ की एकता 
का श्रम अविद्याका कार्यं है। अतएव अविद्या के निवृत्तहौी 
जाने पर (उसको निवृत्ति करने वाते ज्ञान से) उसका कायं श्रम 
भी नष्ट होजाता है 1\*५२॥ 
अविद्या का कायं होने के कारण अध्यास अविद्या की 
निवृत्ति से हट जाता है यह्‌ सिद्ध नही होता, क्योकि हम देखते 
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है किब्रहया मौर आत्मा की एकताशूप ज्ञान के उत्पन्न होने पर 
भी अविद्या के काये देहु आदि वतमान रहते हीह । इस शद्धा 
का समाघान करते ह -- 

अविद्यावृतितादातम्य विद्यैव विनश्यतः ! 


विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारग्धक्षयमीक्तते ५३ 

अन्वय--भविद्यावृतित्तादात्तम्ये विद्यया एव विनश्यत । - विक्षेपस्य 
स्वरूप तु प्रारब्घक्षय ईक्षते । 

अधं--अविद्याकृत आवरण भौर तादात्म्य (जीव कूटस्थ कौ 
एकता का भ्रम) ये दोनो तो मुख्यतया अव्रिद्या के काये हौनेके 
कारण) विद्यासेहीनष्टहोजातेहे परन्तु विक्षेप कास्वलू्पतो 
प्रारन्ध की भपेक्ना करताहै । 

स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित निताभास को विक्षेप कहते हं, उस 
विक्षेप का स्वर्‌प प्रारब्ध कर्मोपाधि सहित अविद्या सेजन्यहै 
उसमे भविद्या भौर कम दोनो कारण है, अतएव कमं के अवसान- 
प्ंन्त विक्ेपतो रहेगा ही इसीलिए ब्रह्मात्सैक्य का ज्ञान जाने 
पर भौ देहादिक कौ उपलवच्धि होती रहती है ।॥५३॥। 

प्रारन्धकमं तो निमित्त मात्रै, वे चाह वने रहे, उपादान 
कारण अविद्या है उसके नष्ट हो जाने पर भी कायंरूपविक्षेप केसे 
वना रहता है? इसके उत्तरमे न्याय मे प्रसिद्ध दृष्टान्त दिखाते 

_ उपादाने निनष्टेऽपि क्षणं कार्म प्रतीक्षते । 

 इत्याहुस्ताफिकास्तद्वादस्मकं न संभवेत्‌ ॥५४ 

अन्वय---'उपादाने विनष्टे अपि क्षण कायं प्रतीक्षते" इति काकिका 
साहु । तद्वत्‌ भस्माक करि न सम्भवेत्‌ । 

अथं--ताङक कहते हँ कि उपादान-के नष्ट हो.-जाने परभी 
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कायं क्षणभर ठहरा च्हत्ता है : ( जव ताङ्गिको ने अषने कायः 
कृा्णभाव करो सिद्ध करनेके लिये वहु वातत मानली हं तव) उन 
समान हमारे सिद्धान्तमे धी विक्लपका वना रहना सम्भव वरया 
मही है 

तन्तूनां दिनसंद्यानां तेस्ताहक््‌ क्षण ईरितः 


अमस्पास्ंख्यकत्पस्य योरयः क्षण इहेष्यताम्‌ 1५ 
अन्वव--तं दविनसख्याना त.तरुना तदक्‌ क्षण ईरित, इहं नसन्य- 
स्धच्रप्रस्व यरय: क्ष्ण इष्यनाम्‌ । 
सर्ध--उन संग्रायिको ने, जंमे, दिनोमे भगिने जाने य्व 

तन्तम काक्षणर्व॑स्ाही (छोदटासाक्षग मानचलियादहै वसे यहा 
भी जसच्य-कल्पो की आयु वाले श्रम्‌ के योग्वक्षणको (उरी 
अनुपात मे लम्वा) मानना चाये । 

सत्तारतौोमाद्किलने चला न्ह है, संस्कारवस चहं 
ध्रमरूप सतार सविचयारूप उपादान के नष्ट हौ जने परनी 
चिरकाल अर्थाव्‌ प्ररव्छ कर्मकी समाप्तितक एते दी वना 
रहता है जसे कि कुलाल का चक्रा एक वार धुमाकर छोड देने 
पर्न देर तक्र घूमता रहता है १५१ 

यायिको कौ मान्ति तुम्हाराक्थनभ्ीतो मयक्त ठं? इष 

आणद्धुा का उत्तरदेते है.- 

विना क्षोदक्षमं सानं तन्या परिकल्प्यते । 

भरतियुक्त यनु मू तिभ्थो वदतां ठि नु दुःशकभु 11५६ 
यन्य--क्लोदेश्षम मानं विना तैः वृथा परिकस्प्यते श्रुतिगक्तघनु- 

भूतिन्य चदतांक्रिनुदु शक्रम्‌ 1 
अर्थ-- विचार करने पर भी वने रहने वाचे प्रमाणान्तर के 
विनादही उन नयायिको ने व्यर्थ ही कल्पना कर ली ह परन्तु 
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श्रत, यृक्ति गौर मनुभव के आधार पर कहन वाले हमारे लिए 
व्या कसिनि!ईहै? 

"तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये" छादोग्य 
भति काप्रमाण है अर्थात्‌ ज्ञानी को मोक्ष मे इतनी हीदेरीहै 
क्िजव तक देहपात नही होता । देहात होते ही ज्ञानी मुक्त हो 
जाता हं । कुलालचक्र का भ्रमण हमारे सिद्धान्त मे क्ति है भौर 
विद्धानो का अनुभव है ही । अत्तएव इतने प्रमाणो के रहते 
प्रारज्धकर्मो की समाप्ति तक विक्षेपका कारण वना रहना हमारे 
मत मे सिद्ध करना कठिन नही ह ।५६॥ 


मव पन प्रसद्ध पर गति है. 
: ` आस्तां दुस्ताकिकेः साकं विवादः प्रहृतं सुवे । 
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ५७ 
अन्वय--दुस्ताण्किं सकं पिवाद. मास्ताम्‌ प्रकृत नवे स्वाहमोः 
कूटस्थपरिणामिनो एकत्व सिद्धम्‌ । 
अथं---अच्छा, कुताकिको के साथ छिडे इस विवाद को जाने 
दो, प्रसगकी वातको ही कहता हस्व का अर्थं कृटस्थ-निषि- 
कार साक्षी है ओौर अहम का अथं परिणामी-विकारी चिदाभास 
है। उन दोनो की एकता श्रान्तिते सिद्ध हो गर ॥५७।॥ 
जव कटस्य मौर जीवकी एकता श्रान्तिसे सिद्ध है तो "यह 
भ्रान्ति है' इस वात को कितने ही क्यो नही जानते ? इस प्रश्न 
का उत्तर देते है- - 
श्नाम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्गे लौकिकर्तौधिकाः । 


अनाहत्य श्रुति सौख्यत्किवलां युक्तिमाधिताः १५८ 
सन्वय--पण्डितम्मन्या लौकिकतेधिका स्वं मौर्ख्यात्‌ श्रुतिम्‌ । 
मनाहत्य केवला युक्ति आशिना भ्रम्यते । 
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अर्थं -पडित न होते हृए भी अपने आपक्रो पडित समन्ते 
वाले अज्ञानी भौर नैयायिक आदि शास्त्रवेत्ता जन सव (पनी) 
मृखंतासेश्चत्ति का अनादर कर निरे तकंकाजौ कि, उनक्री 
कल्पना हौ है, जाश्रव लिए चक्कररखारहैर्हु। यदिवेश्रूतिके 
तात्पयं का विचार करतो उन्हे ज्ञानदो जाय कि कूटस्थ मौर 
जीव कौ एकता चराति सिद्धटहै गौर वेदोनो कोएक्‌ न मान 
तठ [१५८ 

श्रुत्यर्थ के कुष वक्ता भी प्ता क्यो वही जानते ? 
पूवपिरपरामशंनिकलास्तनत्र केचन 1 


वाक्या घान्स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलस्जया ।1 ४ 
मन्वय--तत्र केचन पूर्वापरपरामशंविक्रला अलज्जया स्वस्वप्ष 
वाक्याभाकप्तान्‌ भपि योजयन्ति) 


अथं - उन्दी मे से पूर्वापिरका विचारकरने म असमथ 
कुछ (श्रन्यर्थको थोडा जानने वाले) परुष अप निल्लज्ज 
हकर यपे पक्ष (मत) मे वाक्याभासो कोभी लगा लिया 
करते ह| 

पूर्वापरके विये से अन्यार्थं वत्ताने वाले वाक्य को वाक्या- 
भास कहते र । ५६।' 

आत्मा के सम्बन्ध मे अनक मत 

केवलमत्र प्रत्यक्षको प्रमाण मानने वालि लोक्ायतादि का अतिस्थूल पक्ष 


कुः स्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्सतां जगुः । 
लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाथिताः॥६० 
अन्वय--लोकायता च पामरा. प्रत्यक्षामासम्‌ आश्रिता कूटस्था 
दिशरीरसधघातस्य आत्मताजगु । 
अर्थं -( चार्वाक के अनुयायी ) लोकायत तथा ( महामुखं ) 
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पामर लोग प्रत्यक्ष का, नही मपितु प्रत्यक्षाभासका आश्चय 
लेकर कूटस्थ से लेक शरीरपयेन्त का जो यह्‌ सघात (जमघटु) 
है, इसी को आत्मा कहते रहते ह । 
जेसे मह' पतीति के द्वारा देह का प्रत्यक्षमान होता है देसे 
ही इन्द्रियोकाभ जह, प्रतीति मे.प्रत्यक्षाभान होता है। इस- 
लिए देह को विपय करने वाला प्रत्यक्षज्ञान व्यभिचारी हयोनेसे 
प्रत्यक्षा ही है ॥६०॥ 
मौर वे मपने पक्षकोश्रृतिस्चेभी प्रमाणित करते है । 
श्रौतीकतुं स्वपक्षं ते कोशमश्चमयं तथा । 
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं परतिजज्ञिरे ।\६१ 
मन्वय--ते स्वपक्ष श्रीतीकतु' मन्नमय कोश तथा विरोचनस्य 
सिद्धान्त प्रतिजज्ञिरे । 
अथं - वे अपने पक्ष को श्रत्ितिद्ध करनेके लिए अन्नमयः 
कोश भौर प्रहनादपुत्र विरोचन कै सिद्धन्त को प्रमाण स्वीकार 
करते ह । "अन्नमयकोशः से यहा उसके प्रतिपादक सवा एष 
पुरुषोन्नरसमय ` इत्यादि वाक्यो का ग्रहण है) विगोचन कां 
सिद्धान्त आत्मेव देहूमय' यह वाक्यह। ये लोग इन वाक्योको 
भरमाण तो मानते ह परन्तु प्रसगके विरोधके कारण इन वाक्यो 
से जपने पक्ष का उपपादन नही कर पाते ॥ ६१।। 

, इन्द्ियात्मवादो दूसरे लोकायतो का सिद्धान्त 
जीवात्मनिगंमे देहमरणास्यात्र दशनात्‌ । 
देहातिरिक्त एव्रास्मेत्याहुलोकायताः परे +| ६२ 
मन्वय-- परे लोकायता जीवात्मनिगमे मत्त देहमरणस्य दर्शनात्‌ 

देहातिरिक्त एव आत्मा इति आह 1 
अर्थ--( इन्द्रियात्मवादो ) कुछ दुरे लोकायत जीवात्मा के 


व + 
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निकल जाने पर देह को मरा हुआ देखकर कहते हँ कि गत्मा 
देह से भिन्न ही है ।६२॥ 
चार्वकि मौर लोकायतमत 

ये लोग क्रमश वायु आदि चार भौर अकाश आदि पांच 
भूतो के सघटुरूप देह्‌ को मात्मा मानते हँ । इसमे निम्न युक्तिया 

देते है- 

(१) अह वृद्धि का विषयदही अत्मा) न मनुष्यं हैः 
स्थूल ह-मादि मे मनुष्यत्व आदि धममंविद्गिष्ट स्थूल देह ही अहं 
प्रतीति का विषय है, अतएव देह ही मात्मा है 1 

(२) अथवा परमप्रीततिका विषयही आत्माहै स्त्री, घन 
आदि भी इसीलिए मनुष्य को प्यारेहैँकि वे इस देहु के उपका- 
रक ह, अतएव यह्‌ देह परमप्रीति क्रा विषय है ओौर इसीलिए 
वही आत्मा है । 

(३) उस देहरूप अत्मा का स्नान, मजन, अजन, वस्ध्रा- 
भूषण ओर नानाविध भोननसे श्युद्धार पोषण जन्य भोग्यही 
परमपुरुषाथं है । 

(£) मरणही मोक्ष है। केवलमाचर प्रत्यक्ष ही प्रमाण दहै 

अन्य कोर प्रमाण नही आदि, आदि । 
चार्वाक मत की भसद्धति 

 चार्वाकमत को जसगति में निम्न (युक्तियां हु-(१) र देखता 
ह' मं सुनता है" इत्यादि प्रयोग से इन्द्रिया भी तो अह्‌ प्रतौति कौ 
विषय बौर भेरा देह्‌ स्थूल या कृश है" ठेवा कहा जत्ता है 
इसलिए देह मतता काविषय मी है । जो ममता का विषय ह्येता 
है वह्‌ "अहता" का विषय नही होता-अतएव स्थूलदेह्‌ अह प्रतीत 
काचिषयदहै। 
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(२) जसे स्त्री पृच्च आदिते देहं मे अधिक प्रौत्ति होती है वसे 
देह से अधिक प्रीति इन्द्रियम होतो है, अतएव देह्‌ परमप्रीति 
का विषयनहीदहै। फिर वचेततन ही अत्मा होताहै, क्योकि 
भुतो का सघात रूप देह चेतन है नही, अतएव वहु अत्माभी 
नही दहै। 

चार्वाक आदि का यहु कटुना किं कप्याचूनं से पान रग देनं 
लगता वसे भूतसमुदायदेह पे ज्ञानशवित सम्मव है-टीक नहीहै, 
क्योकि तो भूतप्रमदाय घटमे भी चेतनता होनी चाहिए । भौर 
सुषुप्तिमूर्छामरण आदि य वस्थाओं मे देह्‌ घट की भातिजङ्ह 
ही जाता है, अतएव देहु जडदही है ओर जडहोने से आत्मा 
नही है । 

फिर यदि देह को ञात्मा मानेतो बालक शरीर सेभिन्न 
युवाशरीरर्मे मै वहीर्हु, यह्‌ ज्ञान नही होना चाहिए । देहु जन्म 
मरणशील है-जन्मसे पहले ओौर मस्णके पीष्ठेदेहु र्हताही 
नही, यदि यही आत्मा हो तो उसमे कृतनाश भौर अकृताग्यागम 
दोष आजायेगे (देखो प्चकोश विवेक श्लोक £ } । आदि अनेक 
युक्तियो से देह अनात्मा सिद्ध होता है । 

(३) देह के श्यृद्धारव पोषणादिको चार्वाक परमपुरुषार्थं 
मानते दै, वह्‌ भी ठीके नही दहै। पुरूष की इच्छा काविषयही 
पुरुषाथं होता है-ओौर सुख की प्राप्तिव दुखकी नितृत्तिही 
सव की इच्छा है-वहो पुरुषाथं है । सवे अधिक सुख भौर 
अत्यन्त दुं खाभाव परमपुरुषार्थंहै। इसी कौ सिद्धान्ती मोक्ष 
कहता है । भोग मे सातिशणयता आदि दोष है, अतएव वह परम- 
पुरुषाथं नही हौ सकता । 

(८) मरण के पश्चात्‌ जला देने पर देहरूप आत्मा ही नही 
रहता अतएव मरण को मोक्ष कहना तो प्रलापी है । अभुक्त 


२४४ # श्रो पच्चदशा-पोताम्बरी व्याख्या # 


भोजनम तृप्ति हतु है-इस की सिद्धि अनुमान से होतती-है, पर- 

देश मे माता-पिता का मरण शव्दप्रमाण से सिद्ध होता है, इमी 

भकारं दंसरे प्रमाणो की व्यवहार से सिद्धि होने के वरण केवल- 

मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना हठ अौर दुराग्रह हीतोहै। 
इस प्रकार देहात्मवादी चा्वक्रिका मत मसद्धत सिद्ध होत्ता है) 


भ्त्यक्षत्वेनाभिभताहधीरदेहात्िरेकिणस्‌ । 


गमयेदिद्यात्नानं वच्मीत्यादिभ्रयो गतः 11६२ 
मन्वय--र्च्मि इत्यादि प्रयोगत. प्रत्यक्षत्वेन अभिमता ग्हधी. 
देहात्िरेकिण इश्द्रिवात्मान गमयेत्‌ । 
अर्थ भै कहता ह, भैं देता हू" इत्यादि प्रयोगो से प्रतीत 
होता है कि प्रत्यक्न मानी हई यह अहवुद्धि देह से भिन्न ( मह 
वृद्धि से गम्य) इन्द्रियो को आत्मा वता रही है ॥६३॥ 
वे पने दद्ध से इन्द्रियो मे चेतनता भौ प्रमाणित करते ह.-- 
वागादीनामिदल्ियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः । 


तेन चेतन्यमेतेवासात्मत्वं तत एव हि 11६४ 
~ अन्वय --वागादीना इन्द्रियाणा कलहं. श्रुतिषु श्रुत. तेन एतेषां 
चतन्यम्‌ 1 तत॒ सआत्मत्वम्‌ एव हि। 

मयं -- वाक्‌ मादि इन्द्रियो का सम्वाट-विवाद श्र तियो मे 
पुना गया है--इस कारण वे इन्दिर्यां चेतन हँ सौर चेतन होने 
केकारणही जात्माभी ह| # क्योकि चेननता ही आत्माका 
लक्षण है ॥६४॥ 

ऋ चाथक्नोमेंसे भन्यतम इन्द्रियात्मवादीका मत्त भी मस्त है। 
वर्योकि जिसके विना शरीरन रह सके वहः गात्मा है 1 चक्षु मादि 
षन्दियोमेसे एक-एक्त के तष दो जाने पररमभी शरीर रहता है अतएव 
इन्द्रियां मान्मा नह हू 1 


# चित्रदोप प्रकरण-६ र २४५ 


हैरण्यगस मत 
हैरण्यगर्भाः प्राणात्मवा्दिनस्त्वेवमूचिरे । 


. चक्ष्‌ राद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्वे तु जोवति ।\ ६१ 
अ-वय--प्राणात्मवादिन हैरण्यगर्भा तु एवम्‌ ऊचिरे--चक्ष्‌.रायक्ष- 
लोपे भपि प्राणसत्त्वे तु जीवति । 
अथं ` समष्टि प्राणरूप हिरण्यगरं के उपासक जौ प्राण को 
अत्मा मानते ह, उनका कहना रै--चक््‌ आदि इन्द्रियो के नष्टहो 
जाने पर्‌ भी प्राण के रहने तक पुरुष जीवित रह्‌ है--इसलिए 
प्राण आत्मा. है, इन्द्रियां आत्मा नही है ।६५॥ 


भं देवता ह सुनता ह" "उदि मे मह्‌ प्रतीति कौ विषय इन्द्र्या 

नही है अपितु ठा कते हुए वक्ता का अरभभप्राय य नेत्र वाला देवता 

ह" “मै कान वाला सुनता ह यहि! इसलिए अह्‌ प्रतीति का विषय 
इन्द्रियो से सिन्नहै। 

प्मेरी दष्ट मन्दहै' भेरी वाणी स्पष्ठहै' इत्यादि प्रयोगोसे स्पष्ठ 

है जि इन्द्रियां ममता कौ विषय ह मतएव वे महता की विषय नहीहो 

सकती । फिर जो जिसको जानता है वहु उससे भिन्त होतताहै जसे 

घट्टष्टा, घट से भिन्नहोनाहै। इतस नियम के अनुसार इन्द्रियोकी 

मन्दता को जनने वाला इन्द्रियो से भिन्न मानना पडेगा पुनश्च मन 

च्यावुल होने पर इन्द्रियम श्रवणादि व्यापार नही द्यौते अतएव 


इन्द्रियो की जडता प्रतीन हंतीदहै. इसलिए जडहोनेसे भी इन्धियां 
अआत्मामही है । 


इन्द्रियो की चेतनता कैषविषय मे तीन पक्ष सम्भव हं" - (१) एक 
ही इन्द्रयचेतनहि। (२) इन्द्रियो का समदाय चेतनदहै। (३) सव 
इन्दर्या पृथक्‌-पृथक्‌ चेतन दै! ये तीनो ही पक्ष सिद्ध नही होते। 

(१) प्रथम पक्ष इसलिए मसिद्ध दै जिस भी इन्द्रिय को चैतन मानो 
उसके विना मीज्ञान भौर जीवन तो विद्यमान रहत हीह । 


२४६ ४ श्यी पच्दश्री-पीताम्पररे न्याख्याु # 


भाणो जायति सुप्तेऽपि प्राणश्रप्ठचादिकं शरुतसु ! 
कोशः प्राणमयः सम्यग्विस्तरेण प्रपञ्चतः ६६ 
भन्वेय--सुप्ते भवि प्राण जाग्नि माणश्रण्ठादिक श्रुतम्‌ प्राणमयः 
कोश सम्थक्‌ विस्तरेण प्रपन्चित 1 
अर्थं--इन्दरियो के सोये रहते भी प्राण जागता है भौर प्राण 
कौ श्रंछठता मादि श्रत्ति भी प्रतिपादित की गईं है मौर 


५ 


भरतियो मे प्राणमय-कोशका विस्तार से वर्णन भी च्ियाह। 


“भ्राणादय एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति", इत्यादि श्रूतियो मेँ 
भणजागरण का विघान है । "तत्प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत्‌ तदुक्थ- 
मभवत्तदेतदुक्यम्‌' इनमे प्राण क श्र छता, प्राणका सवाद, शरीर 

प्रवेश आदिका वर्णन दै। -अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः 
दध्यादि ने प्राणमयकोण का विवरण है ।1६६॥ 
प्राणे मी ाभ्पन्तर मनङ्गी सात्मता नारदषञ्चराच के- 
भनुप्रार दिखत्ति ह) ४ 

(र) यदि पमुदायको चेतन मानो तो ए द्मे नष्ट 
प पदाता नष हो जायगी सौर फिर छन-जीवन नहीं रहने 
चाहिए । प्रवे वने रठेते है इसलिए इन्दि समुदाय की चेतनता घिद्ध 
नदी होती ) 

यद्धि सक इन्द्रियो को दथक्‌-प्थक्‌ चेतन मानोतो टकदेहमे दस 
चेतन हो जायेगे । इन्‌ दत्तौ की विभिन्न दच्छाभमोके कारण शरीर द 
ही छिन्न भिन्न ह्ये जायमा जपे एककेलेमे बन्धे दतत हायियोसेकेला 
टूट जाता है) 

तएन इन्द्रां चेतन नहीं हू 1 शरुत्िमे इन्द्रियो काजो मम्वाददै 
वह्‌ इन्द्रियो के अभिमानी देवोका दीह! इस प्रकार इन्द्रिपा-मवादी 
का मत भपद्भुत है] 


श वित्रदीप भकरण-६ कर २४७ 


भनः आत्मेति मस्यन्त उपासनपरा जनाः । 
प्रणस्याभोक्दता स्पश भाक्तृत सनसस्ततः 11६७ 


मन्वय--उपासनपरा जना मत॒ मात्मा इति मन्यन्ते । प्राणस्य 
भप्मोगनृता स्पष्टा तततः मनस, भोक्तृत्वम्‌ | 
अथं -उपासना मे लगे पुरुष मन को आत्मा मानते है ` उन 
का कहना है किं प्राण क¡ अभोक्ताषन तो स्पष्ट ह अतएव मनको 
भोक्ता मानना चाहिये ॥६७॥ 
मन मात्मा इम विषयमे भ्रुति का प्रमाण भी हैः 
सन एव सनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षर्याः । 
शृता मनोमयः कोशस्तेनात्मेतोरितं मनः ॥ दन 
मन्वय-- मनुष्याणा बन्धमोक्षयोः कारण मनः एव । मनोमयः 
कोश. श्रत । इति मन. मात्मा ईरितम्‌ । 
अर्थ--क्योकरि मनुष्यो के बन्धन ओर मोक्षकाकारण मन 
ही दै ओर "तस्माद्वा एतस्मात्‌ प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा 


मनोमय. (ते० २-३) इन श्रूतिमे मनोमय कोश का वणेन भी 
आताहै इसलिए मनकोही आत्मार कहा है । 


४ प्राण आत्मा नही है-- 


` (१) क्योकि बहु वायुर : जैपे बाह्य-वायु बात्मान्ही हरसे 
ही यह्‌ वायु प्राण भी भात्मानदीहै। (२) प्राण के अदशेन से भ्य 
फा हना नियम नही है, स्थावर वृक्ष अदिमेप्राण न दिदवाई देने पर 
भी मृत्यु नही होती, जद्खम मनुष्यादिमे भीणूर्छादिके समयप्राणन 
दिखाई देने पर भी मृत्यु नही होती । इक्षलिये प्राण भात्मा नही दै ^ 
(३) नीदके समयप्राणजागताहैतोभी यदिकोईशरीर के भरूदणादि । 


२४८ % श्री पन्छदणी-पीताम्वरी व्यास्या # 


विनेनवादी वौद्ध कामत 
विन्नानम्मिति पर आहुः क्षणिकवादिनः । 
यतो विन्नानमूलत्वं मनसो गम्यते स्प्तुम्‌ ।1६४ 


भन्वय - परे क्षणिकवादिन. विज्ञान अत्पा इनि आदु । यत्तः 
सनस विज्ञानमूलत्वे स्फुट गम्यते । 


अर्थं - दूसरे क्षणिकवादी वीद्ध लोग (बुद्ध के शिष्य योगाचार 
नाभक् नास्तिक) भणिक विज्ञान रूप वुदधि-विन्नान क, ही नात्मा 


कोलेजावे तो ट्टाता नही, सम्बन्धी भवे तो उसका मत्कार नहीं 
करता इसलिये प्राण जड, न्ड होने सते वहु आत्मा नही है (४) 
प्राण के निक्रलने से देह क) मृत्यु होना हैवु प्राण-के मात्मा हीने का 
साघकनही है, जठराग्निके निकलनेमेमोतो मृत्यु हो जाती है । (५) 
श्रूतिमे प्राण कीश्रष्तता यादिके प्रतिपादक जो वाक्य वहैहवेप्राणं 
की उपासना मे प्रवृत्ति के प्रयोजक माघ्रहि ओौर प्राणमयकोश की 
यात्मता के प्र्ियादक वचनोका तो मनोमय कोश की मात्ताके 
प्रतिपादक वचनो से वाध है अतएव उन श्र ति-वाक्थो का तात्पयं तो 
स्थूला दन्धतिन्याय मे भधिष्ठानप्रत्यक्‌ - गन्निःन ब्रह्य को जतलार्ना 
हीह कोशो की आत्मत्ताके प्रतिपादक सव वाक्योके विपयमे 
यही वातहै। इन्द्रिय प्राण सवाद भौर शरीरमे प्राणके भ्रवेश 
कावर्णनभीं वायुके :मभिमानौ देवता का ही समञ्लना चाद्ये । 
(६) शभ्रूख से मेरे प्राण निकल जायेगेः या “भोजन से मेरे प्रघ सन्तुष्ट 
हो शये" आदि वाक्योसेस्पष्टहि कि प्राण-ममताके विपय ह भत्व 
वे मह्‌ प्रतीतिके विषय नदीहौ सकते। (७) फिरनषपने प्राणका 
` गमनागमन सपने भाप अनूप्रव होता है अतएव प्राण को जानने 


काला म्सास्वय प्राणसे भिन्नही है । अत्तएटुव श्राण को आल्मिर्ता 
असद्धन है । 
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कहते है क्योकि मन >< का विज्ञान मूलक होना स्पष्ट ही है) 
पर्न यह ह कि विज्ञान गौर मनका वाच्य जन्तकरणं एक्‌ 
ही है अतएव मन अौर विज्ञान क्रमश काये ओौरकारणकंसेहो 
सकते है? इस प्रए्न का उत्तरदेने के लिए पहले मन अओौर 
विज्ननि मे परस्पर भेद दशंतिर्है- 
अहवृत्तिरिदवृत्तिरित्यन्तःकरणं हिधा । 
विज्ञानं स्थादहवुत्तिरिदवरत्तिनो भवेत्‌ \\७० 
% मन आत्मा नही है--- 


(१) क्योकि वहु छेनी आदि को भाति करण अर्थगत्‌ साघछन है । 
(२) मनके होनेसे ही चेतनता का होना भावश्यक नही ह क्योकि 
सुषुत्ति आदिके समयभी सामान्य चेतनता रहतीही है अतएव मन जड है। 
(३)*पठले मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर गया थाव मेरा मन स्थिर 
है"दस प्रकार मन वमता का विषय रै, सह्‌ प्रतीति का विषयनहीदहै) 
अतएव मन की स्थिरता अथवा भन्थिरता को -जानने वाना मात्मा से 
भित है। (४) मन स्वतन्त्र रूपसे भोक्ता नही है, चेतनाभास विशिष्ठ 
होनेसेही वह्‌ भोक्ता है, छतएव "भोक्ता होने के कारण उसको मात्मा 
मानो" एसा कहना ठीक नहीहै। (५) मनूष्योके बन्ध-मोक्ष का 
कारण मन को-ताने वाली भ्रति यह्‌ वतातीहैकिज्ञानप्राप्ति से मन 
का वोध होने पर मोक्ष मौर विषष वासनाभोके कारण भूत मोक्ष 
साधनो का प्रतिबन्ध होने से अष्धास होने पर वन्ध होता है। यह्‌ मन 
को त्मा'तैही बताती । 'भतएव यहं श्रुति म॑नकी घात्मता मे प्रमाण 
नही है अपितु बन्धके सांघनोसे निवृत्ति भौर मोक्ष साधन मे प्रवृत्ति 
को बोधक हं! (६) मनोमयकोश को भात्मा कहने का तिरा- 


केरण ग॑त पृष्ठको टिप्पणीमे कर चुके है। भतएुव मनकी सात्मता 
मसगत हं । 
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भन्वय---महवृत्ति इदवृत्ति. इति भन्तःकरण द्विषा । नहृवृत्तिः 
विज्ञान स्यात्‌, इदवत्ति मन भवेत्‌ । 

अर्थ--'जहवृत्ति' ओर " इदवृ्नि' नाम से अन्तकरणकेदो 
भेद हँ । अहृवृक्ति भौर विज्ञान को इदवृत्ति को मन कट्ते है 1 
(मन मौर विज्ञान, अन्त.करण नामसे एक होने पर भी, वृत्तिभेद 
से भिन्न-निन्न है ।) ॥७०॥ 

मन मौर विन्ञमन का कायंकारणनाव 
अहप्रत्यथवीजत्वत्वमिदंवृत्तेरिति स्फुटम्‌ । 


अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं देत्ति न तु ववचित्‌।। 
भन्वय---इदवृत्ते महप्रत्यथवीजत्व इति स्फुटम्‌ | स्व भात्मान 
मविदित्वा क्वचित्‌ वाह्य न तु वेत्ति। 
अर्थ-यद्‌ इदचृत्ति-(वाहुरके पदार्थो की भ्रतीति) 'अहप्रत्यय' 
( म") इसज्ञान के भीतर से उत्पन्न हुमा करती है, यहु वात 
स्पष्टहै। यही कारण है कि पहले अपने स्वरूप को जाने विना 
कहौ भी कौई वाह्य पदाथ (अनाः्मवस्तु को नही जानता । अर्थात 
(अहत्ति' के अभाव मे “ददवृ्ति' यह्‌ है) का भौ उदय नही 
हीता 1 इपलिये इदवृत्तिरूप मन ओौर अहवृ्तिरूप वुद्धि क्रमशः 
कायंका(रणर्है। 
यहे विज्ञान क्षणिक है-दसरमे मनुभव प्रमाण वताते ह.-- 
क्षणे क्षणे जन्मनाशा बहूवृतते्म॑तौ यतः । 


विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मिते 11७ २ 


अन्वय-- यत्त. क्षणे क्षणे जहवृत्ते. जन्मनाशौ मतौ तेन विज्ञान 
क्षणिकम्‌ । स्वत. मिते स्वप्रकाशम्‌ 1 


. अर्थ--क्योकि इस महवृत्ति का जन्म मौर विना क्षणक्षण 
म हीते जाने जाते है (यह्‌ अहवृत्ति कधी षदा होती दहै भौरन्नण 
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भर रहकर फिरमरजातीहै) इसलिये अनुभव से विज्ञान 
क्षणिक सिह जातादहै। भौर .अपनेसेही प्रसितहोनि के 
कारण यह्‌ विज्ञान स्वय प्रकाश भीहै। यह ज्ञान स्वय अपने 
आपको जानता है, इसलिगे स्वयप्रकाश है 11७२ 
विज्ञान के आत्मा होने मे आगम प्रमाण 
विज्ञानसयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः । 
सवंसंसार एतस्य जन्मनाशसुख(दिकः ।\७३ 


अन्वय--"“विज्ञानमयकोशः भय जीच जन्मनाग्रासुखादिक. सर्व 
सपार. एतस्य" इति मागमा जगु ) 

अथं - विज्ञानमयकोश्ष यहु जीव है, जन्म, नाश तथा सुखादि- 
नामक यह सारा ससार इस विज्ञानमय कह्लाने वाला जीव का 
ही है-यह शास्त्र ने बताया । तस्माद्‌ वां एतस्मान्नोमयादन्यो- 
ऽन्तर अत्मा दिज्ञानमय (ते०२-४) 'वज्ञान यज्ञ तनृते' (तं ०२-५) 
आदि श्र तिवाक्य विज्ञान की आत्मा के प्रतिपादक हैं ।७३॥ 

उक्त मतमे दोष दिखाते हुये बौद्धो के अवान्तर भेद माध्यमिक 
(शून्यवादी) का मत दशति है - 


विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विच्‌ दश्रनिमेषवत्‌ । 
अन्यस्यान्‌ पलब्धत्वाच्छृ्यं माध्यसिका जगुः ॥ 
अन्वय-वियुदध्रनिमेषव्रत्‌ क्षणक विज्ञान मात्मा न, अन्यस्य 
मनुपलन्धल्वात्‌ माध्यमिका शून्य जगु । 


, -अथं -विजलो, बादल ओर आंखो की क्षपक के समान 
क्षणिक (क्षणभरमेनष्ट हौ जाने वाला) विज्ञान आत्मा नही है। 
तथा इसके अतिरिक्त ओौर कुष न दीखने से माध्यमिक शून्यः 
कः}, हो अत्मा वत्ता गये है ।१४।। 
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क्षणिक विज्ञानवादी कामत भौर उनकी भसद्धति 

क्षणिकविन्ञानवादी वुद्धि को भामा मानते ह । उनका मालय 
यहहैकरि भ्रीतर वाहुः सव वस्तुं विज्ञानाकार ह मौर वहं 
विज्ञान विजली वादल की भान्तिक्षण क्षण में उत्पन्न एवं नष्ट 
होता है! अतएव क्षणिक है । जथा अपना एव दूसरो का प्रका- 
शक होने से स्वभ्रकाश है । 

एक विज्ञान के नष्टहोतेही दूसरा-दूसरे केनष्ट होने प्र 
तीसरा उत्पन्न होता है । इस प्रकार दीपज्योति अथवा नदी के 
प्रवाह की भान्ति विज्ञान कीधागा वनी रहुतीहै। यह्‌ धारा 

अलयविन्न नधारा भौर प्रवृत्ति विज्ञान धारा नामसेदो प्रकार 

कीहै। अह आकारवाली प्रथमधरा वुद्धिख्परै मौर यह 
घट है' "यह देह है' इस इद आकार वाली दूसरी धारा मन आदि 
वाह्यपदार्थ रूप है 1 पहले आलय विज्ञानघ्ारा होता है, पश्चत्‌ 
्रवृत्तिविज्ञानधारा । अतएव दूसरी पहली का कायं है। यह्‌ 
मालयविज्ञानघारारूप वुद्धि ही अत्मा है, इसमे प्रवृत्तिविज्ञान- 
धारारूप मन आदि केवाध को विचारने से एकरस क्षणिक- 
विज्ञानधारा की स्थिति हो जाती है, वहौ मोक्ष ह । 

विज्ञानवादी का-यह्‌ मत असगत है । क्यांकि रूपादि ज्ञान- 
रूप कायं के साधन जंसे चक्षुथादिरहँ वैसेदहीजो निश्चय 
कायं की करण, { साधन ) वृद्धिहै-वह्‌ आत्मा नही हो सकती 
क्योकि सव पदार्थो का निश्चय करने वालो वुद्धि को जौ जानता 
है वहु जात्मा है। वह्‌ क्वोक्रि प्रकाशस्वर्पहै अतएव सदा 
प्रकाशित रहता है । भास्य ओर भासक ( रूप अर सू्यप्रकाश ) 
जेसे भिन्न हैँ वसे नास्य वुद्धि से भासक आत्मा भिन्न है । 

जसे घटादि के.मकार कोप्राप्त हुआ दीपादिक प्रकाश 
मिश्वसाव से मासमान होता हुआ भी वस्तुत. भिन्न .स्वभाव कां 
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है, एेसे ही ज्ञानस्वरप आमा, बुद्धि वृत्तियो के साथ एकाकार 
हुआ मिश्र-भाव से भासमान हैतो भी वस्तुत बृद्धि वृत्तियोसे 
भिन्न, नित्य ओरशुद्धहीहै। 

जैसे एक ही ब्राह्मण को पाठन भौर पाचन आदि क्रियाओं 
के कारण पाठक, पाचक आदि धिन्न-सिन्न नामोसे पुकास्ते है 
वेसे ही अपचीकृत भूतो के मिलित-सत्वगुणो के अशो का कायं- 
भूत अन्त.करण निष्टच्यक्रिया के कारण बुद्धि ओर सकलत्प-विकल्प 
क्रियाके कारण मन, कहुलाता है । इसलिए अह आकारवाली 
आन्तरवृत्ति बुद्धि भौर इद भाकारवाली वाह्यवरृत्ति मन, अन्तः 
करण से भिन्न नहीरहैँ। इसप्रकार देह, इन्द्रिय ओर मनका 
भान्ति वृद्धि भी भौतिक होने से अनात्मा ही.है 

कठोपनिषद्‌ को तीसरी वल्लीमे जो रपक्र बताया है उसमे 
वुद्धि को "सारथिः ओर आत्मा को "रथोः वता कर वुद्धिकी 
अनात्मता का वर्णन कियारहै। 

अत्मा को क्षणिक मानना भी असगत है। यदि ज्ञाता आत्मा 
को क्षणिक मानें तो धन देने वाले आत्माकेनष्टहो जानै पर 
वषं पीछे धनत्तेने काकायं कौन करे? प्रथमक्षण मे भोजन 
करने वले का दुसरे क्षणम नाशो जाने से भोजन के पश्चात्‌ 
“मे भोजन करने वंठा अव तृप्त हो गया ह" ेसी प्रत्यभिज्ञा क्यो 
कर सम्भवदहै।, 

यदि कहा जाय कि प्रत्य्भिन्ना घ्रान्तिसे होती है भौर पूर्व 
नष्ट हुए आत्मा आदि के सस्कारसे दुसरे आत्मा की उत्पत्ति 
हो जाती है इसलिए भी प्रत्यसिनज्ञा सम्भव,-यह्‌ कहना सी अस- 
गत ह । क्योकि जव विज्ञानवादी क्षणिक आत्मा को दूसरे क्षणमे 
चिनशी मानताहैतो च्रान्तिके द्रष्टाओौर अधिष्ठनकेनदहोनि 
से भ्रान्ति ही असम्भव है समाध्ानके लोममे यदि सस्कार 
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मानभीलंतोभी उसका आश्वयतो वताना पडेगा यदि वह्‌ 
आश्रय विज्ञान से भिन्न पदा्थंतौहैहौी नही । इसलिए सस्कार 
विज्ञानर्‌ष मानना पडेगा ौर उसमे अत्माश्रयदोष अविगा। 
जव आत्मा उत्तरक्षणमे, रहेगा ही नही तौ मोक्षके साधनो 
मे कंसे प्रवृत्त होगा? 
मेरी बुद्धि मन्द या तीव्रहै' रूपमेँ वुद्धि ममतां को विषय 
है । अत्तएव उसकी मन्दता-तोत्रताको जानने वाला आत्मा वुद्धि 
से भिन्न है गौर वुद्धि स्वप्रकाश नही अपितु परग्रकाशदै। इस 
प्रकार विज्ञानवादी कामत मसगतदहै। 
शून्यवाद मे प्रतीयमान जगत्‌ की गति 
असदेवेदपित्यादाविदमेव श्रुतं ततः । 


ज्ञानन्नेयाट्वकं स्वं जगद्‌ भ्रान्तिप्रकल्पितम्‌ ॥१७५ 
अन्वय - -!इद बस्तत्‌ एष इत्यादौ इद एव श्रृत तत्त. जञ नज्ञेयात्पकं 
सर्वं जगत्‌ ध्रान्तिप्रकल्पितम्‌ । 
अयं क्योकि (असदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि श्र.ति- 
वाक्योमे यह्‌ नून्यही प्रसिद्ध है इसलिये शून्य दही मात्मा है) 
इसलिये ज्ञानज्ञेयरूप सारा जगत्‌ ही उस बून्यसे ध्रान्तिसे 
कल्पित है ॥७५।। 
शून्य मत्तमे दोष द्दखाते हुए भद्रु बन्दि क्रा मत दशति ह~ 
निरधिष्ठानवि्रान्तरघावादात्मनोऽस्तिता । 


शून्यस्यापि ससाल्षित्वादन्यया नोक्तिरस्य ते ।*७६ 
अन्वय--निरधिष्ठानविघ्रान्ते ममावात्‌, शून्यस्य मपि सप्तक्षित्वात्‌ 
सात्मन अस्तिता । मन्यथा गस्य उक्ति.तेन। 
अर्थ- क्योकि अधिष्ठान रहित कोई श्राति नही होती मौर 
शून्य का भी कोई साक्षी मानना इसलिये आत्मा को तो मानना 
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ही पडेगा 1 यदि शून्य से भिन्न अत्मा को स्वीकार नही करोगे 
तो "यह शून्य है, यह्‌ कथन भी सिद्ध नही होगा ।* 
वन्ध्यापुत्र क) भान्ति शून्यका तो कोद स्वरूप नहीहै 
अतएव वहु अधिष्ठान नही बन सकता : अधिष्ठान रहित भ्रान्ति 
नही अतएव जागृत रूप कल्पना का अधिष्ठान जात्मा मानना 
ही पडेगा । पूनश्च शन्यके सक्षीके रूपमे भो शून्यवादीको 
-आत्मा की सत्ता स्वीकार करनी पडती दहै । नहीतो शुन्यहैः 
-यह्‌ कथन ही कौन करेगा ? 1*७६॥ 
फिर आत्मा क्या वस्तु है? इसका उत्तर तंयायिक प्रभाकर भोर 
भट के मनुयायी देते है - 


बुद्ध के शिष्य माध्यमिक के भनुयायी शू-यको आत्मा मनते है- 
उनके मतत करासाराश यहुटहैकि मात्मा से भिन्न सव व्रस्तुएं शून्यरूप 
है । सवका निज शूप होने के कारण वह्‌ शून्य ही परमतत्व है । सूपुर्ति 
मे सव पदार्थोका अपरावरहोने के कारण "मून्े कुछमभो ज्ञान नही हुमा 
दस प्रतीति का विषय भौर विद्वान्‌ कौ हष्टिमे तुच्छ भन्ञानरूपनजो 
मानन्दमय कोष शेष रहृत्ता है वही शृन्यल्प मात्मा है ) 

शन्यवादी का यह्‌ मतत असगत दहै क्योकि इस शृन्य को (१) साक्षी- 
सहित (२) साक्षी रहित अथवा (३) स्वप्रकाश मान सक्ते है । प्रयम- 
पक्ष मे शुन्य का साक्षी, शृन्य से भिन्न होगा, वही भात्मा है-पेषा सिद्ध 
होगा] दूसरे पक्ष मे पताक्षी रहित शून्य की सिद्धिहीनहोगी। तीसरे 
पक्षमेतो स्वप्रकाश रूप जित त्रह्यको हम जानते ह वही सिद्ध होगा- 
शून्य सिद्धही नही होगा । 

""यहु जगत्‌ भागे असत्‌ ही था" यह्‌ श्रुतिवाक्य पूर्वापर के विरोघ 
के कारण शून्य का प्रतिपादक नही द्वै भपितु नैयायिक, वैशेषिक, वौद्ध 
शादि वादीजो प्रागभाव भाद्दिकौ जगत्‌ फा कारण मानते ह उसका 
निषेध क्सतादहै। इम प्रर शून्यवादी कामत गसद्धत है । 
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अस्यो विज्ञाव्यत अनन्दमय आन्तरः! 


अस्तीत्येवोपलन्धन्य इति वंदिकदर्शनम्‌ ।\७७ 
मन्वय--विक्ञनमयत अन्य सान्तर: आनन्दमय. "यस्ति" इति एव 
उपलव्धव्य ' इति वंदिरटर्नम्‌ । 
अर्थ विज्ञानमय से भिन्न आन्तर ( धीततर रहने वाला) 
आनन्दमय आात्मादहै। वहु अत्माहै इस ल्पमे जाना जाता 
है यह" वैदिक सिद्धान्त है एेसा नेय्यायिक कहते हु । तस्माद्‌ 
वा एतस्माद्‌ विनानमयादन्योतर आत्माऽनन्दमयः । मस्ती- 
त्यैवरावलव्व्रव्यस्तत्छसविन' इत्यादि श्रतिर्णां इसमे प्रमाण 
है ।\७5॥ 
तीन परिणाम 
अणुमहाच्‌ मध्यमो वेव्येवं तत्रापि वादिनः। 
बहुधा विवदन्ते हि श्र तियुक्तिसमाश्रयात्‌ 11७८ 
अन्वय--मणु , महान्‌ वा मध्यम इति एव तत्र अपि वादिन श्रुति 
युक्तिस्तमाश्रयात्‌ वहुधा विवदन्ते हि। 
अर्-- वह गणु है, महान्‌ है या माध्यम है इस प्रकार उस 
अत्माके परिमाणके विषयमेभौश्रति मौर युक्तिके भाधार 
पर वादी आपस र्मे, अनेक प्रकार के विवाद करते है ।।७८॥ 
अणृपरिणामवादी मान्तराल का मत्त 
अणु वदन्त्यान्तरालाः रूक्ष्मनाडीप्रचारतः 1 
रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्यथस्‌ ।1७ई 
मन्वय'--सूढमनाडीप्रचारतः भान्तराला. अणु" वदन्ति! रोम्णः 
सदह्ल भागेन तुल्यासु अय प्रचरति 1 
अथं ~ सूक्षमनाडियो म प्रवृत्ति होने से आन्तराल लोग इसे 
यणु परिमाण वताते है यह्‌ आत्मा वालके हजारर्वे भागके 
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वरावर सूष्ष्मनाडियो मँ सचारं करताहै । (यह्‌ सचार आत्मा 
के जणु हुये विना सम्मवनही है 1) 
गास्माके गणु होने मे श्रुति प्रमाण 
अणोरणीयानेषोऽणुः सुक्ष्मात्टक्ष्पतरं त्विति 
अणुत्वमाहुः श्रुतयः शतशोऽथ सहुसलशः ॥८० 
भन्वय--अणो यणीयान्‌ । एष. मणु । सूक्ष्मात्‌ सृक्ष्मतर तु इति 
शतशः भय सहस्रश श्रू तय मणृत्व माहु । 
अर्थं - "यह्‌ आत्मा अणु से भी अत्यन्त अणु है 1 "यह्‌ 
आत्मा अणु है 1" सूक्ष्म से भी अत्यन्त सुक्ष्म है'-एेसी सकडो नही, 
हजारो श्रूतिनो ने अत्मा के अणुत्व का प्रतिपादन कियाहै। 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ( कठ १-२-२० ) 'एषोऽणु- 
रात्मा चेतसा वेदितव्य सूक्ष्मात्‌ सृक्ष्मतरत्विति' (मुण्ठक ३-१-६) 
इत्यादि श्र त्तिया आत्मा के अणुत्वमे व्रसाण हं ॥८०। 
इमी मे मन्य प्रमाण दिखाते ह -- 
बालाग्रशततसागस्य शत्तधा कल्पितस्य च । 


भागो जोवः स विज्ञेय इति चाहऽपरा श्रतिः ॥\८१ 
अन्वय--स जीवर शतघ्ाकल्पितस्य वालाग्रशतभागस्य चं भाग 
विज्ञेय इति अपरा श्र्‌.ति. भाह्‌। 


अथ-- वह्‌ जीव, सौवा भाग किये हुये, वालाग्र के सौवें भाग 
के वरावर है-ेसा एक दूसरीश्रति ने कहा है अर्थात्‌ इतना 
सृक्ष्महैकि वालके अगले भागकंसौ टुकडे करे फिर उनमे 
से एरूके सौ टुकड़े करके जितना भाग वने उसके वरावर 
ह्‌ । ८१५ 

‰ ठगन्तरनल भादि, का यह्‌ मात्माणुपरिमाणवाद ससगत है । 
क्योकि ज्ञाता भात्मा मणु होकर शरोर के किसी एकदेशमे म्थित्त रह 
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मध्यमपरिम!णवादी दिगम्बर का मत 
दिगस्वरा सध्यत्नत्वमाहू रापादमतस्तकम्‌ । 
चंतन्यवग्याप्तिसरष्टैरानखाग्रश्रुतेरपि (८२ 


अन्वय--मापादमस्तक चैतन्यव्याप्तिसटप्टै दिगम्बरा. म॒ष्यमत्व 
भहु, मानवाग्रश्रूते मपि। 


धर्थ--पांव से चकर मस्तक पर्यन्त शरीर मे चेत्तनता व्यप्र 


~~ ~~ ~ ~~ === 


सक्तेगा । मतएव एक साथत्तिरषौरपरमे कृषटभादिका भनुभव 
कंसे होगा ? 

यदि यह्‌ कहो कि जसे एक स्थान पर रदे फूल का गन्ध वहन दूर 
दूर तक फल जाताहैएेसे ही एक देश्रस्थ आत्मा करा ज्ञानगण भीशरीर 
भरमे व्याप्त रहता है--सो भौ ठीकनदी । क्योक्रि गुण गुणी को छोडकर 
नही रहता 1 जसे नील,दि गुण घट को नही छोडता-ज्ञान गुण भी मात्मा 
को कंसे छोडेगा? 

शरीरके एक देशमेषटुने से चन्दन री शीतलताक्रासारे शरीरम 
व्याप्त होना टष्टान्त मी ठीक नही दै क्योकि यह एकदेशीय स्पणं से 
शरीर मे व्याप्त जलाशके घनीमाव का उदुबोघ होता है--उ्सेही सारे 
शरीरम शीतलतादहो जाती दहै। 


यदि दीपक को भाति प्रकाछ्कमानोतो बात्माको भी दीषककी 
भाति सावयत्र भौर परप्रकाश्य अतएव विनाशी मौरटषय मानना पड़ेगा । 
अणू सिद्ध केरते-फरते मत्माही हाथसे जाने लमा-व्याज के लोभमे 
मूलधन भी गवा वटे} 

अत्मा को अणु वताने वाली श्रूत्तियोका तात्पयं तो यह वताना 
दीह कि स्थूनबुद्धि पृरुषोके लिषएु मात्मा गणुक्ती भांति दुज्ञेयहैः 
उपनिषदो में जनेक स्थानो पर मत्माको व्धापक चत्रायादहै। इस 
प्रकार भात्माणृवाद्‌ भस्गत्त ही ठहुरता है । 
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दिखाई देती है, इसलिए दिगम्बर आत्मा कौ मघ्यमपरिमाण 
कहते हँ ओर "स एष इह प्रविष्ट अआनखाश्र भ्य.“ इस श्रतिसे 
भी आमा मघ्यम परिमाण वाला सिद्ध होता है ।८२॥ 
मध्यम परिमाण मानने पर सृक्ष्मनाही प्रचार" कंसे सम्भव होगा ? 
यह्‌ दशति ह - 
सृक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सृक्ष्सैरवयवेभषेत्‌ । 
सथरलदेहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिमोकवत्‌ ॥८३ 
मन्य सूक्ष्मनाडीप्रचार तु सूकमे. भवयवं स्थूलदेहस्य हस्ताभ्या 
कञ्चुकप्रतिमोकवत्‌, भवेत्‌ 1 
अर्थं -उस आत्मा का सूक्ष्मनाडियो मे प्रचार तो उस आत्मा 
के सूक्ष्म अवयवो द्वाराणसेहीहोतादहै जैेकरि हाथो से कते मे 
पवेश मे स्धरूलदेह्‌ का कुर्ते मे प्रवेश माना जाठाहै। 
देह के अवयव पूतदो हाथोके कर्तम प्रविष्ट हो जाने 
से देह का वृतंमे प्रवेश मना जाताहै एेसे ही आत्माके 


सूक्ष्म अवयवो नाड्यो मे सचार होनेसे यह मानाजाताहैज्जि 
भात्मा नाडिथो मे सचरित हो रहा है। 


यदि आत्मा को निश्चित मध्यमप्रिमाण वाला ही मानेंतो 
क्मेवश चीटी आदि छोटे भौर हाथी मादि बडे शरीरो मे उसका 


प्रवेश कंसे होगा ? इसका उत्तर मध्यमपरिमाणवादी के मत से 
देते ह - 1 
व्युनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमेः । 


आत्मांशानां सवेहोज मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥\*४ 


मन्वय-~-न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेश मपि आत्माशाना गमागमै- भवेत्‌ ' 
तेन मध्यमत्व विनिश्चितम्‌ 1 


अथं -याःमा को नियतरूप्‌ से मध्यमपरिमाण मानने पय 
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भी उसका) छोटे वडे शरीरो मेँ प्रवेश उसके अंशो की घटावढी 
या गमनागमन ( या उत्पत्ति विनाण) से सम्भव. इसलिए 
आत्मा कां मध्यमपरिमाण निश्चित ह ।८४।। 


प्मष्यमवरिमाण मान्नेमे दोषहै, मतव मात्मा विनुहै'यह मानने 
चानि नैय्याथिको का मतत द्गति दैः 


संशस्य घटवन्नाशो भवस्येव दथा सति) 
कतनाशाऽङृताभ्यागमयोः को वारको भवेद्‌ ॥८५ 


मस्वय --साशस्य घटवत्‌ नाण भवति एव, तथासति कनना्णा- 
करनाभ्यागमयो- वारकः क" भवेत्‌ ? 


अथं -- सावयव वस्तु का घटी न्याई्‌ नाणलोना ही है, चत- 
एव यदि आत्माका नाण मानंगेतो करननाश ओौर अकुतास्णागम 
टोषो क, कौन हटाएगा ? ( क्रये गगरे पापपुण्यो काभोग के 
विनानष्टहो जाना @ृतनाश' यौर विना किये पापःपरण्यो का भोग 
अक्ताभ्यागस' कहुलाता ह 1) ।८५।) 
आत्मा कौ विध्युता नौर उमपे प्रमाण 
तस्मादात्मा महानेव नंवाणुर्वापि मध्यमः \ 
साकाशवत्स्वेगतो निरंशः श्रुतिसंमतः \\८६ 
अन्वथ-- तस्मात्‌ भात्मा महान्‌ एव, अणु न एक, मन्यम अपिन 
छ्ाकाणवत्‌ सवंगत- निरश श्र तिस्म्मतत । 
अथं - अतएव (परि शेपसे) आत्मा महानू-महुत्परिमाणवाला 
अथवा विभुहीहै.जणु तोवहहैही नही, मध्यम भीनहीहै। 
वहु "आकाश की भाति सर्वगत ओर निरवयव रहै एेसाश्चतिः 
मात्ती है । (वेताश्वनर उपनिषद्‌ -१९ मेँ कहा है-"“जाकाम- 
वत्‌ सर्वंगतश्च नित्यः” ' निष्कल ततु” ।\८६॥ 
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आत्मा की चिदृरूपत्ता पर विचार 
सात्मावो विश्रु सिद्ध करके भन उघ्तकौ विद्रूपता का निश्चय 
छरने के लिए पहले वादियो के विविध मत दशति दहः 
इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहूधा कलह्‌ यथरुः । 
आचिद्र पोऽय चिद्र.पश्चिदचिद्र.प इत्यपि ।\८७ 
जन्वय--इति उक्त्वा तदिशेषे तु अचिद्रूप., अपि चिदूरूपः, चिद- 
चिद्रूप इति अपि, वहुधा कलह ययु । 
अथं- यो भात्मा की विसभूत्ता सिद्ध करके, उस अत्माकी 
विशेषता--विलक्षणता-के विषय मे "वह्‌ जड है, चेतन है अथवा 
जड़चेतन उभयरूप है" आदि अनेक विवाद करते हँ ।।5७)। 
प्रभाकर भौर ताक्रिको का मत 
प्रासाकरास्ताक्रिकाश्च प्राहु रस्याचिदात्मतास्‌ । 
आकाशवदद्रव्यमात्मा शब्दवत्तदग्रुणश्चितिः ॥८८ 
अन्वय--प्राभाकरा ताक्रिक च अस्य चिदात्मताम्‌ प्राहु । मात्मा 
द्रभ्यम्‌, माकाशवत्‌। शब्दवत्‌ तद्गुणः चिति 1 
अर्थ- भट्ट के शिष्य के अनुधायी प्रभाकर ओर तारिक 
\ लोग इस आत्मा को जड वताते हँ । वे कहते है किआकाशको 
भान्ति आत्मा एक द्रव्य है ओर आकाश के गुण शब्द की न्या 


इस आत्मा का गुण चैतन्य (ज्ञान) है । (गुणोके आश्रय को द्रव्य 
कहते है) । 


ज्लानगुणने ही आत्मा को पृथिवी आदि दूसरे द्रव्यो से भिन्न 
करदियाहै) 
उसे आत्मा फे कुछ विशेष गुण 
इच्छा षप्रयत्नाश्च धम्‌।धर्मे सुखासुखे । 
तत्संस्काराश्च प्रस्येते थुणास्चित्तिवदीरिताः। ईय 
जन्वय - इच्छा पप्रयत्नाः च॒ धर्माघमीं सुखासुखे च तत्सस्काराः 
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एते चित्तिवत्‌ तस्य गुणा. ईरिताः) 
अर्थ :-- इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्माधर्म, सुख, दुख तथा 
उनके सस्कारये माठ, चेतना के समान, उस अत्माके गुण 
है ॥ ८६ ॥ 
सानादिगुणो के उत्पत्ति विनाश के कारण 
आत्मनो म पसा योगे स्वाहृष्टवशतो गुणाः । 


जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्तेऽटष्टसंश्षयात्‌ 11६० 
अन्वय स्वाटृवशत मात्मनः मनसा योगे गुणा. जायन्ते, अथ 
सुषुप्ते बटृ्टसक्नयाव्‌ प्रलीयन्ते 1 
अर्थ--जव अपने अहृप्ट के प्रतःप मे आत्मा का मन के साथ 
सयोग होता है तो गृण उत्पन्न हो जाति हँ गौर फिर सुपु्तिरमे 
भटप्ट काक्षयहो जने परये गुणनष्टहो जाति है ।1६० 1 
जड होते हुए भो भात्मा चेतन कैसे ? 
चितिमत्वाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वेषप्रयत्न्वीव्‌ । 
स्यादर्माधमयोः कर्ता भोक्ता दुःख।दिसस्वतः ।1९१ 
भन्दय.-वित्तिमत्वात्‌ ययं चेतन, इच्छां पप्रयलवान्‌ धमधिर्म॑यो. 
कर्ता दु खादिमच्वत भोक्ता स्यात्‌ 1 
अथं -ज्ञानगुण वाला होने से यह मात्मा चेतन ह ओर इच्छा 
देष एव उत्साह्‌ विशेष प्रयत वाला ह्येने से भी चेतन है। यह 
नात्मा घमं भौर अधमं दोनो काकर्ता गौरदुख आदि वाला 
होने से भोक्ता है 1 (ईश्वर शौर आत्मामं यहीभेदहै कि ईश्वर 
धघरममधिमे काकंर्तायादुख आदि करा भोक्ता नहीहै।) 


यदि मात्मा व्यापक है तो फिर परलोक मे ममन कसे करेमा 7 इस 
भ्रण का इम मतमे उत्तरदेतेरह,.-- 
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यथात्र कमंनशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 


तथा लोकान्तरे देहै कर्मणेच्छादि जन्यते ।६२ 
सन्वय--यथा अत्र क्मंवशत. कदाचित्क सुखादिक तथा लोकान्तरे 
देहे कर्मणा इच्छादि जन्यते । 
अर्थं -जंसे इस लोक मे कर्मवश कभी-कभी सुखादि होते हैँ 
वसेही दूरे लोक मेप्राप्त देहु मेभी कमंवश इच्छा भादि 
उत्पन्न हो, जाते हैँ । 
इस देह मे कर्मवश्ञ इच्छादि के उत्पन्न होने पर भत्साकी 
स्थिति आदि व्यवहार जसे चलते है वैसे ही, लोकान्तर मे कमे- 
वष >ेह्‌ मिलताहै गौर उस मिले हए दूमरेदेहमे भीकमंसे 
सुख आदि उत्पन्न होते है भौर इस प्रकार आत्मा के गन्‌ आदि 
व्यवहार सिद्ध होते ह ।६२॥ 
एव च सवेगस्यापि संभवेतां गमागमौ । 
कमंकाण्डः समग्रोऽत्र प्रमाणसिति तेऽवदन्‌ ।। ६३ 
अन्रयः-एव च सवगप्य अपि गमागमौ सभवेताम्‌! समग्र. कर्म 
काण्ड अन्न प्रमाण इतिते अवदत्‌ । 
अथं-इस प्रकार व्यापक आत्ाकाभी गमनागमन सम्भव 
है भौर अत्मामे कतुत्व आदि गुणै इस्मेतो सारा कमं. 


काण्ड ही प्रमाण है--रेसा प्राभाकरे 'जौर चैयायिको का कहना 
है 11६३ 


तुमने पूर्वोक्त ७७बे श्लोक में विनान॒मय से भिन्न आनन्द- 
मय को भात्मा बत्तलाया था ओौर अव, इच्छादियुक्त दूसरे को 
जात्मा वता रहे हौ ? इसका उत्तर देते टै - 
आनन्दमयकोशो यः सृषुष्तौ परिशिष्यते । 


भस्पष्टचित्स आत्म शां पूर्वेकोशेाऽस्य ते गुणाः 11४ 
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अन्वय-- सुषुप्तौ भस्पषटटचित्‌ यः सानन्दमयको्, परिशिष्यते स पुवं- 
कोश एषा माला, भस्य ते गुणाः। 

जथं --सुषुप्ति अवस्था मै अस्पष्टचित्‌ अर्थात्‌ विलीनगुण 
वाला जो आनन्दमयकोश अवशेष रहता है वह शरुतयक्त पचकोशों 
म प्रथमकोश ही इन वादियो का आत्मा है भौर इस आत्मा के 
वे ज्ञानादिगण है ।।षष्टा। # 


"मात्मा जड चेतन उपयरूप है--इस भ्रमत का प्रतिपादन 
गूढ़ चेतन्यमुभुत्प्र क्ष्य जडबोधस्वरूपताम्‌ । । 
आत्मनो नुवते भाटूाश्चिदुप्र क्षोत्थिस्मृतेः । ६४ 
मन्वय--भाटाः गूढे चंतन्य उप्प्र्य आत्मन. जडवोधस्वरूपता 
त्र. वतेः उत्थितस्मृते" चिदुतपरक्षा । ¢ 
अ्थं--( पूवं मीमासाके वार्तिकक्रार ) भट्ट के अनुयायी 
आत्मा मे गूढ चैतन्य (अस्वष्ट चेतनता) को उतप्क्षा (कल्पना) 


% नेयायिक गौर प्रभाकर सुपुतति मेज्ञान न होने के कारण गात्मा 
को जड़ मानते है परन्तु सुषृप्तिसे उठे पुरुष को नि कुमी नही 
जाना--'सुख से सोया इस प्रकार सुपुप्तिकालीन भज्ञान भौर सुख कौ 
स्मृति नही होती 1 

श्रुतिमे भात्माको निगुण कहा है अतएव इच्छादि आत्मा के नहीं 
अन्त.करण के धर्म ह, वे मभ्यास्तसे मात्मामे प्रतीत होते है । श्रुतिमे 
भौ इच्छादिक को अन्तःकरण के गुण वताया है । 

नैयायिक लादि मात्मा को विश्रु भौर नाना स्वीकार करते दै. 
स भरकारतो सव मात्मामो का सव देह्य, सव कर्मो भौर सब भोगो 
मौर सव मनो के साथ सम्बन्ध रहगा 1 फिर यह्‌ व्यवस्था कंसे होगी 
किंकिघ मात्माका कौनसा देदादि है 1 दस प्रकार मनेक दोषोके 
कारण नेयायिक मौर प्राभाकसे का मन मसगत ह । 
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करके आत्मा को जड-चेतन उभयरूप मानते है । आत्मा में मस्पष्ट 
चेतना की कल्पना का कारण है, सुषुप्ति से उठे पुरुषका स्मरण । 
क्योकि सुषुप्ति से उे पुरुष को स्मरण उत्पन्न 'होता है अतएव 
सुषुप्ति मे चेतनता की स्थिति को कल्पना होती है ९५ 
चिदुत्परक्षा का प्रकार दगश्तिहै-- 
जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाड्‌यस्पु तिस्तद । 


विना जाडयानुभूति न कथल्चिदुपपद्यते 11६६ 
अन्वय--^तदा जड भूत्वा भस्वाप्स' इति जाडधस्मृतिः तदा 
जाडयानुभू्ति विना कथज्चित्‌ न उपपद्यते । 
अथं--'तव सुषुप्ति मेम जड हौकर सोया था' जडताकी 
जाग्रत अवस्था मे यह्‌ स्मृति, तव (सुषुप्ति) जडता की अनुभूति 
के विनाकिसी भी प्रकार सिद्ध नही हो सकती! 


इस प्रकार जाडचस्पृति ही सुषुप्तिकाल की जडताज्ञान की 
कल्पना करती है ।।६६॥ 


सुषुप्ति मे भी चेतनता बनी रहती है, इसमे प्रमाण है :-- 
्रष्टुह षट रलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम्‌ । 
 मप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद्‌ तः ।!ई७ 
सन्वय -सुप्तौ द्रष्टु. दष्टे अलोप च श्रुत. तत. तु अयम्‌ मात्मा 
खद्योत्तवत्‌ लप्रकाशप्रकाश)भ्या युत्त । 


अथं- सुषुप्ति मे द्रष्टाकी हृष्टि का अलोप भी सुना है, इस- 
लिए यह्‌ आत्मा खयोतत की भान्ति अप्रकाश भौर प्रकाश दोनो 
से युक्त है। 

“न॒हि द्रष्टुं ष्टेविपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वमु"" यह्‌ 
चृहदारण्यक (४-३-२२) का वचन है 1 इसका अर्थं है कि आत्मा 
के अविना्ी होने कै कारण उस द्रष्टा आत्मा की स्वरूपभूत 


[० , + > 
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दृष्टि अधु ज्ञान का लोप नह होता । यदि चैनन्थता लोप माति 
तो लोपवादोभी साक्षिरहित लोप तो सिद्ध नही कर सकेगा 
भतएव उसे भी सुषुप्ति मे चैतन्य का अलोप ही मानना होसा। 
इसलिए भी यह्‌ आत्मा खद्योत की भान्ति स्फुरण भौर अस्फुरण ` 
दोनो से युक्त है ।८७॥ 


पूर्वोक्त भाट्रमत मे दोष दिखाते हए साष्यमत को दशति है-- 
निरशस्थोभयात्मत्तं न कथचिदघ रिष्यते 1 


तेन विद्र प एवास्मेत्याहुः सांस्याववेकिनः ॥ द 

भन्वय--विवेक्रिन साख्या. निरशत्य उभयात्मत्व क थचित्‌ न 
घटिष्यते तेन आत्मा चिद्रूप एव इति भाहु । 

र्थं -- (प्रकृति ओौर पुरुष का) विवेक करने वाले (कपिल- 
मतानुयायी) साख्य कते हं कि निरवयव आत्मा जड-चेतनं 
उभयर्प किसौ भी प्रकार सिद्ध नही हो सकता सतएव वे 
“अत्मा चेतन रूप ही है' ठेसा कहते ह । ६८॥ ~ 
~" < = 


# मात्मा को जडचेतन उभय रूप मानना ( भाटुमत ) भसद्धत है, 
क्योकि तेज को तिमिर कहून। या “यह मनुष्य घटरहै' कौ भात्तिएकही 
पदाथेमे दोनो रूप सिद्ध नही हो सक्ते । वे एक ही मात्मामे दोनो 
अश मानतेरह, जडाशको गोचर तथा चेतनाश क्रो अगोचर । परन्तु 
एक ही भात्मा मे यह्‌ विलक्षणता सम्भव नही हि। जसे भकेले दण्डको 
देखनेसे दी दण्डोका ज्ञान नहीं हो सक्त 1 दण्ड भौर पुरुष दोनोको 
साय देखकर दडी' कहेगे, एमे ही भकेले जड अथाके ज्ञान से मात्मा 
को उप्रयरूप विद्धनेही कर सक्त । यदिचेतनमश को भी अनुभव 
गोचर मानिनो जड़ कल्पित होगा! फिर प्रणत यह है कि मात्माके 
जडचनन अगो का परम्बर सम्बन्ध (१) सयोगहैया (र) तादात्म्यदै 
या (३) विपयविपयीभाव? श्रष्न पल्ल मानने तो मात्मा भनित्यहो 
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फिर जडतास्मृति क्यो होती है 7 इसका उत्तर देते है--- 
जाड्यांशः प्रेते रूपं विकारि तरिगुणं च तत्‌ 
चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृतिः सा प्रवर्तते 11६४ 
अन्वय-जाडयाश प्रकृते ख्प तत्‌ विकारि च च्रिगुणम्‌) सा 
प्रकृति चित' भोमार्पवर्णथं प्रवर्तते 1 
` अथं -जाडयाश्च प्रकृतिः का रूप है, प्रकृतिका वहुषूप 
विकारी भौर (सत्व, रज, एव तम) इन तीन गुणो वाला है । वह॒ 
प्रकृति चेतन अर्थात्‌ पुरुष को भोग भौर मोक्षे दिलाने के लिए 
प्रवृत्त होती है। 
चेतन पुरुष तो असग है-इसीलिए प्रकति ओर पुरुष दोनो 
भिन्न है, फिर प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष कोभोग गौर मोक्ष 
कंसे होगे ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैँ - 
असद्धायास्चितेबन्धममोक्षौ भेदाप्रहान्मतौ । 
बन्धमुक्तिव्यवस्थाथे पुर्वेषासिव चिद्धद । १०० 
म वय--मसद्धाया चिते भेदाग्रहात्‌ बन्धमोक्षौ मतो । बन्धुमूक्ति- 
ध्यवस्थार्थं पूर्रषा इव चिदिभिद्रा । 
अर्थ -मसग चेतन के भेद के अग्रहण अर्थात्‌ श्रान्तिसेही 
जायगा, सयोग सम्बन्ध दो अनित्य पदार्योकाही हौोत्ताहै। द्वितीय 
पेक्षमे चित्‌ भौर जड दोनो अशो को एकता माननी षडेगी गौर इस 
प्रकार चेतनाश जड आर जडाश चेतन हो जातगा1 तृतीय पक्षम घट 
को मरति दोनो भनोस्मता हो जायगी । 
श्रुति मे आत्मा को विज्ञानेघन कहा है जनएव मात्मा को नर्घधजड 
मानना भ्रमण रहित हि। मात्मा कौ जडता की सम्पादिका स्मृत्ितो 
सुषुप्ति मे स्थित भज्ञानाश कौ (स्मृति है-मात्मा को जहताकी नीह 
दप प्रकार अत्मा की जडचेनन- उभयदूपता असगत्त सिद्ध होती है । 
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वन्ध ओर मोक्ष होते है । पहलो ( ताक्रिको } के समान सांख्य 
भी वन्ध ओौर मुक्ति की व्यवस्थाके लिए चैतस्य का भेद 
मानते हैँ । 
पुरुष को सत्ता मौर असगतामेश्वति का उदहरण देते हैः 
महतः परमव्यक्तमिति प्रङृतियुच्यते । 
श्रुतावसद्धता तद्र दसद्धमे हीत्यतः स्फुटाः ॥१०१ 
मन्वय--महत. पर अव्यक्त इतिश्वूतौ प्रकृत्तिः उच्यते, तद्वु 
मसद् दहि इति अत असगत्ता स्फुटा । 
अथं -- “महत. पर अव्यक्तम्‌" (कठ ३-११) “महत्‌ तत्व से 
(कारण होने से) श्रं ्ट अव्यक्त है'' इस श्च ति में अव्यक्त का भथ 
प्रकृति है "यह पुरुष असग है (असमगोह्यय पुरुष -वृ ° ४-३-१५) 
इसश्रूतिसे पुरुप की असगत स्पष्ट है ।१०१॥। 
ईश्वर के स्वरूप के विषय मे विविधमत्त 
जीव के विषयमे वादियोके विधिधवादौ को दिखाकर ईष्वर 
विपथक विवादको दिखाने के लिये प्रथम ईश्वर के स्वरूप की स्थापना 
योगमत से करते ह । 
चित्संनिधौ प्रवृत्तायाः परते नियानक्म्‌ । 
ईश्वरं नुवते योगाः स जीवेभ्यः परः ध्र तः॥१०२ 
गन्वय--योगा चितुसन्निधौ प्रवृत्ताया प्रकृते. नियामक हि ईश्वर 
त्र-वते । स. जीवेभ्य पर श्रुत-। 
अर्थ योगमत के अनुयायी कहते है कि चेतन आस्मागोकौ 
सन्निधि मे प्रवृत्त होने वाली प्रकृतिको नियम रखने वाला प्रेरक 
पृरुप-विशेष ईश्वर है ! ओर प्रकृति तथा पुरुष से भिन्त ईश्वर 


कौ यह्‌ कल्पना प्रमाण रहित है। क्योकि वह॒ ईश्वर श्र.त्तिमे 
भीवोासे न्यारा वताया गयां दै ।॥१०२॥ 
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श्वर की सत्ता की प्रतिपादक ध्र.ति कहते ईहः-- 
प्रधानक्ञे्रज्ञपतिगु णेश इति हि भरुत्तिः । 
आरण्यके संखघमेग ह्यन्तर्याम्युपपादितः ॥\१०३ 
अन्वय - प्रधानकषेत्रज्ञपत्ति गुणेश इति हिष्रूति । भारण्य के 
सश्रमेण हि अन्तर्यामी उपवादित । 
अर्थं -'प्रधानक्षेत्रनपति गुणेश '~ यह शवेताश्वर (६-१६) 


कावाक्य है) इसश्रत्ति मँ ईश्वरको प्रध्रान तधाक्षेतरज्ञका 
पत्ति ओर गणो का ईश वताया है । 


गुणो की साम्यावस्था ( मिलितावस्था ) का ताम प्रधानदहै 
ओर शरीर खूपष्षेत्र को जानने वाले जीव क्षेत्रज्ञ कदुलति ह 
ईश्वर इन दोनो का पत्ति है । सत्व आदि गुणो का नियामक 
मौर वृहदाण्यक् उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मणमे वड़े आदरके 
हाथ अन्तर्यामी (ईश्वर) का उपपादन किया है ॥१०३॥ 
वादियोका विवाद 
अच्रापि कलहाय^ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः । 


वाक्यान्यपि यथाप्रज्न' द)डर्चायोदाहरन्ति हि ॥१०५ 


अन्वरय--सच्र अपि वादिन स्वस्वयुक्तिभि कलहायन्ते। द डंयाय 
व। क्यानि भपि यथाप्रज्ञ तदाहरन्ति हि। 


अर्भ--वादीजन ईश्वर के विषय मे अपनी-अपनी यृक्तियोसे 
विवाद करते हँ मौर अपने-अपने मतकी पृष्टिके लिये मने 
अपने मतानुसार श्रतिवाक्यो के उदाहरण भी देते है ॥१०४ 


सव पतजलिमुनि कै क्लेशक्मं विपाकाशयैरपरामृष्ट. पुरुषविशेष 
ईष्वर सूत्र क्रा भावार्थं कहते ह -- 


वलेशकशेविपाकेस्तदाशयैरप्यसथुतः । 
पु विशेषो भवेदोशा जौववत्सोप्यसङ्धचित्‌ ॥१०५ 
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मन्वय--क्लेशकमंविपाक्तं तदाश्चयः भपि भसयुतः पु विशेष ईशः 
भवेत्‌ । स" अपि जीववत्‌ भसगवित्‌ | 
अर्थं - क्लेश, व मं, विपाक्र ओर उनके आणयो से भक्षम्वद्ध 
पुरुष विशिषकानाम ईश्वर वह्‌ रईश्वर भी जीव कौ भाति 
मसद्धत तन रै। 
चार व्रक्रार की अविद्या, हक्‌ ओर दरशन शक्तियो की एकाः 
त्मतारूप अस्मिता, राग, दवष, मरणादिसे शरीरकीरक्षाका 
आग्रह्‌ रूप अभिनिवेश, ये पाच क्लेद है। कमं शुभ ( पुण्य). 
अशुभ (पाप), भौर मिश्रभेदसे तीन प्रकारके ह| जाति-गु- 
व-मोग इन कर्मो ॐ फलविशेष , विपाक } हँ! ईनके सस्कार, 


जाशय है । इनक स्पशं से रहित पुरुष विशेष का नाम ईश्वर 
है ।१०५। 
ईश्वर की नियामकता 


तथापि पु विशेषत्वाद्‌यटतेद्य नियन्तृता । 


अन्यवस्थो बन्धमौक्षावापतेतानिहुन्यथा ॥॥१०६ 
मन्वय--तथापि पु शेपल्वत्‌ अस्य नियतता धटते । अन्यथा इह 
वन्धमोक्षौ भन्यवस्थौ म।पतेताम्‌ ! 


# साख्य मतक रमाति योगमतमे भी जीव को भसद्घु, स्वभ्रकाश, 
कृटस्थ मौर चेतनरूप माना । वहु जीव केवल भोक्ता है, कर्ता नही 
मौर वुद्धिके धमं (सुखदुख) के कारण, वुद्धिके साथ भपने मविवेक 
मे उपलक्ित अपना भनुभवरूप हौ उसका भोक्तापन है । वुद्धि ही कर्ता 
है 1 बुद्धिके जविवेकसे भात्मामे कतपिन का व्यवहार होतादहै। 
सभ्रज्ञात्त मौर ममम्प्रजञात समाधि की पृणं सिद्धि होने पर वुद्धिके 
विवेक ज्ञान दारा गविवेक करी निवृत्तिर दुख क्रा मत्यन्तौच्छेद 
होता है, चही मोक्ष कटुलाता है। साख्य ईशवरको स्वीकार नही 
करता । योगमतमे जीवक्री भाति ईष्वर भौ मद्ध-चेतन है । 


-# चिघत्रदोप्‌ प्रकरण-५ % २७१ 


अर्थ--ईश्वर "असद्धचेतन होता हुआ भी, पुरुष विशेष होने 

से नियामक -भी है 1 यटि उसको नियन्ता न माने तो जगतु मे 

बन्ध ओर मोक्ष की व्यवस्था चिगड़ जायगी । जैसे राजा के बिना, 

शुभकमं करने पर प्रजाकौ प्रसशा ओर अशुभ कमे करने पर 

दण्ड देने की व्यवस्था नही हो सकती वैसे ही उस जीव का वन्ध 

हो, इसका मोक्ष हो-ठेसी व्यवस्था, ईश्वर के नियन्ता हए विना 

न रह्‌ सकेगी । यह्‌ योगमत का साराश है ॥१०६ 

दृष्वर की नियामकता मे प्रमाण बताते है - 
भोषास्मादित्येवमादावसङ्खस्य परात्मनः 


श्रुतं तच्‌ क्तमप्यस्य क्लेशकर्माद्यसङ्धमात्‌.।१०७ 
मन्वय ~ "मस्मात्‌ भीषा" इति एव आदौ ससङ्खस्य परात्मन तत्‌ 
श्र तम्‌ । भस्य क्लेशकर्माद्यस ्धात्‌ तत्‌ युक्तम्‌ जपि । । 
अर्थ-""भीषास्मादृवात पवते'* ( ते०२-८ ) इत्यादि वाक्यो 
मै असद्धत परमात्मा को नियन्तासूना गयाहै भौर नरु कि उसमे, 
जीवादि पै पाये जाने वाले क्लेक कमं आदि का स्प्रशं नहीदहैः 
इसलिए नियन्तापान युक्ति सद्धत भी है १०७ 
परस्तु फिर भी जीव ईषए्वरकाभेदतोरहै ष्टी, यह दशति 
जीवानामण्य पङ्घत्वात्व्लेशादिनद्यथापि च । 


विवेकाग्रहतः क्लेशकर्मादि प्राग्‌ दीरितम्‌ ॥\१०८ 
अन्वय-- जीवना अपि मसगत्वात्‌ क्लेशादि नहि ! अथ मपि च 
विवेकाग्रहत क्लेशकर्मादि प्राक्‌ उदीरितम्‌ ।- 
अथं -- यद्यपि, जोव भी असद्ध हैँ इसलिए उनको वलेशादि 
कासद्ध नही है, तथापि, विवेकाग्रह प्रकृति ओौर पुरुप के भेद 
कोन समक्चने) के कारण जीवो को क्लेशादि होते है, यहु वात 
पहले ही कह चुके हँ १०८ 


६५ 


न , 
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मौर नैय्धायिक असद्ख को नियन्ता नही मान सकते, अतएव वे 
दपवर भौर जीवोमे भेद वताने के लिए, ज्ञान प्रयत्न-डच्छा, इन नीमो 
गुणो को ईष्वर मे नित्य मानते ह 1 यही दशति है --- 
नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छागुणानी शस्य मस्वते । 
अघद्खस्य नियनवृत्वमयुक्तमिति रताफिकाः १०२ 
भन्वय--ताक्रिका ईशस्य निव्यज्ञानप्रयत्नेच्छागुणान्‌ मन्वते, भस- 
द्धस्य नियन्तत्व अयुक्तम्‌ इति । 
अ्थं--ताङ्रिक लोग ईश्वर के तीन गृणो.ज्ञान, प्रयत्न ओर 
इच्छा-को नित्य मानने ह क्योकि उनके मतमे असद्धकौ 
नियन्ता मानना गसद्खम है । १०६ 
ईश्वर पुरुषविशेष क्यो कहलाता है ? यह वतलाते है ~ 
पु विशेषत्वमप्यस्य गुणेरेव न चान्यथा । 


सत्यकामः सत्यसङ्कल्प इत्यादिश्रुतिजंगौ ।1११० 
मन्वय--अध्य पु विशेषप्व अपि गुणे एव च अन्यथा न । सत्य 
काम सत्यसक्रल्प ' इत्यादि ष्र्‌ि जगौ] ~ 
अर्थं - इस ईश्वर को पुरुषविशेष उसके नित्यगुणो के कारण 
ही मान लिया है, अन्यथा नदी, इपके अतिरिक्त जीव ईश्वर के 
भिन्नहोनेका दूसराकोईकारण नहीहै। श्रत्तिने भी ईश्वर 
के गुणो की नित्यग का वखान उसे 'सत्यकाम'भौर "सत्यस्त्य 
कहकर किया है । (सत्यकामः का अर्थ निव्य इच्छा वाला ओौर 
"सत्य सकल्प' का अर्थ नित्यन्नान (आलोचन) वाला है ॥११०॥ 
नयायिको के मतम दोष दिखात्ति हये 'हिरण्यगर्भोपासक के 
मत को दशति ह- 
नित्यज्ञानादि मत्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत । 


हिरण्यगभं ईशेाऽतो {लग देहेन संयुतः 1१११ 
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अम्वयः--मस्य नित्यद्वानादिमत्वे सदा एव सषि. भवेत्‌ अतः 
दिरण्यगभं ईश लिगदेहन सयुत । , 
अर्थभ--& ईश्वर को यदि निव्यज्ञानवान्‌ आदि मानं तो सदा 
ही सृष्टि रदेमी अत्तएव हिरण्यम ईश्वर--वह्‌ हिरण्यगर्भं 
लिगदेह से सयुक्त है । (समष्टि लिद्धशरीर कं अभिमानी सायो- 
पाचि परमात्मा को हिरण्प्रणभ्र कहते हु, जव उसके {ल गदेह्‌ (मन) 
मे इच्छा होगी तव वह्‌ सृष्टि को वनायेणा : इस प्रकार सृष्टि 
सदा न होगी, कभी-कभी होगी 1) ॥१११॥) 
हिरण्यग्ं को ईषवरता मे प्रमाण दिखप्ते ह - 
उद्‌ गीथन्राह्यणे तस्य महारम्यमतिचिस्तरतम्‌ । 
{लिगसत्तवेऽपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः ।\११२ 
अन्वय-अद्गी यद्राह्यणे तस्य महात्म्य भति विस्तृतम्‌ । भस्य लिग- 
सत्वे मपि कर्मायमावत जीवत्व न। 
अर्थ--उदृगीथ ब्राह्मण पे उसकी महिमाका विस्तारसे 
व्णेनहै) भौर लिग शरीरके होते हुए भी-यह्‌ हिरप्यगर्भ, 


जीव नही है क्योकि इममे कमं ( अविद्या, काम ) आदि नही 
होते ।११२॥। 


हिरण्यगर्भोपासक के मतमे दोष दिखाते हये विराट्‌ उपास्तको के 
मतं का प्रतिपादन करते ह - 


यदि ईष्वर के ज्ञानादि को नित्य मानें तो, खष्टिकप्रारम्भसे 
ईष्वर के क्लानादि को उत्पत्ति वताने वाले श्र्‌.तिवाक्योका क्या सर्थं 
होगा ? फिरश्रूति मे मर्त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया मया । 
उप्तसे भी नंयायिक मत का विरोध है! सत्यकामः 'सत्यसक्त्पमेत्तो 


सत्य शब्द का मय “प्रलय-पयंन्तस्थायी" ही लेता चाहिए 1 अतएव 
नयायिको का मत मसङ्खुत दै । 
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स्थुलदेहं विना लिरदेहे न क्वावि हश्यते ‡ 
वैराजो देहु ईशोऽतोः सवतो मस्तकादिमान्‌ \११३ 


सन्वय - स्थृलदेह्‌ विना लिगदेहुः क्व मपि न दश्यते, मत्त. स्वेन. 
मस्तकादिमान्‌ वैराज. देह ईश 
र्थ स्थूल देह के विना लिग शरीर अकेला कहीं नही 
दीखता, इस कारण सव ओर मस्तक आदि अगो वाला विराट्‌ 
पुरुष देह ही ईष्वर है ॥११३॥ 
विराट्‌-र्ईश्वर कौ सत्तामे प्रमाण 
सहस्रशीरत्येवं च विश्दतश्चक्त्‌ रित्यपि \ 


श्रूतयित्याहुरनिशं विस्वरूपस्य चिन्तकाः ।११४ 
सन्वय - सहस्रश पं इति, एव च विश्वत्त चक्षू इत्ति भविश्रूत 
इति अनिश विश्वरूपस्य चिन्तका बाहु । 

-- निरन्तर विरादट्रूप के उपासक कहते ठँ ज्रि “सहख- 
शीर्षा पुरुषे " (यजुवद) विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतस्पात्‌ (९वे०३-२) 
अर्थात्‌ वह॒ “हजारो सिरवाला है" सव ओर उसके चक्षु है! आदि 
शर्‌ तिवाक्य प्रसिद्ध हुं इन वाक्योसे ईश्वर के विराट्‌ स्वरूप 
की सत्ता का समर्थन होता है 11११४ 

विराटके र्ईश्वरमावमे दोप दिखाते हुए ब्रह्या के ईश्वरभाव कां 
प्रतिपादन करते ह-- 
स्वतः पाणिपादत्वे छृस्यादेरपि चेशता । 
ततद्चतुु खो देव एवेशे नेतरः पुमान्‌ ।\११४ 
मन्वय--सवंत पाणिपादत्वे कृम्यादे. सपि च ईशता, तत- चतुमु.खः 
देव. एव ईश. इतर पुमान्‌ न। 
--यदि इस प्रकार सव ओर हाथ पैर वालेको ईश्वर 
मारने तो (मव ओर अनेक हाथ-पैर वाले) कीट आदि भी ईश्वर 
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हो जायेगे ! इसनिए चतुमूख, ब्रह्मा देवता ही ईश्वर टै, कोई 
दूसरा पुरूष, ईश्वर सही है ११५ 
पुत्रार्भः तसृपासौना एवघ्रशहुः प्रजापतिः । 
प्रजा असुजतेत्पादि श्रुति चोदाह रन्त्यसी \\११६ 
अन्वय--पृत्रायं त उपासीना. एव बाहु", च श्रजापत्तिः प्रजाः 
सघजत' इत्यादि श्र्‌ति' भप्री उदाहरन्ति । 
अर्भ--यह्‌ बात सन्तान के लिए ब्रह्मा के उपासको ने कही 
है। ये (प्रजार्थी ) लोग अपमे मतकी पृष्टिमे श्रजापत्ति. प्रजा 
असृजत्‌" इत्यादि श्र तियो का उदाहन्ण देते है । 
भागवत मत 
विष्णोनधभिः समुद्भूतो वेधाः कमलजस्ततः । 
विष्णोरेवेश इत्याहु लेकि भागवता जनाः (1११७ 
अन्वय--कमलज वेधाः विष्णौ. चाभे समृदूभूत तत. विष्णु" एव 
ईश दति लोके भागवताः जच, भहु" । 
अथ ---कमलीत्पन्न ब्रह्मा विष्णुकी कमल रूप नाभिसे 
उत्पन्न-हुजा है इस कारण "विश्णु" ही ईश्वर है' यह्‌ वात भागः 
वत ( वष्णत्रजनं ) कहते ह 11११७ 
णवमत 
शिवस्य पादावन्वेष्टु शाङः ग्यसक्तस्ततः सिवः \ 


ईशाः त-विष्णुरित्याहुः शेवा" जागममानिनः ॥११७ 
सन्वय--शिवस्य पादौ अन्वेष्टु शारी भशक्त, तत॒ शिव ईशः, 
विष्णू न, इति ागममानिनः श्रवाः आहू । 
जय *--शिव के दोनो ्पावोकौ दूढने पै विष्णु जसमथं 
रहा-दइस कारण शिव ही ईश्वर है, विष्णु नही' एेसा संवशास्त- 
विशेष कोमानते वाचे शव लोग कहते हैँ ।११८॥] 
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गाणिपत्यमत 
पुरत्रयं सादयितु विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ ! 
दिनायकं प्राहु रीशं गाणपत्यमते रताः ॥११४६ 
अन्वय-- स अपि पुरत्रय सदपितुम्‌ विघ्नेन मपूजयत्‌ { भत. ) 
गणपत्यमते रता. विनायक ईष प्राहु । 
अथः-'उसश्शिवनेभोत्रिपृट को नष्ट करने के लिये विघ्नेश 
गणपति को पूजाको थी, अतएव गाणपत्यमत मे आसक्त जन 
गणपति को ईश्वर वताते ह ११४ 
सन्य भी वहुत से मत ह :-- 


एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेना त्यथान्यथा । 


संतार्थवादकल्पादरीनाचन्रित्य एएतिपेदिरे।।१२० 

अन्वय---एव भन्ये अभ्व स्वस्वपक्षासिमानेन मन्वार्थवादकत्पादोनु 
आश्चित्य अन्यथा अन्यथा प्रतिपेदिरे । 

अर्थ--इस प्रकार मौर भी भेरव मैराल आदि देवोपासकोने 
अपने-अपने पक्ष का अभिमान करके तथा मन्तो, अ्थंवादो एव 
कल्प आदि कासहारा लेकर, कुछ काकु प्रतिपादन कर 
डालाहै। 

यहां मन्त्र से अभिप्राय मारण, उच्चाटन, वश्लौकरणादि रूपं 
सिद्धि के लिए नाना इष्टदेवो-भैरव-आदि के मन्वो से है। अथं- 
वाद का अथं है जपने देवता भैरव मादि की स्तुत्ति व दूरे देव- 
ताओ कौ निन्दा 1 कल्पसे बरिप्राय मन्त्र-तन्व के प्रतिपादक 
आधुनिकग्रन्य हु 1 इनके प्रमाण से वादी लोग कुछ का कुछ प्रति- 
पादन करने लंगते है 1\१.०॥ 

ईश्वर के सम्बन्ध मे यस्त्य मत 


जअन्तर््ाभिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः । 
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खन्त्यश्वत्थाकंबंशादेः कुलदेवतदर्शनात्‌ \*१२१ 
अन्वय--अन्तर्यमिण आरस्य स्थावरान्तेशवादिन. सन्ति, अष्वत्था- 
फंवशादे कुलदैवत्वदशंनात्‌ 1 
अथं - अन्तर्यामी से लेकर स्थावर पर्यन्त को ईश्वर मानने 
वाले ( इस ससार मे ) विद्यमान ह । क्योकि पीपल, आक तथ। 
चास मादि भी कूलदेवता पाये जति है ।१२१॥ 
दप प्रकार मतभेद दिवर्‌ देतारै तो किसको ठीक माते? दसका 
उत्तर देते ह :- 
तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणास्‌ । 


एकंव प्रतिपत्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ।\२२ 
अन्वय--तत्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणा एका एव प्रत्तिपत्तिः 
स्थात्‌, सः अपि भत्र स्फुट उच्यते 1 
अथं - तत्तव अर्थात्‌ ईष्वर के यथार्थं स्वरूप के निश्चय फी 
इच्छा लेकर जो लोग {न्याय)तयुक्ति ओर शास्र को विचारतेहै 
` उनका एक ही निणंय (प्रतिप।त्त) सम्भव हुं 1 अव, उसी निणंय 
को यहा स्वष्ट रू्पसे कहते ह ।१२२॥ 
उसी निणंय का दिग्दर्शन कराने के लिए तदनुकूल श्रुति का पाठ 
करते ह :-- , 
मायां तु ग्रक{ति विद्यान्नायिनं तु महेश्चरस्‌ । 
अस्यावेयवभूतेस्तु व्याप्तं सवंमिदं जगत्‌ \\१२३ 
छन्वय---माया तु प्रकृति विद्यात्‌, मायिन तु महश्वरम्‌ । मस्य 
भवयवभूतं तु इद सवं जगत्‌ व्याप्तम्‌ । 
अ्थं-माया कोदही प्रकृति ( जगत्‌ का उपादान कारण) 
जानो, ओर मायी (मयोपाधि अन्तर्यामी) को ही महेश्वर (माया- 
धिष्ठात्ता जगत्‌ का निमित्त कारणप्र) जानो । इस मयोपाधिक 
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ईश्वर के अवयवभूत (चराचर अर्थान्‌ स्थावरजेगमरूप जीर्वा) 
से यहं सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त ह 1 
इसं श्रुति के घनूसार ही निर्णय उचित है- 
इति श्रुत्यनुक्षारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे । 
तथा सत्यविसेधः स्यात्स्याव रान्तेशवादिनम्‌ 1 
अन्वय-इति श्रुत्यनुप्तारेण ईष्वर निणंय न्याय्य. तथा सति स्थाव- 
रान्तेशवादिनां अविरोध स्यात्‌ 1 
अथं -इस ( पूर्वोक्त श्लोक भे वाणित } श्रुति के अनुसार दही. 
ईश्वर के विषय मे निर्णय करना उचित है । एेखा होने पर अर्थाच 
स्थावर जगमादिरूप सारे जगत्‌ को (अन्तर्यामी से लेकर स्थावर 
पर्यन्त को) ईश्वर मानलेने वालो का क्रिसीभी वादी ते विरोध 
नही होता ॥१२४ 
माया का स्वरर्प 
माया चेयं तमोरूपा तावनीये तदीरणात्‌ ! 
अनुभूति तच्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम्‌ ॥१२५ 
अन्वय--त।पनीये तदौरणात्‌ इय माया तमीखूपा 1 तत्र अनुभूति 
प्रमाण श्रुति स्वय प्रतिजज्ञे । 
अथं-तरसिह तापनीय उपनिषद्‌ मे एेसा वताया-गया है इस- 
लिए वह माया ( जगत्‌ की उपादान भूत कारण ) तम अर्थत 
चज्ञानरूपःश्है।श्रति ते स्वय माया को तमोरूप सिद्धकरनेक 
लिए अनुभव को प्रमाण माना है ।\१२५॥ 


~~~ - ------~---- 


लोकमम भी एेन्द्रजालिक के मन्ध मौपधि आदि के ह्यरा-देषने 
वाले पुरुपो के अज्ञान के ्ुज्ध होने से ही -उस-उस घकार मेँ देन््रना- 
लिक दीखने लगता है अतएव माया ही अन्ञान है 1 अज्ञान जव असम्भव 
की सम्भव वना दैताहै तव उसे माया कहते है भौर.जव वही अज्ञान 
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भाया फी वज्ञाल्पतामे भृत्युनुसार लोक्रानुभव 
जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रुतिः \ 
अरदालगोयं स्पष्त्वादानन्स्यं तस्य साऽब्रवीत्‌ 
. अन्वय-- त्त्‌ जड 'च मोहार्मफ इति श्रुतिः अनुभावयति 1 अावाल- 
सोप स्पष्टत्वात्‌ तस्य भमानन्त्य सा अब्रवीत्‌ । 
अथं--'तदेत्तज्जड मोहारमकमस्‌' “मायं का यह्‌ काये जड 
भौर मोहरूप है” यह श्रति ही माया की तमोरूपता विषयक 
छनुभव क्रो स्पष्ट करतीह । फिर प्रकृति का कायं जड ओर 
सोहरू्प है यह्‌ बतत वाल-गोपाल अदि ख्व लोगो को अनुभवं 
होतो है । सौर अनन्तम्‌ वह्‌ यतन्त" है - इस श्रत्ति ते,उसकी 
अनन्तता बताई हि ।१२६॥ 
जड ओर मोह का अथं वताते है - 
अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हिं तत्‌ \ 
यत्र कुण्ठीभवेद्‌ब्ु्धिः स मोह इति लौकिकाः ॥ 
अन्वय--मचिदात्मघटादीना यद्‌ स्वरूप तच्‌ हि जडम्‌ 1 "यत्र वृद्धिः 
कुण्ठो भवेत्‌ सः मोह इति लौकिका. 
अर्थ--सचेतनरूप घटादि पदार्थो का स्वरूपही जड है ओर 
जहा जाकर बुद्धि कूण्ठिति हौ जाती है, वह्‌ मोह्‌ है एसा लोग 
` कंते द ॥।१२७॥ 
इत्थं लौकिकहषटचं तत्सर्वेरप्यनुश्रुयते । 


युक्तिहष्टया त्वनिर्वाच्यं नास्तदासोदिति शरुते; । 
अन्वय-दत्थ-लौकिकटष्टया एतत्‌ सर्वेः अनुभुयते, तु युत्तिद्ए्या 


ब्रह्मात्मा फे 'स्वरूप को ढकता है अथषा ज्ञान का विरोधी होने से अज्ञानं 
कहलाताः है, इसलिए माया अल्लान से भिन्न नही है । 





~ 
~> 
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अनिर्वाच्यम्‌, नास्दासीत्‌ इतिश्रूते 1 
अर्थं - इस प्रकार लौकिकरष्टि से जड ओर मोहरूप मायाकी 
तमोरूपता को सव जन अनुभव करते ही है, परन्तु युक्तिसे तं 
वह्‌ माया कौ रूप अनिर्वाच्य सिद्ध होता है 1 उसको सत्‌ अथवा 
असत्‌ कुछ नही कह सकते । "नासदासीत्‌"' इस श्र ति से भी साय! 
की अनिवंनीयत्ता सिद्ध होती है ।।१२८॥ 
उक्तश्रति के भर्धिभ्रायको कहते: 
नासदासीद्विभातत्वत्नो सदासीच्च बाधनात्‌ । 
विचाहष्टचा भुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ 
जन्वथ--न भसत्‌ मासीत्‌ विभातत्वात्‌,च नो सत्‌ आसीत्‌ बाधनात्‌ 
विद्ाटष्टया तुच्छ श्रूतम्‌ तस्य नित्यनिनरत्तिति । 
अर्थ-- वह मायातत्तव असत्‌ नही था, क्योकि सव को प्रतीत 
होता था, यौर सत्‌ भी नही था क्योकि “तेह नानाप्तिकिचन 
( व° ४-४-१६ \ इस श्रू ति मे आत्मा से भिन्न सव तत्त्वो का 
वाध किया है । (सत्‌ भौर असत्‌ उभयरूप होना तो तम प्रकाश 
की भान्ति विरुद्ध होने से अगुक्त है, इसलिए श्र.ति ने उसकं 
उपेक्षा करदी है । 
इस प्रक।र॒गुक्ति से उसकी अनिर्वचनीया दिखला क 
कहते द किज्ञानको दृष्टि से-श्रूति मे उसे कच्छ कहा गया ह 
क्योकि ञान हृष्टि हो जाने पर वह्‌ अज्ञानरूपमाया सदा के लिए 
निवृत्त हौ जती है % भ्रति में “तुच्छमिद रूपमय" कहकर उ 
माया को तुच्छ वाया है १२६ । 
# निवृत्ति काथं वाह! यह विपयथौर विषयी रूपसेदं 
मक्रारकाहै। जिस बाधका प्रकाश होता है वह विषय भीर्‌ प्रकार 
करने बालि वाघ कानाम विपयी होता दहै । जसे रज्जुमे सपक वरिका 
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तुच्छाऽनिवेचनीया च वास्तवी चेत्यसौ चिधा । 
जेया माया त्रिभिर्बधिः श्रौतयोक्तिकलोकिकेः ॥1 


वय--भसमै माया श्रोनयौक्तिकलौक्रिकं. त्रिभि. बोधं. तुच्छा 
जनिवेंचनीया च वास्तवी इति त्रिधा ज्ञेया । . 
अ्थं-- वह मायाश्र्‌त्ि जन्य, युक्ति जन्य गौर लोक प्रसिद्ध 
तीन वोधो से क्रमश तुच्छ अर्थात्‌ तीनो कालो मे असत्‌, अनि- 
वेचनीय अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ से भिन्न (मिथ्या) मौर वास्तवी अर्थात्‌ 
सत्य ) इस प्रकार, तीन प्रकारकी जाननी चाहिए (श्रूति 
माया को तुच्छ बताती है, युक्ति से वह॒ अनिवंचनीय सिद्ध 
होती है भौर लौकिक प्राणी उसे वास्तविक ( सत्य) मानते 
है । ) । १३०॥ 
अब हस मायाके कायं को दिखाते ह --- 
अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दशंयत्यसौ । 


प्रलारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा १३१ 


1. 


लव्यापी ग्प्रावहारिक अभावरहै व॑सेही भधिष्ठान ब्रहयामे अविद्या मौर 
उसके कायं जगत्‌ का त्रिकाल-व्यापी पारमाथिक मभाव दहै, यह्‌ विषय 
रूप वाधहै। “अह्‌ ब्रह्मास्मि" इस निश्चयरूप त्त्वक्ञान के पश्चात्‌ के 
क्षणमे होने वाली 'सृक्षमे तीनोकालोमे अविद्या मौर प्रपंच नही है. 
दस आकार वाली वृत्ति, विषयीख्य वाध है क्योकि यह्‌ पूर्वसिद्ध भवि- 
द्यादि.के अभाव को प्रकाशित करती दहै 


_ यदि विषयष्प वधकोनमकिंतो विषयीख्पी से निश्चय भी घ्म 
मे बदल जायगा क्योकि न्यम अन्यक वुद्धि हो जायगी । इसलिए 
विषयषूप वाध को अवश्य स्वीकार करना पडता है । यहाँ नित्यनिवृत्ति 
` से विषयद्प वाधकादही प्रहणदहै। ` 


॥) 


क र~ 
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भन्वय--प्रस्रारणात्‌ च सद्धोचात्‌ त्था चित्रपट तथा मसौ अस्य 
जगतः सत्वे च भसत्व दश्रंयति । 


अर्भ--जंसे चित्रपट, फलान भौर लपेटने परं क्रमश. चित्र 
को सतु भौर असत्‌ रूपमे दिखातादहै वेतेही यह्‌ माया कभी 
जगत्‌ को सत्‌ भौर कभी असत्‌ प्रकट करती है 11१३१ 
फिर, वहू माया स्वतन्नर भी है गौर अस्वतन्त्र भी है वह्‌ 
टणति है :- 
अस्वतन्त्रा हि चाया स्यादप्रतीतेविना चितिम्‌ । 
स्वतन्त्राऽपि तथेव स्यादसङ्धुःस्यान्यथाृतेः \\१३२ 


अन्वय-- चित्ति विना मप्रतीते- माया अस्वतन्त्रा हि स्यात्‌! तथा 
एव असगस्य मन्ययाकृते. स्वतन्त्रा अपि स्यात्‌ 1 


सर्थ--चिति अर्थाच पने प्रकाशक चैतन्य के विना प्रतीत 
नही होती इसलिए तो माया -अस्वतन्तर कही-जा सकती है ओय 
कि वह्‌ असग अर्थात्‌ माया के सम्बन्ध ये रहित आत्माको 
मरतस्हका करदेती है इसलिए वह्‌ स्वततन्व भौकदीजा 
सकती है 1१३२! 


भात्मा के जन्यथाकरण को हौ मव स्पष्ट करते है. 
कूटस्थासगसमःद्सानं जगच्वेन करोति सा । 
चिदयभासस्वरूपेण जीवेशावपि निममे ।\१३३ 
उन्वय--सा कूटस्थासग भात्मान जगत्वेन करोत्ति । विदाभाचस्व- 
-स्पेण 'जीवे्ी मपि निर्ममे 1, ॥ 
यर्थ--यह्‌ माया निविकार गसग अत्मा-को-महुकारादि | 
भ्रपचमय,जगवु वना देती है मौर उसी-माया ने चिदाभाक्षर्‌प से 
जीव मौर ईश्वर का निर्माण क्रिया दै "जोवेशावभासेन करोति" 
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यह्‌ श्र त्युक्त जीवेश्वर-विभाग भी माया का,किया हुमाहै) 
(मसद्ख आस्मा का यह्‌ सच अन्यथाकरण ही है ॥१३३॥ 
आत्मा का अन्यथाकरण मान लेने से वह कूटस्थ कसे रहेगा ? इष 
शद्ग का समाधान करते हुए वतते ह कि मायातो दुघंट.कामोकोदही 
करतो ह... 
कूटस्थमनुयद्र त्य करोति जगदादिकम्‌ । 
.दघेटेकविधायिन्य.मायाया-का चमत्कृतिः ॥१३४ 
भस्वय -- कृटस्थमूबनुपद्र प्य जगदा दिक करोति, दुं टेकविधायिन्या 
मायायां का चमत्कृति" 1 
भर्थ- वह्‌ "माया कूटस्थ मेँ किसी प्रकारका उपद्रव भीनही 
करती ( कृटस्थ को जेसाका तेसादही वना रहुने देती हे ) मौर 
फिर भी उसको जगदादि बना डालत्ती है । -यहु"कंसे ? क्योकि 
एकमात्र (मुख्य र्‌पसे) दुघेट.कामो को करनेनवाली मायाके 
लिए यह्‌ कोई चमत्कार नही है । यदि यहद्दु्घ॑ट कामोकोन 
करेतोफिरचख्से मायादही कौन कहै ? 1१३४॥ 
माया की दु्घंटकारिता के टृएान्त 
रचत्वमुदके वहनावोौश्ण्यं काठिन्यमश्मनि । 
मायाया दुघेटस्वं-च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ 
अन्वय--उदके द्रवत्व वहुनौ बौष्ण्य मनि काटिन्थ च मायाया 
` दुधंटत्व, स्वत. सिद्धयति, अन्यत्त. न । 
' -उर्थ-जल मे द्रवत्व, अन्तिमे उष्णता, पत्थरमे कठोरता 
ओौर माया भे दुघेटता स्वत" सिद्ध है-अन्य से नही । जलादिमे 


द्रवत्व आदि की भान्ति मायामे दुर्घटकारिता स्वसावसे ही है- 
किसी ओर कारण से नही । 


१३४ वे' एलोक -मे जो यह्‌ कय है-रि "मायामे दुर्घंटकारिता 
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कोई आश्चयं का कारण नही है" यह सिद्ध नही होता श्योकि लोके 
मण्या चमरत्तारकी हेतु दीख पठती है--इस वाश्करा उत्तर देते हू- 


ने वत्ति लोको यावत्तं साक्षात्तावच्चमत्कृतिम्‌ । 


धत्ते मनसि पश्चात्तु मायेषेत्युपशाम्यति ।१३६ 
अवन्य--लोक. यावत्‌ तं साक्षात्‌ नवेत्ति तावत्‌ मनसि चमत्कृत 
घतते । पश्चात्‌ तु एषा मध्या इति उपशाम्यति 1 - 
अथं -जव तक वह॒ लोक उस माया के प्रयौक्तृत्व का साक्षा 


त्कार नही करता तभी तक वह अपने मन मे माश्चयं करता है, 
पीठे तो ( मायावौ काज्ञान होने के पश्चात्‌ ) "यह माया है" इस 


प्रकार आश्चयं (शान्त) निचृत्त हो जाता है ।१३६॥ 
जगत्‌ को सत्य मानने वाते नैयायिको से ही देसे प्रषन एषो, माया- 
वदियो से नही--इसी को स्पष्ट करते ह -- - 
प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्रस्तुत्ववादिषु । - 
न चोदनीयं मायायां तस्याश्च करूपतः ।१३७ 
मन्वय~--जगदवस्तुतव'दिपु चोद्यानि प्रसरन्ति हि मायाया चोद 
नीय न तस्याः चोद्यौकरूपत । । 
अथं -इस प्रकार के आक्षेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाले 
नैयायिक मादियो प्र हीहौ सकते, माया पर आक्षेप नही 
करने चाहिये क्योक्रि माया तो स्वय जाेप योतय है । (दुघंटपना 
ही मायाकाखूपरहै: वह समञ्चं नही आती इसलिये उस पर 
क्षेप सम्भव ह, बह तो पहने ही आक्षेप योग्य है फिर उस पर 
आक्षेप क्या कृरना ?\, 1१३७ 
माग्रावादी परर नाक्षेप लगनेमें दोषहै 
चोद्येऽपि यदि चाद्य स्यात्वच्चोद्यं चोदते मया । 


परिहार्यं ततर्चोद्य द पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥\१३८ 
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` अन्वय--चोद्ये अपि यदि चोद्य स्यात्‌ त्वच्चोधे मया चोद्यते । 
ततः चोद्य परिहायं पन न प्रतिचोद्यसाम्‌ 1 
अथः -यदि आक्षेप योग्य वातत पर भी आक्षेप करते जाओगे तो 
मृषो फिर तुम्हारे कथन पर आक्षेप करना पड़ेगा ( इपर प्रकार 
आक्षेप-प्रत्याक्षपो का परिणाम क्याहोगा? कु भी नही) इस- 
लिये चाहिये यह्‌ कि किसी प्रकार आक्षेप (या प्रश्न) का निवा- 
रण (समाधान) हो, पून प्रत्याक्षेप या परिप्रश्न करना उचित 
नही है) 
इसी अर्थं को विस्नार से कहते है - 
विस्मयेकशरीराया मायायाश्चोद्यरूपतः । 


अन्वेष्यः परिहा रोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ 
मन्वय- विस्मयैकशरीराया मायाया चोदयरूपतत अस्या, परि- 
हार बुद्धिमद्सि प्रंयत्नत. अन्वेष्य" । 
अथः -मुख्य-रूषप से विस्मय रूप (आश्चयं रूप) शरीर वाली 
माया, चरु करि आक्षेप अथवा प्रष्न-योग्य है इसलिये इस माया कूप 
प्रष्न की निवृत्ति का उपाय वुद्धिमानो को प्रयत सेदूढना 
चाह्यि | 
जव मायात्व का निश्चय हो जाय तमी तो माया-निवृत्ति का 
उपाय दूढना उचितदहै? हम प्रष्न मौर उप्तके समाधान का वणन 
करते हैँ -- 
 मायात्वमेनिश्चेयमिति-चेत्तहि निश्चिनु 1. - 


लोकप्रसिद्ध मायायाया लक्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥१४० 

अन्वय--माय त्व एव निष्चेय ?` इति चेत्‌ तदि निश्चिनु । लोक- 
भरसिद्धमायाया. यत्‌ लक्षण तत॒ ईक्षताम्‌ । 

सथं -मायात्वका ही यदिनिश्चयकरनाहैतोकरलो ओर 


+ "~ ~ 


न . ॥ न 
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देख लो कि लोक मे-प्रसिद्ध माया (इन्द्रनालकूप) के लक्षण इसमे 
भी पाये जाते हैँ ॥१४० 


इन्द्रनालरूपा लोकिक माया करा लक्षण वताते हः-- 
न निरूपयितु लक्या विस्पष्टः भासते च या । 


सा मयेतीन््रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ।\१४१ 
सन्वय--या निल्पयितु शक्णन, च विस्पष्ट भासते स्रा माया 
इति इन्द्रजालादौ लोकता सप्रतिदिरे। 
जथ -जिसका निखू्पण न हयो सक्ता हो, फिर भी स्पष्टभा- 
सती हो वह "माया है-इन्द्रजालादि मेँलोग मावा को ठेसा 
समक्लते है १४१) 
टष्टान्त मे मिद्ध लक्षण को दार्ण्टन्ति मे घटते है-- 
स्पष्ट साति जगच्चेदमशक्यं तन्निरूपणम्‌ । 


सायामय जगत्तस्मादीक्षस्दापक्षपाततः ।\१४२ 
जन्वय---इद जगत्‌ स्पष्टम्‌ भाति च`तन्निङ्ग्ण अश्नक्य-तस्मात्‌ 
मपक्षपाततत. जगत्‌ मायःभ्रय ईक्लस्व | 
अथं -यह्‌ जगत्‌ स्प्ट-दीख रहा है भौर इसका निरूपण कर 
सक्ना अशक्य है, इस कारण पक्षपात को छोडकर इस जगत 
कगे मायामय समञ्च लो ॥१४२ 
जगत्‌ का निरूपण क्यो मशक्य है? 


निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डितैः । - 


जज्ञानं पुरतस्तेवां माति कक्षासु कासुचित्‌ १४३ . 
अन्वय-- निखिल पण्डिते. मपि निरूपधितरुम्‌ गारव्ये कासुचित्‌ 
कक्षासु तेषा पुरत. अज्ञान भात्ति। 
अथ -सस्ार के सव॒ पण्डित भौ जव इसका निरूपण करने 
लगते हँजो कछ कक्षा चलने पर (वादकी कुछ सीदिर्यां पार 
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करम पर) उनके सन्मुख अज्ञान दीखने लगता है । वे कहने लगते 
रकि इसे हम नही जानते 1१४३ 

"जगत्‌ का निरूपण करना अशक्य है" इस वात को उदाहरण से 
स्पष्ट करते है-- 


देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ । 


कथं वा तत्र चैतन्यमिथुक्ते ते किमुत्तरम्‌ १४४ 
अन्वय--देहैन्द्रि्रादय भावा. वीयेण कथमृत्पादिता वा तत्र चतन्य 
कथ इति उक्ते ते कि उत्तरम्‌ ? 
अथं -देहेन्द्रिय आदि पदाथ वीयं से कंसे उत्पन्नहौ जते ह 
ओौर इन मे चेतनता क्यो कर आजाती है ? इन प्रश्नो का तुम्हारे 
पास क्या उत्तर है? 11१४४ 


स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वालो ( चार्वाक धादि) को 
शद्धा का समाधान 


वीयस्येष स्वसावश्चेतुकणं तद्धि दितं त्वया । 

अन्वयव्यतिरेक यौ भरनो तो वर्ध्यवीर्थंत, ॥\ 

अन्वय - एष वीरयेस्य स्वभाव चेत्‌ ? त्वया तत्‌ कथ विदितम्‌ ? 
अन्वयव्प्रतिरेकौ यौ तौ वध्वदीयत्त भग्नौ । 

अथं : यदि इस ( जगदुत्पत्ति ) को वीयं का स्वभाव मानो 

तो बताओ तुमने यह्‌ स्वभावः कंसे जाना ? यदि कटौ कि अन्वय- 
व्यत्तिरेक से पह्‌चनाता ह तो तुम्हारे मन्वयव्यतिरेक तो वन्ध्य- 
वीर्यंहोनेसे भगनदहो जाते हं, 

, (बवन्ध्यास्त्री मे पडा वीयं अथवाजो वीयं स्वय वन्ध्य होता 
है वह व्यर्थं जाता है । तएव जहा-जहा वीयं है वहा-वहा देहादि 
होते है यह्‌ व्याप्ति नही घट्ती भौर व्याप्ति कै अभावसे ष्वीरयं 
हौ तो देहादि हौ--यहं अन्वय नही घटता! फिरस्वेदजनजु 


14. #॥ च 


त 
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आदि ओर उद्भिज ब्रृक्ल आदि कौ उत्पत्तिमे वोये कारण नही 
होता ' इसलिए वीयं न होने से देहादि भो नही होते" यह्‌ व्यति- 
रेक भी नही घटता ।) १४५॥ 
इस प्रद्रारके प्रष्नो का एक मात्र उत्तर क्रु चटी जानता' यही 
हो सक्ता ह-यह कृते हुए निष्कं कहते है.-- 
न जानामि किसप्येतदित्यन्ते शरणं तेव । 


अतएद महन्तोऽस्य प्रवदन्तीन्द्रजालताम्‌ \। 
अन्वय--"एतत्‌ क्रिम्‌ अपिन जानामि" इत्ति अते ततव शरणम्‌ । भतः 
एव महान्त सस्य इद्रजालता प्रवदन्ति । 
अ्थं-यो वार वार पूष्ठे जाने पर व कुछ भी नही जानता 
यह्‌ अज्ञान ही तेरा रक्षक होगा- तुन्न अन्त मे इस विपयक 
अजान को मानना ही पड़ेगा । यहीकारण हैक्रि महाव पुरुष 
इ+को इन्द्रजाल कहु देते है ।.१४६॥ 
इस व्रिपयमे वृद्धो की सम्मित्ति दशति है. 
एतस्मात्किमिवेन््रजालमपरं यद्ग भँ वासस्थित, 
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदप्रोदुभूतनानांकु रस्‌ ! 
पर्यायेण शिगयुत्वयौवनजरावेषेरचेकेवु तं, 


पश्यत्यत्ति णोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति । 

अन्वय-- एतस्मात्‌ भपर इन्द्रजाल कि दव? यत्‌ गरभवासस्थितं रेतः 
चेतति हस्तमस्तकपदग्रोदभूतनानाकूुर पययिण अनेकं शिण त्वौवनज रा" 
वेषं वृत्त पण्यति भत्ति श्टूणोति जिघ्र्ति मथ मा गच्छति । 

अर्थ- इस ससार मे इससे वड़ा इन्द्रजाल ओर क्याहोगा 
कि गरभवास मे स्थित वीर्यं चेतन दता (चेष्टा करता) है, मौर 
उसमे हाथ, मस्तक, पाव ओर उनमे अगली, कान, नाक नेत्र 
आदि अकरुर पैदा होते ई गौर वही वीयं क्रमते (समयभेदसे) 
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वाल, यूवा ओर वृद्ध आदि अनेक वेषो से धिरकर देखता, खाता, 
सुनता, सू घता जताओौर आतादहै। भौर दैसीही दूसरी 
क्रियाय भी करता है ।॥१४७॥ 
भौर केवल देहादिही दुर्निरूप्य हो यह्‌ बात नही, द्टवृक्षादि भी 
दुनिरूप्य है -- 
देहवद टधानादो सुविचाये विलोक्यताप्‌ । 


क्व धानाः कुत्र वा बृक्षस्तस्सान्सायेति निश्चिनु। 

मन्वय--देहवत्‌ वटधानादौ सुविचायं विलोक्यताम्‌, क्व धाना. ? 
कुत्र वा वृक्ष तस्मात्‌ माया इति निश्चिनु । 

अथं-देह्‌ की मान्ति बडआदि बृक्षोके वीजोमे भली 
प्रकार विचार करके देख लो कहा तो यह सृक्ष्मसा वीजहै ओर 
कहा विशाल वृक्ष ? यह्‌ सव देखकर निश्चय करल कि यह्‌ सव 
माधादहै। - 

हम चण्हे माया का निरूपण न कर सकं पर उदयनाचायं भादिते 
तो उसका निरूपण क्रिया है, इसका उत्तर देते ह.-- 

निरुक्तावभिमानं ये दधते ताकिकादयः 1 ' 


हषेमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः ।। 

अन्वय--ये तारिकादय निरुक्तौ अभिमान दधते तु हषंमिश्रादिभि. 
खण्डनादौ सुशिक्षिता । 

अथे--जो वड़े-वडे ताकिक भादि इस संसार कौ निरुक्ति कां 
अभिमान रखते है, खन्डन मादि प्रन्थोमे हषं मिश्च म'दिने उन 
को भली प्रकार छक्राया है-(खण्डनरूप दण्ड दिया है) ॥१४६।। 

अव स विषयमे साम्प्रदायिक मौचार्यो (वेदान्ताचार्य) के वाक्य 
प्रमाणसखू्प से उपस्थित करते ह .- 


अचित्त्याः खलु यै सावा न तास्तकषु योजयेत्‌ '। 
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अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्वद्यु ।\१५० 

अन्वय- ये घावा- भचिन्व्याः खलु तान्‌ तकेषु न योजयत्‌ । जगत्‌ 
मनसा मपि अचिन्त्यरचनाख्प खलु 1 

अर्थ- वे दान्ताचार्योने कटा है किं जो पदाथं अचिन्त्य है 
उनको क.पनारूप तकं से तही कसना चाहिए । क्योकि यह्‌ 
जगत्‌ एेसादहीहैकि उसकी रचना का चिन्तन मनसे भी सम्भव 
नही है ॥१५०॥। ९ 

यदि जगत्‌ की रचना मचिन्त्यहोतोदहो, मायासे इसक्राक्या 
सम्बन्ध है ? इसका उत्तर देते हैः-- 


सअचिन्त्यरवनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु 1 


मायाबीजं तदेवेकं सुषुप्तावनुभूयते १५१ 
अन्वय" अचिन्त्य रचना श क्तिवीज' माया इति निर्चित्‌ 1 तत्‌ एव 
एक मायावीज सुषुप्तौ भनुभूयते 1 
अर्थ-- अचिन्त्य की रचनाक शक्तिका वीज (कारण) . 
माया है" यह समञ्च लेना चाहिए! (जिस कारण कौ रचनाशक्ति 
का विचार भीन किया जा सके उसे माया" समञ्च लेना 
चाहिए 1) उसी एक मायारूपी कारण का अनुभव सुषुप्ति के 
समय हुमा करता है 
वह्‌ मायां जगत्‌ का वीज क्से है यह दशति है - 
जाग्रत्स्वप्नजगनत्तत्र लीनं बीज इवं द्रमः! 
तस्यादशेषजगतो नासनास्तत् संस्थिताः \\१५२ 
सन्वय.--जाग्रत्‌स्वप्नजगत्‌ तत्र वीजे द्रमः इव लीनम्‌ 1 तस्मात्‌ 
सरेषजगत. वासना- तत्र सस्थिताः। 
अथे --जाग्रत्‌ मौर स्वप्न नाम का जगत्‌ उस सुषुप्तिकालीन 
माया वीजमे, छटेसे वीज में जैसे वृक्ष, वैसे छिपा रहृतादहं। 
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ओरच्रूकिजगत्‌ काकारण माया है इसलिए सव जगत्‌ की 
वासन.ए (ज्ञ नरन्य-सष्कार) उस माथा मे स्थित्त रहती ह ।॥१५२॥ 
इससे क्या तिद्ध हमा ? यह्‌ बताते है - 
या बुद्धिबास्तनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिम्बति । 
भेघाकाशवदस्यष्टचिदाभासोऽनुमीयतास्‌ ।।१५३ 
भन्वथ---या बुद्धिवासना तासु चैतन्य प्रतिविम्बति। मेघाकाशवत्‌ 
भस्यष्टचिदभास्त अनुमीयताम्‌ । 
अर्थ - (उस माया मे) जौ (जाग्रत्‌-स्वप्न रूप जगत्‌ के ज्ञान- 
रूप) बुद्धि की ( अपने उपादान स्वत्वगुण रूपसे ) वासना 
पड़ती ह उनमे चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता रहता है । वह्‌ चिदा- 
भास मेघाकाश के समान भस्पप्ट है अतएव उसको अनुमान 
भ्रमाणसे मान लो ।॥१५३॥ 
मेघाकाण का अनुमानतो इसलिए सम्मवहैकिमेवका भणशभूत 
जल यद्यपि भस्पष्है पर उस जलका सजातीय स्पष्ट आकाश-प्रतिविम्व 


वाला घटोदक विद्यमान है, यहाँ कसा दृष्टान्त कौनसा है ? इसका प्रति. 
पादन करते है - 


साभासमेन तदुनीजं धौरूपेण प्ररोहति । 


अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पष्टः प्रतिभासते 1१५४ 
अन्वय --सासास एव तत्‌ बीज धीरूपेण प्ररोहति । 
चिदाभास विस्पष्ट प्रतिभासते । 
अर्थ- चिदाभास से युक्त वह्‌ (मायारूप) वीज (अज्ञान) 
बुद्धिरूप मे परिणत हो जात्त। है, इसलिए वह्‌ चिदाभास वुद्धिमे 
स्पष्ट प्रतीत होने लगता है । 
यहां निम्न प्रकार से अनुमान काप्रयोग करना च!हिए-- 
विवाद कौ विषय वुद्धिकौ वासनये चेतन-प्रतिविम्ब वाली 


अत बुद्धौ 
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होने योग्य है, क्योकि वुद्धि की अवस्था-विशेष है, ज॑े वृद्धि 
वृत्ति ॥१५४॥ 

इस प्रकार जीव मौर ईश्वरो की श्र त्युक्त मायिकता का उपपादान 
कर उसका उपसहार करते ह :- 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतसु 
मेघाकाशजलाकाशाविव तौ सुन्यवस्थितौ ॥१५४५ 


अन्वय--"“ माया भमासेन जीवेशौ करोत्ति ” इतिश्रतौ श्रूतम्‌ । 
मेधाकाशजलाकाशौ इव तौ युग्यवस्थितौ । 


अथं--यह्‌ साया आभास के द्वारा जोव ओर्‌ ईश्वरको वना 
देती है, यह्‌ श्र.ति मे कहा गया है । (मूल प्रकृति अपने मे चेतन 
का भाधास करके जीव ओर ईश्वर वो बनाती है-इस प्रकार 
जीव जीर ईश्वर का मायिकपत्ताश्रूति से सिद्ध है!) फिर उनमे 
अवान्तर भेद कंसा यह्‌ वताते है - 


वे दोनो जीव ओर ईश्वर, मेघाकाश्च जलाकाड की भाति 
सुव्यवस्थित है। (यद्यपि दोनो मायिकर $ परन्तु जज्ञानावृत 
वासना-रूप ` अस्पष्ट मौर बुद्धिर्‌ष स्पष्ट उपाधि वाले होनैसे 
मेघाकाड गौर जलाकाण की भान्ति इन दोनो का अवान्तर भेद 
स्पष्ट हो रहा है 1) ।\१५५॥ 








शर यहा मायिक का सथं यह्‌ नहीहै क्रि जीव मौर ईश्वर मायाके 
फायं ई, सपितु यह्‌ अर्थं है कि इनकी सिद्धि मायाकी सिद्धि के माधीन 
दै! इमी प्रकार "माया जीव इख्वर्‌ कौ वनातीहै'करामर्थंभो यदीह 
मरि माया अपनी सिद्धि मे इनकी सिद्धिको दर्वा्ती है । यदि जोव-ईश्वर 
कोम्याकराकायं मानेतो छ अनादि पदार्थो मे उनक्तो गणना कृ 
सम्भव दहै? 
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मेवाकाश से ईष्वर की तुल्यता का स्पष्टीकरण करते ह.- 
मेघवद्रतते भाया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 


धौ बासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवत्स्थितः ११५६ 
सन्वय-- मेघवत्‌ माया वतेते मेघस्थिततुषारवत्‌ धषीवासना , तुषा- 
रस्थखवत्‌ भाभा स्थित. । 
अर्थ- मेव के समान माया है, बुद्धि-वासनाये मेधस्थित 
तुराय ( सूर्म जल-बिन्दुमो } के समान हैँ मौर उन तुषारोमे 
स्थित आकाश (आकाश के प्रतिविम्ब) के समान चिदाभास दहै। 
वही ईश्वर है ।१५६॥। | 
मायाप्रत्तिविम्व के ईष्वर टोनेमे प्रमाण होने का कथन्‌ कस्ते ह~ 
सायाधीनश्चिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः । 


अन्तर्यामी च स्वंज्ञो जगद्योनिः सर एव हि ।॥१५७ 

सन्वय-मायाघीन तविदाभासः मायी महेश्वर श्र्‌तः। चं अन्तर्यामी 
स्वं" जगद्योनिः स 1 

अथे - चिदाभास (शुद्धसत्व-प्रधान प्रकृति का अरा) मायाके 
आधीन होतार) श्रतियोसे सुनारहै कि वह्‌ महेश्वर-मायी 
अर्थात्‌ माया का अधीश्वर है! (भौर यहु सायागत प्रतिबिम्ब 
ईश्वर है) यही नही सुना है अपितु यह्‌ भी सुना है कि वह्‌ अन्त- 
यासी, सर्वज्ञ ओर जगत्‌ का कारण है 11१५७ 
प्रकरणमत श्र्‌ति प्रमाण का कथन करते है :-- 
सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्येवं श्रुतिजंगौ । 


एष सवश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥१५८ 


अन्वय-- सौपुप्त आनन्दमय प्रक्रम्य "एष सर्वेश्वर." इति एव श्रुति 
जगौ, स. मय वेदोक्त ईष्वरः 1 


अर्थ-- सुषुप्ति समय के आनन्दमयकोण के विषयमे श्रुतिने 
कहा हैकि यहो "सर्वेश्वर! ¢ है । वहु यह (प्रतिविम्वर्‌प) भानन्द- 
मयकोण ही वेदोक्त ईश्वर है । (अर्थात्‌ “सुषुप्तस्थान एकीभूतः 
प्र्ानघन एव" इत्यादि श्च ति वुद्धिवासनाप्रतिविम्वरूप ञानन्द- 
मय को ईश्वर प्रतिपादित करती है 1) ।\१५८॥ 
उस मानन्दमय के सवेज्ञता मादि गुण निविवाद है --- 
स्वज्ञत्वादि के तस्य नैव विप्रतिपद्यताम्‌ । 


श्रौता्थस्याचितक्य॑त्वान्मायामां सवेसंभवात्‌ ॥ 
सन्वय -तस्य सवंज्ञत्वादिकेन एव विप्रतिपरताम्‌ ) श्रौतार्थस्य 
भवितक्यंत्वात्‌ मायाया सर्व॑सम्मरात्‌ । 





% विज्ञानमय जीव ही सुपुप्तिकान मे सूकष्म-रूप से विलीन होकर 
सानन्दमय कहलाता है । यदि उसको ईष्वर मानें तो जाग्रत्‌ भौर स्व- 
प्नावस्थाभो मे अन्तकरण की विलीन भवस्था-रूप आनन्दमय क्रा अभाव 
होनेसे ईश्वरकाभी अभावं मानना होगा। मौर अनन्त पुरूषोकी 
सुपुत्ति मे ईश्वर भी अनन्त मानने पडेगे । तथा आनन्दमयकोश तो उन 
पांच कोशोमेसे है जिनको सभी ग्रन्यकारोने जीवके पच कोश वताया 
है! अतएव, बानन्दमय को ईश्वर नही माना जा सकता, फिर यहा 
आनन्दमय को ईष्वर क्यो वतायादहै? 

इसका समाधान यह है करि माण्डुक्योपनिषद मे मानन्दमय को स्व्ञ 
मौर सवंश्वर केवल उन लोगो के लिए बतायाहै जो मन्द बुद्धि है मौर 
महावाक्यो के विचार से तत्व साक्षात्कार के गयोग्य हं] उह प्रणव 
चिन्तन वतायाहै भौर जीवतथा ईश्वरम भभ्नेद चिन्तन के लिए 
जानन्दमय को ईश्वर वताया है । यह खानन्दभयको ईश्वर वताने का 
विद्यारण्य स्वामी कामी अभिप्राय जीवेष्वर के अभेद चिःठन को बताना 

माच्रहीदहै। । । 
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अर्थ- उस आनन्दमय के सर्वज्ञता भादि गुणो मे शका नही 
करनी चादिए (चाहे वह्‌ स्वैसाघारण के अनुभव मे नही अति) 
क्योकिश्त्ति कौ वत्तायौ वातमे तकं नही करना होता ओय 
क्योकि मायामे सब कुछ करने का सामथ्ये है । एन्द्रजालिक 
माया की भान्ति वहु 'अघटितपदार्धंको भी र्चनेमे समथंहै 
११५६ । 
यदि अनुकूल युक्तिन होगी तो श्रुतिवाक्य भी "यह पत्थर नौका दहै" 
इस वाक्य कौ भांति केवल बथव्राद (स्तुति भथवा निन्दापरक) ही सिद्ध 
होमा । अतएव श्रुति की प्रमाणता की सिद्धि के ल्लिएु मानन्दमयके 
सर्वेष्वरता भादि गुणो को युक्ति भौर हेतु से सिदधकरते है :- 
अथं यत्सुजते विश्वं तदन्यथयितु पुमाच्‌ । 
न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतोरितः ॥\१६० 
अन्वय--अय यत्‌ विष्व सृजते तत्‌ अन्यथयितुम्‌ क* अपि पुमान्‌ न 
शक्तः । तेन अय सवंश्वरः इति ईरित । 
अर्थ- यहु आनन्दमय जिस जाग्रदादिरूप जगत्‌ की रचना 
करता है उप्त जगत्‌ को कोई भी उलटने (वदलने) मे समर्थ नही 
है । यही कारण है कि इसको "सर्वेश्वर कहा गया है १६०. 
उसकी सर्वज्ञता क्रा प्रतिणदन करते है- 
अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः । 


ताभिः क्रोडीरृतं सवं तेन सर्वज्ञ ईरितः ।॥१६१ 
जन्वय~-तत्र भशेषप्राणिवुद्धीना वासनाः संस्थिता ताभि स्वं 

 फोडीकृतम्‌, तेन सर्वज्ञ. ईरित. । | । 
अर्थ--उस कारण रूप सुषुप्ति कालीन अज्ञान मे कार्यभूत 
अशेषप्राणियो की बुद्धि वारुनायं स्थित्त हँ ओर उन वासनाओने 
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इस सारे जयत्‌ को अपना विषय दनाया हुमारहै। इस कारणः 
उन सव वुद्धियो कौ वासनां से युक्त भन्ञानोपाधिदाला होने 
से यह्‌ आनन्दमय 'स्वंज्ञ' कट्लाता ह ॥।१६१॥ 

तात्पथं यह है कि सम्पूणं वुद्धियो की वासनावाला अज्ञान 
उस आनन्दमय कौ उपाधि है इसी से उसको 'सर्वन' कहते हँ । 

मीर चक्रि उस ईश्वर को उपाच वासनाए्‌ परोक्ष ट अतएव सवं- 
ज्ञता यनुभव नही होती, यह्‌ वताते है - 

वासनानां परोक्षत्वात्सवंद्धत्वं नहीक्ष्यते । 


सवेश्ुद्धिषु तद्हष्ट्वा वास्तनास्वनुसौयताम्‌ १६२ 
भन्वय--वासनाना परीक्षत्वत्‌ सर्वज्ञत्व न हि ईक्ष्यते ! सर्ववुद्धिपु 
तद्‌ दष्ट्वा वामनामु नुमौयताम्‌ । 
अर्थं - उपाघिरूपवासनाओ के परोक्ष होने से सवजता अचु- 
भव नही होती । {परन्तु सम्पूणं वुद्धियो मेँ सर्वज्ञता को देखकय 
वासनाभो मे उस सवेता का अनुमान कर लेना चाहिए 
यहा अनुमान इस प्रकार होगा-सव बुद्धियो मे (उनको मिला 
कर उन सव मँ) स्थित्त सर्वज्ञता, अपने कारण रूप वासना 
विद्यमान सववंजतापूर्वैक होनी चाहिए, क्योकि वह्‌ फायं रूप सवं 
वृद्धियो मे स्थित धमं विशेष है, तन्तुभो के वस्त्र मे विद्यमान स्प 
आदि की भान्ति ।\१६२॥ | 
अन्तर्यामिता का उपपादन करते ह - 
विन्लानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि । 


जस्तस्तिष्ठस्यमयत्ति तेनान्तर्यामितां व्रजेद्‌ ।! 
अन्वय--बिज्ञानमयमुख्पेषु कोशेषु च अन्यत्र एव हि अन्तः तिन्‌ 
यमयत्ति, तेन मन्तन्यमिता ब्रजेत्‌ 1 ॥ 
सथ~- विज्ञानमय मादि चार कोक्ञो ओर पृथिवी मादि भूता 
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के भीतर वैठक्रर इनको प्रेरित करता है (या नियम मे रखता है) 
इसी से वह्‌ अन्तर्यामी ( अन्दर रह्‌ कर नियमन करने वाला ) 
कहटलाता है ॥१६३॥ 


भौर इसकी अन्तर्यामिता मे अन्तर्यामिन्राह्यण प्रमाण दै. 


बुद्धो तिष्ठन्नान्तरोऽस्या धियानीक्ष्यस्न धीवपुः ! 
धियमन्तयंमयतीस्येवं वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४ 


अन्वय-- वृद्धौ तिष्ठन्‌ सस्या. भन्तर च धिया अनीक्ष्य धीवपुः 
धिय मन्त यमयति एति एव वेदे घोषितम्‌ । 

अर्भ --''्यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यादि (वृहुदारण्यकं ३-७ २२) 
मन्तर्यामिब्राहमणमे वेदने वोपणाकी है कि विज्ञानमयकोशर्‌ष 
वुद्धि मे स्थित हुआ वह्‌ अन्तर्यामी वुद्धि से अविलोकित ओर बुद्ध 
र्पशरीर वाला होकर इस बुद्धि को नियम मे स्वता व प्रेरित 
करता है ।१६४।। 

अन्तर्यामिब्राह्यण के सब पर्यायो कीन्याख्यासेतो प्रन्थवठ जायगा 
मतएव ्य॒सर्वंषुभूतेष्‌ तिष्ठन्‌" (व ०३-७-१५) केवल मन इस वाक्य की 
व्यास्या करते है :~- 


तन्तुः पटे स्थितो यद दुपादानतया तथा । 
सर्वोपादानरूपत्वात्सवेत्रायमवस्थितः ।।१६५ 


अन्वय--यद्त्‌ ततु उपादानतया पटे स्थित. तथा मय सवपिदा- 
सरूपत्वात्‌ सवं यवस्थितत । 


अथं--जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप से पट में सर्वत्र विद्य- 
मान रहता है, इसी प्रकार यह अन्तर्यामो सत्रका उपादान हने 
के कारण सवत्र स्थित है-यह वात्त "य. सवभूतेषु तिष्ठन" इस्त 
"श्च त्तिवाक्य मे कही है 1'१६५।। 
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सवत्रावस्थित दै तो फिर, सर्वत्र उपलब्ध क्यो नही होता ? इसका 
उत्तर देते है .~ 
पटष्दप्यन्तरस्तन्तुस्तन्तोरप्यंशुरान्तरः । 
जान्तरत्वस्य विश्ना्तियंत्रासावनुमीयताम्‌ १६६ 
अन्वय--पटात्‌ भपि मान्तर. तन्तुः तन्तोः भान्तरः अशु. । यत्र 
मान्तरत्वस्य विश्वान्ति. तच्च अक्तौ मनुमीयताम्‌ । 
अर्थ--पट से भी भीतर तन्तु होता है ओर तन्तु से भीतर 
अशु अर्थात्‌ सूक्तन्तु होता है इस प्रकार जहा आन्तरपने की 
समाप्ति हौ जाय वहा इस ईश्वर को जनुमान से जान लेना 
चादिए र्यात्‌ सवसे भीतर होने से ही वह्‌ सर्वं उपलब्ध नही 
होता । 
यह्‌ अनुमान इस प्रकार होगा--आन्तरता का तारतम्य 
(प्युनाधिक भाव) कही तो समाप्त होगा,क्योक्ि वहु तारतम्य है 
जसे अणुत्व का तारतम्य है ।१६६॥। 
सवसे भीतर होने पर भी, सूक्ष्म तन्तुओओ को भांति अन्तर्यामी का 
दशंन तो सम्भवहैही, फिर क्यो नही दशन होता ? सका समाधान 
करते ह ~ 
दित्यान्तरत्वकक्षाणां दर्शनेऽप्ययमान्तरः । 
न वीक्ष्यते ततो युक्तिभुतिु्यनेव निर्णयः ।\१६७ 
मन्वय--द्ित्यान्तरत्वकक्षाणा दर्शने मपि मय गगन्तरः न वीक्ष्यते। 
तत" युक्तिशरुतिभ्या एव निर्णय. 1 
अर्थ--आन्तरता कौ दो तीन अवस्थायो कै द्च॑न बाह्यपटादि 
पदार्थोमेहो जतेह परन्तु इसमे वाह्यत्व तो होता नही -यह 
अन्तर्यामी सवका सव आन्तर है अतएव यह सवन्तिर नही 
दौखता 1 इस कारण इसके सद्भाव का निय युवित ओर श्रुति 


# चित्रदोप प्रकरण २६४६ 


कै सहारे ही करना पडता है । ( कोई भी अचेतन अधिष्ठा के 
विना प्रवृत्त नही करता यह्‌ तो उसकी सिद्धिमे युक्तिदहै ओौर 
भ्रति का उद्धरण पहले १६४ श्लोक में दे चूके हैँ 1) ।१६७॥ 
"यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌! ( वृ° ३-७-१५ ) इस वाक्य 
का अर्थ कहते हँ - 
पटरूपेण संस्थानात्पटस्तन्तो्वेपुयंथा । 


सर्वरूपेण संस्थानात्तवंमस्य वपुस्तथा ।१६८ 
अन्वय--पटरूपेण सस्थानात्‌ पट यथा तन्तो वपु तथा सवंख्पेण 
सस्थानात्‌ सर्वं भस्य वपु" । 
अर्थ-जं से (तन्तु का) पटसू्प हो जाने पर वहु पट तन्तु कां 
शरीर माना जाता है वैसे वहु अन्तर्यामी क्योकि सवेरूप (समस्त 
जगत्‌ रूप) से स्थित होजाता है इसलिए यह्‌ सव जगत्‌ ही 
उसका शरीर माना जाता है ॥१६८॥ 
ध्य सर्वाणिभरूतान्यतरो यमयतिः ( वृ० ३-७-१५) इस्र वाक्यका 
तात्ववंदोष्लोक्तोमे बतदेहैः 
तन्तोः संकोचविस्तारचालनादौ पटे यथा । 
अवश्यमेव भवति नं स्वातन्त्यं पटे मनाक्‌ । 
तथान्तर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा । 


विक्रियते तथाऽ्वष्यं भवत्येव न संशयः ॥१७० 
अन्वय ~ यथा तन्तो. सद्धुोचविस्तारचालनादौ पट मव्य एव 
भवति पटे स्वातत््य मनाक्‌ न ! तथा अय अन्तर्यामी यत्र यया वासनया 
यया विक्रियते तया अव्य भवति एव, सशय न । 
अर्थ--जेसे तन्तु को सिकोडने, फंलाने या हिलाने-जुलाने पर 
वस्त्र भी क्रमणा अवश्य सिकुडता, फेनता भौर हिलता-डुलता है, 
पटमे लेशमात्र भी स्वतस्व्रता नही है, ठीक इसी प्रकार (पृथिवी 
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मादि मे उपादानरूप से रहने वाला) यह्‌ अन्तर्यामी जिस जिस 
वा्नासे, घटादि रूप कायं मे विकृत हौ जाता है, वह वहू कायं 
मवश्य होकर रहते है, इसमें कोई सन्देह नही है ।१६६-१७०॥ 
मव अन्तर्थामिप्रतिपादिका स्मृति को उद्धृत करते है: 
ईश्वरः सर्वभूतानां हह शेऽजु न ! तिष्ठति ` 
श्र 'मयन्तत्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया १७१ 
भन्वय--भजु न । ईश्वर यन्त्रारूढानि सर्वभूतानि माययः श्रामयन्‌ 
सवंभूताना हूद्देशे तिष्डति । 
मर्थ--यह्‌ श्रीमद्भगवद्गीता के आठवें अध्याय का ५१ वां 
श्नोक है। हेअजुन । ईष्वर सव प्राणियोके हदय देश मं 
रह वर एक वचन है मतएव भगवान्‌ के इस वाक्य से ईश्वर 
एक सिदध होता दहै । इससे नानात्वषादी विप्णु स्वामी का मत निरस्त 
हो जातारहै। हद्देशःमे जो एक वचन है वहतो जाति का निर्देशक 
हे क्योकि भन्य प्रमाणो मौर लोकानुभव के आधार पर हृदय तो अनेक 
हही योभीशरीर-शरीरमे पृथक्‌-पृथक्‌ ईष्वर मानने मे एक दही 
प्रजा के विभिन्नं राजामो की भांति एक ब्रहयांड के मनेक नियन्ता होने 
से, विभिन्न इच्छागो के होने पर जगत्‌ मे अव्यवस्था पल जायमी । 
यदि यह्‌ कटो कि जसे एक राजा के अनेक सेवक्त होते ह वंसेही एक 
्रह्मषूप महेश्वर के अशभूत नाना नियन्तामाननलेयेसो भी सिद्धनही 
होता क्योकि वहु एक महेश्वर सर्व॑ज्ञ मौर सवंशक्तिमान्‌ है या नर्ही 
यदि नहीहैतव तो वहु अनीश्वर जीव ही होगा भौर यदि हतो जव 
मक्लेमे ही सव स्तामयथ्यं है तव मशभूत नाना अन्तर्यामी स्वीकार करना 
निष्फल ही होगा । वाचस्पति मिश्रने ईश्वर मे नानात्व केवल इसलिए 
मानाह कि नध्याोष समेन्लाकर बपवाद द्वारा मुमुक्षुजौ को बद्ध॑त-बोध 


करायाजा सके । वत्तुतः वह्‌ भौ ईष्वर का नानात्व स्वीकार नही 
करता । | 
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स्थित है मौ र वहु यन्त्रारूढ सब भूतो को अपनी माया के प्रताप 
से घुमाता रहता है ।॥१७१। 


गीता के सर्वभूतानि" पद का अथं समन्ञाते है -- 
सवेभुतानि विज्ञानमयास्ते हुद्ये स्थिताः 1 


, तद्ुपादानभूते शस्तत्र विक्रियते खलु ।१७२ 
घन्वय--परवंभ्ूतानि विज्ञानमया ते हृदये स्थिताः । तदुपादान- 
भूतेश. तत्र खलु विक्रियते । 


अर्भ--( ऊपर उद्धत गीता के श्लोक मे ) 'सनभूतानि' पद 
क। अर्थ 'विक्ञासमय' है ` वे सब विज्ञानमयक्रोशरूप नीव हुदय- 
कमल ये स्थित ह । क्योकि उनका उपादानक,रण ईश्वर हूदयमर 
ही विकार को प्राप्त हुआ करता है 1१७२॥ 
ध्यन्न्राखूढानि' पद का अथं करते हैः-- 
देहादिपञ्जरं यन्तरं तदारोहोऽभिमानिता \ 
विहितप्रत्तििद्ध ष प्रवृत्तिश्च मणं . भवेत्‌ ।\१७३ 
अन्वय--देहादिपजर्‌ यन्त, मसिमानित्ता तदारोहु. । विहितप्रति- 
पिद्धषु प्रवृत्ति. भ्रमण भवेत्‌ । ~ 
अथे- देहु आदि का यह्‌ पिञ्जरा ्यन्ध'है ओर इसमे 
अभिमान कर बवेठनाही इस पर “मारोहण" करनादहै। इस 
के पञ्चात्‌ देहाभिमानी का विहित (शुभ) गौर प्रतिषिद्ध 
( अशुभ) कर्मो मे प्रवरत्त हौ जाना हौ उसका रमणः कहलाता 
है ।१७३॥। 
'प्रामण' (चुमाना) मौर (माया! पदोके बर्थ करते हू-- 
विज्ञानमयरूपेण तत्र त्तिस्वरूपतः । 


स्वशक्त्येशो निज्ियते मायया ्रासंणं हि ततः । 


<~ ~ 
न व 


० 
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सन्वथ---ईश स्वशक्त्या विन्नानमयच्पेण तत्म्रवृत्तिस्वरूपतः विक्रि- 
यते, तत्‌ हि मायया ध्रामणम्‌। 

वर्थ-ईश्वर अपनी माया-शव्ति से प्रभावित होकर विनान- 
मथ जीव ल्प होकर उस विन्लनमय कौ प्रवृत्तिके रूपमे विक्त 
हुभा करता है । यही, ईश्वर का अपनी शक्ति से अपने माप 
विकृत हते रहना ही, उसका माया से च्रामण (घुमाना, कट 
लाता है 1१७४ 

श्रियो कै धयम्रयति' पदक भी यही अथं ड 
भन्त्यमयतीत्युक्त्याऽ्यमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः । 
पुथिन्यादिषु सर्वर न्यायोऽयं योज्यतां धिया 11. 

घन्वय--मन्त.यमयति इति उक्तया अय एव अर्थः श्र.तौ श्रत. 1 
मय न्याय. पृथिन्धादिपु सर्वेत धिया योऽ्रताम्‌ । 

अर्थं --' य. पृथिव्या तिष्ठन्‌ पृथिवीमन्तरो यमयत्ति" (वृ ०३- 
७-३ ) इसश्रूति के “भोतर रहता हुआ चनाता रहता है” इस 
श्र तिवाक्य मे यही वात्त ( घ्रासणर्‌प वातत ) कही गयी है 1 सौरं 
यही नियमन पद मे वणित न्याय भर्या रीति पृथिवी मादि स्वं 
पदार्थो मे सपनी वुद्धि से वरत लेनी चाहिए ॥१७५॥ 

समस्त प्रवृत्तिया सर्वेश्वर के आधीनदही है, इसमें एक दूसरे शास्त 
का प्रमाण उपस्थित करते ई-- 


जानामि ध्मंन चमे प्रत्रृत्ति 
जानिपस्यघ्वं न च से निचरृत्तिः। 
केनापि देवेन हुदिस्थितेन 


यया नियुक्तोऽस्मि त्था करोमि \\१७६ 
सन्वध- घमं जानामि चमे प्रवत्ति न, च सधर्मं जानामिमे 
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निवृत्तिः न. । केन भपि हुदिस्थितेन देवेन यथा नियुक्त. अस्मि तथा 
करोमि। 
अर्थ-्मै घमं को जानता ह परन्तु उसमे मेरी प्रवृत्ति नही 
होती, म अधमंको भी जानता ह परन्तु मै उसपे वचनही 
पाता । इससे यह निश्चय होता है कि हदय मे स्थित कोरईदेव 
(अन्तर्यामी) जेसी-जेसी प्रेरणाकरता है वंसा-वैसा मै करता 
रहता हु ।॥१७६॥ 
यदि जीव कौ प्रवृत्ति ईश्वराघीनही मारने तो पुरुष का प्रयत्न 
व्यथं होगा ? इस भशद्धुा का निवारण करते ह- 
नाथः पुरुषकारेणेत्येवं मा शङ्चयतां यतः । 
ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवतेते १७७ 
उन्वय-- “पुरुषकारेण भथ. न'' इति एव मा शक्यता, यतः ईश. 
पुरुषकारस्य रूपेण जपि विवतंते । 
अर्थं -( समस्त प्रवृत्तिया पुरुष के अधीन मान लेने पर) 
"पुरुषार्थं का कुछ भी प्रयोजन नही रहेगा' एसी शक्रा मत करो 
क्योकि वह्‌ ईश्वर ही पुरुषाथं का रप धारण कर लेता 
ह ॥१५७॥। 
यवि पुरुष के प्रथत्न को भी ईश्वर मानाजायतो नियमन करता 
है' ्युमाता है' हस रूपमे जो अन्तर्यामी कौ ्रेरणा का निरूपय, १६४ 
से १७६ एलोक तक किया है, व्यथं हो जायगा--इस माशद्धुा का उत्तर 
देते ह - 
ईहग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर्मेव वा्यंताम्‌ । 
तथापीशस्य बोधेन स्वात्मासङद्घत्वधीजनिः \। 


शन्वय--ईटश्वो धेन ईस्वरस्य प्रवृत्ति. सा एव वायत तथापि ईशस्य 
योधेन स्वत्मासङ्धुःधोजनि ॥ 


रग्न स 


ध ४. 
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अर्थं--दुश्वर ही पूरषार्थं का रप धारण कर लेता है' एेसा 
वोधहौ जाने पर ईश्वर कौ अन्तर्यामी रपस प्रेरणा व्यथं होगी- 
सा मानकर उसका निषेध नही करना चाहिए 1 क्योकि उस 
सपमे भी ईश्वर का वोधहो जाने से मपनी गात्मा (साक्षी) कौ 
असद्धता का स्पष्ट ज्ञान हौ जाया 11१७८्।। 
आत्मा की समद्धता के क्नान का फल दशति है: 
तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुतयः स्मृतयस्तथा । 
श्रुतिस्मृती समेवाज्ञे इत्यपीश्वरसाषितमु 11१७४ 
मन्वप--(तावतामुक्ति' इति श्रुतय. तथा स्मृतय. बाहुः 1 श्रुति 
स्मृती मम एव्र भाज्ञे” इति क्षवि ईश्वरभापितम्‌ | , 
सर “उतने से ठर्थाव्‌ मात्मा की अस्तगताके ्ानसेदी 
मुवित हो जाती है" यह वात श्रूतियो तथा स्मृतियोने क्हीहै 
गौर “ध्रूतियाँ तथा स्मुतिया मेरो हयो अन्ञाए है" यह्‌ भी ईश्वर 
ने कटा है\ इप्तलिएश्रति भीर स्मृति के कथन्‌ को उल्लथत 
नही ज्िय। ज। सकता ।(१५६।। 
श्रूतिने भी ईष्डरको भयका कारण वत्ताया है, गहु दशति है 1 
आज्ञाया भीतिहेतुत्वं सीषाऽस्मादिति हि श्रुतम्‌ । 
सरवेश्व रत्वभेतत्त्यादन्तर्यामित्वत्तः पथक्‌ 1१८० 
अन्वय--भाज्ञाया भीतिहतुत्व “भौपा अस्मात्‌" इति हि श्रू त! एतत्‌ 
सर्वेश्वरत्व मन्तर्यामित्वत. पृथक्‌ स्यात्‌ । 
अर्थ---उस ईश्वर को आज्ञा भीतिका कारण है-यह्‌ वति 
“सीषास्मादुवात. पवते" (त° २-८) इत्यादि श्र तियो से प्रसिद्ध 
है । (जौर उसको भौतिका कारण मानने का प्रयोजन है वहं यह 
कि; इससे उको सर्वे श्वरता अन्तर्यामित्व से भिन्न है यह्‌ सिद्ध 
हो जता है! जिक्कोअलासेडरकरवायु आदि गति करते 
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ह वह "सर्वेश्वर है ओर शरीरो के भोतर रहते हुए नियम रखने 
कीणक्ति ही उसकी 'अन्तर्यीमिता है 1१८०1 
किर इष प्रकार वाहुर-पोतर वही ईष्वर नियामक है--्सकोदो 
श्रू.तिये से प्रमाणित करते है. 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रलास्तन इति श्रुतिः । 
अन्तःप्रविष्टः सास्ताऽयं जनानासिति च श्रुतिः | 
न्धय-दुनम्य वा मक्षरस्य प्रशासन दति श्रुतिः । च "अन्त. प्रविष्ट 
जयं जनाना शास्ना' इति श्रुति" । 
अर्थ--वृ० ३-८-२ मै कहा है कि "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशास्त 
गागि पूर्याचद्रमसौ विघुते तिष्ठत ' र्था इस अक्षर त्रह्माके 
नियन्तृत्व मे हे गाग 1 सूयं चन्द्रमा रहते है” यह श्रतिहैजो 
ईश्वरकोपर्वेषवर्‌ वताती है । ओर “अन्तः शास्ता जनानाम्‌" 
यह भी श्रति दहै जौ उसको अन्तर्यामी वतलात्ती है। अर्थात्‌ ये 
दोनो श्र तिया यही प्रतिपादन करती कि बाहर भौर भीतर 
मक है 11१८१। 
^. ५५ 1 ५ यह वतलाते ह ` 
जगद्योनिर्धदेदेषः प्रभवःप्ययङच्वतः । 
आविर्म्दतिसेभावाघरुरपत्तिप्रलयौ मतौ ॥१८२ 
सन्वय --प्रभवाऽप्ययकृत्वतः एप" जगद्योनि भवेत्‌ 1 उत्पत्तिप्रलयौ 
भाविर्भावितिरोभावो मतौ 1 
अर्भ--उ्पत्ति भौर विनाश् दोनो-का कर्ता हौनेकेकारण 
यह्‌ ईश्वर जगत्‌ का योनि (जगत्‌ का कारण) कहाता हे । यहां 
उत्पत्ति गौर प्रलय (प्रभव अ भैरभन्यय) के अथं आविर्भाव ओरं 
ध ¢ -4 
# य | आविर्भाव करता है ( उष्पत्तिकाकारणदहै) 
समे टष्टःन्त उपस्थित करते रह, ् 


५ 
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आविभवियति स्वरिमभ्विलीनं कलं जगत्‌ । 


प्राणिकमवशादेष पटो यद्रतप्रसारिवः ॥१८३ 
अन्वय-- यद्वत्‌ प्रसारित. पट, एष. स्वस्मिन्‌ विलीन सकल जगत्‌ 
प्राणिकमंवशात्‌ आविर्घावियति। 
अथं- जैसे कि फलाया हया चित्रपट होता है (समेट हृए 
चित्रपट को फलान पर नानाविघ चिन्न प्रकट होने लगते है ।) 
एेसे ही, यह ईश्वर अपने मे विलीन हुए समस्त जगत्‌ को, प्राणियो 
के कर्मो के अनुसार, जाविभरुत कर दिया करता दै ॥१८३।1 
अव उस्र ईष्वर को प्रलयकारणता मे हष्टान्च देते है-- 


पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत्‌ । 


प्राणिकसंक्षयवश्संको चित्तपटो यथा 1१८४ 

अन्वय -यथासकोचितपट., प्राणिकर्मक्षयवशात्‌ अदिं जगत्‌ पून 
स्वात्मनि एव त्िरोभावयति 1 # 

अर्थ वही प्रसारित पट, जैमे, समेट लेने पर चिन्नो को मपे 
भीतर चछिपालेवाहै, वैसे ही ्राणियोके ( भोगदाय ) कर्मोके 
क्षीण हो जाने पर, वह्‌ ईश्वर सारे ससार को फिर से अपने 
भीतर दही छिपा लेता है 1१८४॥ । 

आविर्भावि मौर तिरोभाव के मन्य दृष्टान्त देते दै.-- 


रात्रिघस्रौ सुप्तिबोधाबुन्सीलननिसीलचे 1 ` 
तुष्णीभावमनोराज्ये इव सुष्टिलियाविमो 11१८१ 


जन्वय--इमौ सषटिलिवौ राधिवन्ती, सुप्तिवोधो, उन्मीलननिमीलने, 
तूष्णीभावमनो राज्ये इव 1 

अर्थ-ये सृष्ट गौर्‌ प्रलय प्रस्पर ठीक देसे है जैसे दिन- 
(घख ) रात या जाग्रतु सुपुष्ति अवस्थाएु, या आख को खोलना 
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ओर वच्ट करना अथवा निविकल्प रहना ( चुप रहना ) ओर 
मनो राञ्य करना अर्थात्‌ सविकल्प मन ॥१८५। 


गव प्रन यहु कि ईष्वर को जगत्‌ फा यौनि (कारण) कहूतेह 
वह्‌ क्था उसका आरम्भ ( रचना) करता दहै इसलिए कते हौ अथवा 
वहु स्वय जगदाकारमे परिणत दहो जाता है इसलिये कहते हो ? इसका 
उत्तर देते है -- 
आविर्भाठतिरोभावशक्तिमर्षेन हेतुना 1 


आरस्भपरिणासादिचोद्यानां नात्र संभवः 11१८६ 
मन्वय--आविर्भावतिरो भावशक्तिमत्वेन हेतुना भत्र मारम्भपरिणा- 
मादिचोद्याना पस्भव- न । 
अर्थ--आविर्भाव ओर तिरोभाव दोनो शक्तियो (मायारूप- 
साम्यं) का आश्रयहोने से यहा हमारे सिद्धान्तमे आरम्भ, 
परिणाम (रवभाव) आदि विकल्पो कौ सम्भावना तही है । क्योकि 
अद्वितीय आरम्मऱ नही हो सकता ओर निरवयव का परिणाम 
नही हो सकता-वह्‌ ईश्वर अद्वितीय ओर निरवयव दोनोहै। 
अतएव यहा तो एक मात्र विवर्तवाद ही तिष्कटक मागं है ।‰ 


~~~ ~ ~~ ~ ~~~ - ~ ~ ~~ ~~ 
र 


` अनेक कारणभूत अवयवो के सयोग से अत्यन्त भिन्न भवयवी 
काये-द्रव्य समवायसम्बन्ध से समवेत हुमा उत्पन्न होता है, यह भार- 
म्भवाद है । जेते, कपाल-खूप अवयवो के सयोग से उनसे मत्यन्त नित्त 
घटकायं उत्पन्न हौता है । यहा उपादान कारण .अपने स्वरूप को 
ोडता नही है मौर उपादान से मिन्नत कार्यं की उत्पत्ति होती 
अथवाजेसे क्रिया दारयादोया तीन अणृमोक्रा सयोग हने पर इच. 
णुक, आदि उत्पन्न होते हँ मथवा तःतुभो से पट उत्पन्न होता है। षन 
सवमे कायं भौर कार्ण परस्पर भिन्न होते रै! परन्तु यह्‌ मारम्भवाद 
ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति कै विषयमे नही घटता क्यौकिब्रह्मतो 





३०८ # श्री प्च्छदशी-पीतास्वरी न्याख्या # 


परन्तु चेतन जगत्‌ अर्‌ अचेतन जग्त्‌-दोनोका एकदही ईश्वर 
उपादान कमे हौ सक्ता है? इस आणरका का उत्तर देते. 
अचेतनानां हेदुः स्याञ्जाडयशेनेश्वरस्तया । 


दिद्यभासांशतस्त्वेव जीवानां कारणं भवेत्‌ ।\१८७ 
मन्वय-- ईष्वर अचेतनानां जाडचाशेन हेतु" स्यात्‌ तथा जीवाना 
चिदानःसाशतः एष कारण भवेत्‌ । 


मद्धितीय है--उससे भिन्न कोर्षस्तुहैही नही । ब्रह्य कौ भदटितीयता 
उपनिषदो से सिद्धदहैही। यदि यहा भारम्भवादको मानेतो यहदोष 
वेगा किकरायं की उत्पत्ति के पश्चात्‌ भीक्ारणच्योकरा त्यो रहता 
है ओौर इस प्रकार एही कारणे अनेक कार्यो की उत्पत्ति हनी 
चाहिए 1 मतएवर आरम्भवाद मसद्धत है। 

उपादानकी ही समान सत्ता से उसके एकांश का-रूपान्तर हकर 
कायं की उत्पत्ति होना परिणामवादहै। य्ह परिणाम-कायं बौर 
परिणामी-कारण मे लभेद मानना पडता है जत्ते निदधौ मौर षडा, 
सन्त.करण सौर वृत्ति तथा प्रकृति ओर महृतृतत्तव परस्पर अनन्त है । 
यह साख्यवाद्धियोका मत दहै, वै जगत्‌ को प्रकृति का परिणाम मानते 
है, कुछ उपासक इसी रूप से जग्रत्‌ को ब्रह्य का परिणाम मानते है। 
इन दोनोकाही मतत असद्खत दहै, ब्रह्ममीमात्ा प्रकरण मे सूत्रकार भौर 
भाष्यकार दोनो ने जड-प्रधान को जगत्‌ का उपादान-कारण मानने्का 
भ्रवल-युक्तियो से खण्डन क्रियाही है । चेतन तो निरवयव है मतएवं चहु 
परिणामीहोही नहीं सकता । यदि चेनन को परिणी माकेगे तो चेतन 
को विनाशो मारना पडेगा ¡ अतएव परिणाप्रवाद अस्रद्खन है) 

उपादान-कारण क भपने स्वरूप को छोडे विना विषय-सत्ताद्ाय 
कायेडप में रूपान्तर हौ उत्पन्न मीर भग्न हाना विवर्तवादहै1 जसे 
नीपर्मे चादीकी मीर स्वर्णं मे साभ्रूषणंकौी उत्पत्तिहोती है, वेदान्त 
दमी विठतेवादक्रो म्बीकार्‌ कन्त है| 
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अर्थ- -ईशवर अनेतनो का तो जडतोपाधि की प्रधानता से 
फारण है चेतनं जीवो का चिदाभासाज्ञको प्रधानता सेकारण 


है: इस प्रकार कही ईशर जड्-चेतन दोनो प्रकार के पदार्थो 
का उपादान कारण हो सकता है ] 


प्रसद्ध गत ब्रह्म ओर ईश्वर का विवेचन: 

ईश्वर कौ कारणतामे एक शद्धा 
तमप्रधानः क्षेत्राणां चित्पधानर्चिद्यात्सनाम्‌ । 
परः कारणतामेति लावनाल्ञानकमेभिः ॥ १८८ 
इति वात्तिककारेणं जडचेतनहेतुता । 


परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु 11 १८४ 


अन्वय--परः 'भावनान्ञानकमेसि तमप्रघान' क्लेत्राणा कारणता एति, 
वित्प्रधान चिदात्मनाम्‌ ।' इति वातिककारेण जडउचेतनहतुता प्ररम।त्मन 
एव उक्ता, ईष्वरस्य न--दति चेत्‌ शुणु : 

अथं- वह्‌ परमात्मा, भावना (सस्कार) ज्ञानं (देवताध्यान) 
अर कर्मो (पुण्यापुण्य)के कारण जवं तम.प्रधान (अर्थात्‌ तमोगुण 
प्रघानमायोपाधिक) होता है तब तो क्षेत्रो अर्थात्‌ देहो का कारण 
होत्ता है ओर जव चितप्रघान होता है तव चिदात्माभोका कारण 
दो जाता है 1 वातिककार सुरेश्वराचाये ने, इस प्रकार, जड वं 
चेतन का कारण परमात्मा कोही मानां है-ईष्वरको तही। 
यदि यह्‌ कहौ तो इसका समाघान सुनो ॥१८०८, १८६॥ 

उक्त शका का समाघ्न 


अन्धोन्याध्यासमन्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 
ईश्वरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा बूते सुरेश्वरः ।\१६० 


अन्वय-जीवकूटस्ययो. इव अन्व अपिः ईप्वरत्रह्मणोः न्योन्याध्यस 
सिद्ध कत्वा सुरेष्वर' ब्रूते । 
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अथं -जिस प्रकार जीव ओर कूटस्थ का अन्योच्याध्याम 
कहाहैवैसे ही यहां भी ईश्वर गौर ब्रह्य के अन्योन्याघध्यास को 
सिद्ध मानकर सूरेश्वराचायं पूर्वोक्त का उत्तर देते ह 
जसे ्व' पदके अर्थ जीव जीर कूटस्थ मे अधिष्ठान ओर 
आरोप का अन्योन्याध्यासर मानते वैसे ही 'तत्त' पदके अथ 
ईश्वर ओौर त्र्य का भी अन्योत्याध्यास सुरेश्वराचायं को विव- 
क्षित है, इस लिए ही उन्होने परमात्मा को जड़ गौर चेतन का 
उपादान कारण कहा है ।१६०॥ 
सुरेष्वराचायं के प्रतिपादित पूर्वोक्त अथंको श्रृत्तिसे भमाणित 
करते है. 
सस्यं ज्ञानमनन्तं यद्दह्य तपमात्सप्रुत्थिताः 
खंवाय्वग्निजलोव्यषिध्यन्चदेह्‌ इति श्रुतिः \\१४६१ 
मन्वय--सत्य ज्ञान मनत यत्‌ ब्रह्य तस्मात्‌ ववाच्वग्निजलोन्योप- 
छयन्नदेहा समूत्थिताः इति श्रुति. । 
अथ - सत्य, ज्ञान तथा अनन्त ब्रह्मसे ही, आकाश, वायु 
अग्नि, जल, पृथिवी, गोपधि, भन्न ओर देहु--ये सव उत्पन्न 
हए है" यह वाततश्रत्ति ने भी ईश्वर मौर ब्रह्य के अन्योन्या- 
ध्यासक्ो सिद्धवत्‌ सान कर कही है ,१९१)। 
इम श्रुतिसे अन्योन्याध्यास का ज्ञान कंपे होता है? यह 
वताते हु. 
आपातह श्टितिस्तच्र ब्रह्मणो भाति हेचुता 1 


हेतोश्च सत्यया तस्मादन्योप्याध्यास्त इष्यते ।1१२ 


सन्वय--तत्र आापातटष्टित ब्रह्मण- हेतुता सत्ति, च हेतो. सत्यता 
तस्मात्‌ मन्योन्याध्यास इष्यते । 


यथं--दइसश्रति मे आपातरप्ट से (सरसरीनजरसे) स्त्य 


क चि्दीप भरकरण-६ % ३११ 


आदि इष निगुण ब्रह्य, जगत्‌ का कारण प्रतीत होता है भौर 
जगत्‌ का कारण मायाधीन चिदाभास सत्य भासमान होता है- 
ये दोनो वाते भन्योन्याध्या के विना नही घट सकती, इसलिए 
अन्योन्याध्यास स्वीक।र करना पडता है ।\१२६२॥ 

सन्योन्याघ्यास्त से सिद्ध ईश्वर मौर ब्रह्मकी एकता कं। समर्थन 
छात से करतेरहैः 


अन्योन्याध्यासरूपोऽसावन्नलिप्तपये यथा । 


चट्ितेनेकतासेति तद दृ घान्त्येकतां गततः ।१ १६३ 
लन्वय--यथा मन्नलिप्तपट्‌ धघद्वितेन एकता एति,त्त्‌ भसौ मन्यो. 
स्याष्यासलख्प श्रान्त्या एकता गत । 
अथं-जेसे माड़ी लगा वस्त्र घोटनेसे एकौभूत (गफ) हो 
जाता है इषी प्रकार अन्योन्याध्यासरूप यह्‌ ईश्वरभो ध्रान्तिके 
फारण ब्रह्य के साथ एक हो जाता है ।।१६३॥ 
प्राति से एकता प्रतीति का टष्ास्त देकर अव अविचार्दशियोको 
जो एकता प्रतीत होती है--उसमे मन्य द्ष्टान्तदेते है: 
समेघाकाशमहाका शौ विविच्येते न पामरैः । 


तद्र द्हमेशयो रंक्यं पश्यन्त्यपातदशिनः ।\१६४ 
अन्वय --पामरे मेघाकारएमहाकाशौ न विविच्येते, तद्त्‌ मापात- 
दशिनः ब्रह्मेशयो. एेकषय पश्यन्ति । 
अर्थ--जेसे अल्पबुद्धि लोग मेघाकाण भौर महाकाण मेँ मेद 
नही कर पति, वसे हो स्थूल विचारक लोग ब्रह्य गौर ईश्वर को 
एक समञ्ञते रहते है । भर्थातुःश्नान्त' मनुष्य ब्रह्म ओर ईश के 
भेद को नही देखते १६४॥ ॥ 
ब्रह्म भौर ईश्वर के भेद की प्रतीति कंसे होती है? "यह्‌ बताति ह: 
उथक्रमादिभिलिङ्ध स्तात्पयेस्य विचारणात्‌ 
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असङ्घ ब्रह्य मायावी सजत्येष महेश्वरः ॥१६५ 
- अन्वय--उपक्रमादिभिः निगैः तात्पयेस्यविचारणात्‌ ब्रह्य गसग 
सायावी एष महेश्वर सृजति 1 
अथ --उपक्रम आदि छः लिगोसे (श्रति के) तात्पय्यंका 
विचार ( ओौर निश्चय ) कर लिथा जाता है तव यह्‌ ज्ञात होता 
हैकि ब्रह्मतो थसगहै ( वह कु करता-धरता नही है ) मौर 
यह सायावी महेश्वर जगत्‌ की रचना करता है । 
उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूवेता, फल, अर्थवाद ओरं 
उपपत्ति इन छः लिद्धोसे श्रुत्तिके तात्पयंका निर्णय होता 
है ।१६५॥ 
उपक्रम (भारम्भ) भौर उपसहार (समाप्ति) की एकरूपता दिखाते 
हए ब्रह्य को मसद्धताश्र्‌ति मे उपपादित है-यह दशति ह्‌: 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्थुपक्रम्योपसंहूतमु । 
यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसङ्धत्वनिर्णयः १६६ 
अन्त्रय-- “त्ये ज्ञान अनन्त” इति उपक्रम्य “यतत. वाचः निवर्तन्ते 
इति उपसहूत इति अस ङ्खत्वनिर्ण य. । 
अथं ~ तंत्तरीय उपनिषद्‌ मे 'सत्यज्ञानमनन्त ब्रह्म (तं० ९-१) 
इस वाक्य से आरस्म करके "यतो वाचो निवर्तन्ति अभ्राप्यमनसा 
सह' (ते०२-४) इस वाक्य से उपसहार किया है--ओौर इ 
रकार इस सन्दभं सेन्रहय कीयसगता कानिर्णंय हौ जता 
हे ।१४द। 


“मायावी ईश्वर खषा है" इसकी प्रतिपादिका श्रति को उद्धतं 
कृरतेरहै:ः 


मायी सजति विश्वं सन्निरुद्धस्तत्र मायया । 
मन्य इत्यपरा बूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत्‌ 


क चित्रदीप प्रकरण क ६१३ 


भन्वेय--मायी विधव सजति तत्र अन्यः मायया सन्निरुद्ध. इति 
भपरा श्रुतिः व्रतः तेन ईश्वरः सजेत्‌ 1 
अथः--'भस्मान्‌ मायी सृजते विश्मेतत्‌ तर्िमिश्चान्यो मायया 
सनिरद्ध ' (वे ०४-६) अर्थात्‌ मायावी ईश्वर जगत्‌ को रचता है 
गौर उस जगतुमे दूसरा-जीव-माया के वस्त हो बन्दी बना 
रहता है-यह दूसरी श्र.ति है । इससे सिद्ध होता है किं इस जगत्‌ 
का स्ष्टा ईष्वर है, ब्रह्मं नही ।१४६७॥। 
दस प्रकार आनन्दमय ईष्वर को जगत्‌ का उपादान कारण सिद्ध 
कर अवे ईष्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार बततिहैः 
आनन्दमय ईशोऽयं बहु स्यामित्यवंक्षत । 
हि रण्यगर्भ॑रूपोऽभूत्युप्तिः स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥ 
अन्वय--मय भानन्दमय. ईश वहुस्या इति अवेक्षत, हिरण्यगभेरूपः 
अभूत्‌, यथा सुप्तिः स्वप्न॒ भवेत्‌ । 
अथं --जव इस आनन्दमय ईश्वर ने भै अवं बहुरूप हो 
जोऊ' यह्‌ ज्ञानहष्टिरूप विचार किया तो वहु हिरण्यगर्भरूपं 
(समष्टि सृष्ष्मप्रपच) हो गया । यहरेसे ही हुभा जेसे सुषुप्ति 
अर्थात्‌ गाढ निद्रा ही स्वप्न बन जाता है ॥१६८॥ 
परन्तु खष्टि रचना के दो प्रकार वणित ह-एक तो "तस्माद्रा एत- 
प्मात्‌ मात्मन भाकाश. सम्भूत." इमे क्रम से स्ट स्वनाकावर्णनहै 
मौर दरुमरे "दद सवंमखजत्‌~-इसमे एक साय सष्टि स्वना वततलाई है-- 
दोनोमेसे कौनपा प्राय है? यहु बताते हः: 
क्रमेण युगपदेषा सृषटिज्ञंया यथाश्रुति । 


दवि विधशरुतिसनद्वावादरद्धि विधस्वप्नदशनात्‌ ॥१६६ 
अन्वय--एषा खष्टिः द्विविठश्र तिसद्भावात्‌ क्रमेण युगपत्‌ वे" यथा- 
श्रुति ज्ञेया 1 द्विविधस्वप्नदर्शनावु 1 


ननम 
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अ्थं--जगत्‌ को यहु रचना, दोनो प्रकारकी संक्रम ओर 
अक्रम सृष्टिकी प्रतिपादिका श्रतियोके हते कारण, सक्रम अथवा 
युगपत्‌ दोनो प्रकार कीरहै-श्रति के अनुकूल होने से दोनो वक्तं 
माननी चाहिए" 1 क्योकि लोक मे स्वप्नपदार्थं दो प्रकारके देखे 
जते है किसी स्वप्न मे पदाथं क्रमशः उत्पन्न होते हँ ओौर किसी 
मे सव के सव पदार्थ एक साय्‌ उत्पन्न हो जते हं ॥१६९। 
मव हिरण्यगभं के स्वरूप का निरूपण करते ह-- 
सुत्रात्सा सृक्ष्मदेहाट्यः सर्वंजीवचघनात्सकः 1 
सर्वहिमानधारित्दारिक्रयाज्ञानादिशक्तिमान्‌ 11 
भन्वय--सूत्रात्मा सृषक्ष्मदेहाख्य. स्वहिमानधारित्वात्‌ सवंजीवधघना- 
त्मकः” क्रियाज्ञान।दिशक्तिमान्‌ 1 
र्थं --वह्‌ सूत्रात्मा (जैसे वस्त्र मे सव अनुस्यूत है वैसे ही 
जगत्‌ मे अनुप्यूतात्मा हिरण्यगर्भ) सूष्ष्मदेह नाम से पुकारा जाता 
हे भौर वह सव ( व्यष्टि लि्ख बरीरो ) मे महभाव (हू इस 
भाव) को.धारण करता है इसलिए (लिद्धशरीरोपाधिवाले) सव 
जीवो का (घनात्मक अर्थात्‌) समष्टिरूप दै। ओर इस सूत्रात्मा 
मे इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया ये तीन लक्ियां है २०० 
दिरण्यगरनाविम्या मे जगत्‌ कैसा प्रतीत होता है? इसको दृष्टान्त से 
समघाते ह: 
परत्युषे वा प्रदोषे वा मग्नो मस्दे तमस्ययम्‌ । 
लोको भाति यथा तद्रदस्पष्ट जगदीक्ष्यते 1२०१ 


जन्वय--यवावा प्रत्यूष वा प्रदोपे बय नोकः नदे तमसि यगन 
भाति तद्त्‌ अस्पष्ट जगत्‌ ईृ्यते। 
र्थ--जेसे प्रातःकाल या सायकाल मे यह्‌ जयत्‌ मन्द भन्धेरे 


# चित्रदीप प्रकरण-र९ # २३१५. 


मे डूबा, धु घला धु घला दीखता है, वैसे ही हिरण्यगमवस्था मे 
जगत्‌ अस्पष्टरूप से दीखा करता है २०१1 


लाछ्छित पट कै दष्टान्तसे मायी ईष्वरके शरीर का लाल्छिन 
होना प्रकट करते है- 


सर्वतो लाञ्छितो सष्या यथा स्याद्घट्टितः पटः । 


सुक्ष्माकारेस्तथेशस्य वपुः सवत्र लाञ्छितम्‌ । 
मन्वय--यथा घटत पट सवंत. मष्या लाछ्ति स्यात्‌ तथा ईशस्य 
वपु. सूक्ष्माकारे. सर्वच लाछितम्‌ 1 
अथं-जेसे माडीदिये वस्त्र पर स्याही से भिन्न भिन्न आकार 
वना दयि जा सकते हैँ वसे ही मायावो ईश्वर का शरीर मपची- 
केत भूतो से वने लिगणरीरो से लाञ्छिति रहता है - 
हिरण्यगभंकेख्पकोही भली्भांति समन्नानेके लिए दूसरा टश्रत 
देते दै - । 
सस्यं वा शाकजातं बा सवतोऽङकृरितं थथा 
कोमलं तद देवेष पेलवो अगदड कुरः \\ 
सन्वय -यथा वा सस्य वा शाक्जात सर्वेत कोमल मकूुरित तद्वत्‌ 
एव एष पेलव. जगदकूर 1 
अ्थं- जसे धान्य वाक्‌ के पौधे चारोओर से कोमल 
अकुरोमे उगते हँ वसे ही यह्‌ हिरण्यगभं नामका) जगदक्रुर 
कोमल होता है ।।२०३।। 


इस प्रकार सून्नात्मा ( हिरण्यगर्भं ) के रूपको समञ्चा कर उसी 
अवम्याभेद, पच्चोकृतभमृतो के कार्यो कौ उपाचि वाले, विराट्‌ के स्वरूप 
को तीन इष्टान्तो से स्पष्ट करते ह .-- 


आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः । 


३१६ # श्री पचदगी-पीतास्बयी ग्याश्या छ 


सस्यं वा फलितं यहचथा स्पष्टवपुधिराट्‌ (२०४ 
भन्वय-- यद्वत्‌ मातपाभातलोकः वा वणेपूरितः पटः वा फलितं 
सस्य तथा स्पषटवपुः विराट्‌ । । 
भर्थ- जैसे सूर्योदय के पश्चात्‌ खिली धूप से प्रकाशित 
होने वाला जगतु अथवा रगभरा कपडा मथवा फलो से लदा 
वृक्ष होतादहै वंसेसेही यह विराट्‌ विद्दशरीर वाला होता 
है ॥२०४॥ 
विराट्‌ कौ सत्तामे प्रमाणः उपस्थित फरते ई-- 
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सक्तोऽपि पौरुषे । 


धाजादिस्तम्बपयंन्तानेतस्थावयवान्विदुः ॥२०५ 


अवन्य--विश्वरूपाध्याये पौरुषे सूक्ते मपि एषः उक्त. । धात्रादि- 
स्तम्वपयस्तान्‌ एतस्य मवयवाम्‌ विदु. । 


मथ - यजुर्वेद सहिता कै द्वितीय अष्टक के पचक-अध्याय- 
विश्वरूप मध्याय मे ओौर पुरुप-सुक्त मे भी इस विराट्‌ का वर्णन 
किया दै वहां वतायाहैकि ह्या से लेफर स्तम्ब परयंन्त समग्र 
चराचर जगत्‌ इस विराट्‌ के अवयव हँ ।॥२०५॥ 


कटने का अभिप्राय यह्‌ है कि अन्तर्याभी से लेकर कुदाल तक सव 


ही पदाथ ईश्वरभावसे पूज्य निम्नलिखित तीन शलोको मे यही 
गई हैः -- 


ईशसूत्रवि राड्वेधोविष्णुरद्र न्द्रवहनयः 1 
विध्नभेरवमेरालमारिकायक्षराश्चसाः ।\२०६ 
विप्रक्षत्नियविट्शूद्रा गवाश्वमृगपक्षिणः \ ` 
अश्वत्थवरघ्रुताद्या यचन्नीहितृणादयः ।\२०७ 
जलपाषाणसृत्काष्ठवास्यकुदालकादयः । 


# चित्ररीप प्रकरण -६ # ३१७ 


ईश्वराः सवं एवते पूजिताः फलदायिनः 11२०८ 

अन्वय--ईशसूत्रविराइवेध... .. . कुह्‌ालकादथः एते सवं एव 
ईश्वरा. पुजिता. फलदायिन । 

अर्थं-ईश (अन्तर्यामी), सूत्र (हिरण्यगभं), विराट्‌, त्र्या, 
-विष्णु, महेण, इन्द्र, अग्नि, (विषघ्न) गणेश, भैरव, मराल, मारिका 
(देवी विशेष), यक्ष, राक्षस, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गाय, घोडा, 
-मृग, पक्षो, पीपल-वड-आम आदि वृक्ष, जौ-धान-तिनके आदि, 
जल पत्थर, मिहो. लकड़ी, विसौला भौर कुदाल आदि भीये 
सव के सव ईश्वर है - मनुष्य उनक्रौ ईश्वर ही जानकर पूजे: 
जो कोई इनको पुजा करता है उसको ये फल देते ही है ॥२०९- 
२०७.-२०८;। 

“त यथायथोपासते तदेव भवति” यह श्रति बतातौटहै क्रि उस 


ईष्वर कौ जेसौ-जेषी उपासना करते है वैसा ही फल मिलता है । इसी 
वात को कहते ह-- 


यथा यथौपासते तं फलमीयुस्तथा तथा । 

फलोत्कर्षापकषौ तु पुज्यपुजानुसारतः ।\२०४ 

मन्वय--त यथा यथा अपासते तथा तथा फल यु . फनोत्क- 
षापकषौँ तु पूज्यपूजानुमारतः । 

अर्थं --उस परमेश्वर की जिस-जिस प्रकार से उपासना करते 

ह उसी-उसी प्रकार से फन मिलता है । फिर फल की विषमता 
काक्या कारणदहै? कहतेर्हुकि पूज्य (अधिष्ठान देवता) मौर 
पुजा (अर्चा) के सात्विक आदि भेदो के कारण, पूञ्य ओर पूजा 
के अनुसार ही, फल क न्थूनाधिकता ह्येत है २०६ 


मुक्तितो, ज्ञानक विना, क्रिमीकीभी प्रूजासे नही होप्री--यह 
चताते हि,-- 


२३१८ # श्री पच्चदणी-पीताम्बरी व्याख्या # 


मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न "चान्यथा । 
स्वप्रबोधं विना सैव स्वस्वप्नो हीयते यथा ॥२१० 
भन्वय मुक्ति तु त्रहातत्वप्य ज्ञानात्‌ एव, च भन्यथान | यथा 
स्वप्रवरोध विना स्वस्वप्नं न एव हीयते । 
अथं--मृक्ति तो ब्रह्मतत्वकेज्ञानसेही होतो है, ओर किसी 
भरकारसे मुक्ति नही होती) जंभे, अपते जागने के विना अपनी 
निद्रा मे कल्पित स्वप्न का निराकरण नही होता, रसे, ब्रह्मत्व 
के विना अपना ससार नही हटता ।२१०॥ 
हेत निवृत्तिरूपा मुक्ति, स्वप्न की भान्ति, तत्त्वबोध से सिद्ध नही हो 
सकती ? क्योकि निवृत्तियोग्य दत, स्वप्न के समान नही हो सकता-दस 
भाशङ्धुा का उत्तर देते हँ - 
अद्धि तीयन्नह्यतत्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगद्‌ । 
ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्कम्‌ \,२११ 


यन्वय--ईशजीवादिरू्पेण चेतनाचेतनात्मक. भखिलं जगत्‌ भय 
भद्धिती यत्रह्यतत्वे स्वप्नः । 


अर्थ-ईश्वर जीव मादि रूपसे जो जड-चेतन स्वरूप समग्र 
जगत्‌ है वह अद्धितीय ब्र्यतत््व मे स्वप्न ही है । 

““्रयमेतत्‌ सूपुप्त स्वप्नमायामाद्मु" अर्थात्‌ “यहं (जाग्रतुः 
स्वप्न गौर सुपुिति) तीनो सुपुष्तिहै गौर स्वप्नमायामात्रहै'' 
रति मे यहु कहा है, वस्तुतः यह जगत्‌ क्या है ? अद्वितीय ब्रह्य 
को द्र तो अन्यथा समन्न लिया गया है अर्थात जगत्‌ स्वप्न तुल्य 
हीतोहै।. 

ईश्वर गौर जीवतो ब्रह्म से भिन्न ह, फिर वे जगत्‌ के अन्तर्गत 
क्यो कर माने जाने हँ ? इयक्रा उत्तर देते हं-- 


# विव्रदीप प्रकरण-६ # ३१६ 


आनस्दमयविज्नानमयावीश्वरजीवकौ । 


मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ \। 
अन्वय--अानन्दमयविज्ञानमयौ ईश्वरजीवकौ एतौ मायया कलिपि- 
तौ ताभ्या सर्वं भकल्पितम्‌ । 
. अर्थ--आनन्दमय ओर विज्ञानमय ही क्रमश ईइवर भौर 
जीव है ओर दोनो माया से कल्पित हैँ तथा इन दोनो ने सम्पूरणं 
जगत्‌ कल्पित कर डाला है ! इस प्रकारये दोनो जगत्‌ के अन्त- 
गेत ह। 
ईश्वर ओर जीवमे से किसने कितना जगत्‌ वनायाहै? 
यह्‌ बताते £ै- 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 
जाग्रदादिविसोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥। 
, भन्वय-ईक्षणादिप्रवेशान्ता छष्टि ईशेन कल्पिता, जाग्रदादिविमो- 
क्षान्त ससार जीवकल्पित । 
अ्थं-- (“स ईक्षत लोकान्नु सरजं ' एेत० १-२) भै लोकोकी 
रचना करू ' इस ईक्षण से लेकर “एतया द्वारा प्राप्र्यत' (एेत० 
३-१२) “मृरध्म के इस छिद्रभूत हार दारा जीवस्य से शरीर मे 
प्रविष्ट हृभा "' इस प्रवेश तकर वताने वाली श्रूति से प्रति- 
पादित सष्टितो रने रची है ओर ( "तस्य त्रय आवसथा.-- 
एेत० ३-१२ ) इस चिदाभासरूप जीव कौ “जाग्रतु, स्वप्न 
ओर सुषुप्ति तीन अवस्थाए है" से लेकर ( "स एतमेव पुरुष 
बरहम ततमपश्यत्‌-एेत० ३१३ ) “उस जीव ने इस आसत्मार्प 
पुरुष को ही पणंब्रहम के रूपर मे देखा” इस श्र ति तक वणित, 
जाग्रत्‌ से लेकर विमोक्ष पयेन्त ससार, जीव का बनाया हूभा 
है ।२१३॥ 


३२० # श्री पञ्चदणी-पीताम्बरी व्याख्या भ 


परन्तु जव केवल ब्रह्म ही परमाथंतत्तव हि तो जीव भौर ईश्वर के 
विषय मे विवादही क्यो खड़ा होता है? इसका उत्तर देते ह- 
अद्वितीयं ब्रह्यतत्वससङ्धः' तन्न जानते । 
जीवेशयोर्मायिकयथोवृं थैव कलहं ययुः ।२१४ 
मन्वय --नत्‌ मद्धितीय असग ब्रह्यतत्व न जानते, (मतः), मायि- 
कयो" जीवेशयो. वृधा एव कनह्‌ ययु । 
अथे-क्योक्रि उस अद्वितीय अर असग ब्रह्मतत्त्व को वही 
पह्चानते इसलिए मायाकरतिपित जीव भीर ईश्वर के विषयमे 
व्यथं ही विवाद करते हँ ।२१४॥ 
फिर उन अन्ञागियो को समज्लाते क्यो नही ? इसलिए कि ~ 
ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठाननुमो दामहे वयस्‌ । 
अनुशोचाम एवान्यान्न घ्रान्तेदिवदामहे ।२१५ 
मन्वय--तत्वनिष्ठान्‌ ज्ञात्वा वय सदा अनुमोदामहे । अन्यान्‌ भनु- 
शोचाम. एव, प्रातं सह न विवदामहे । 


अथं -तत््वनिष्ठो अर्थात्‌ मुक्त पुरुषोको देखकर तो हम मृदि 
तावृत्तिसे स्वय भी प्रसन्न होतेह, अन्य, जिज्ञासु ओय विषयी 
पुरुषो को, देखकर हमे उनके अति अनुशोच की कारणः 
भूत करणा # ओर मत्री उत्पन्न होती ह परन्तु जो च्नान्त 


% जिसके प्रति करुणा होती है उसके प्रति अनुशोच होता है जसे 
दयालु पुरुष क, इमलिए्‌ करुणा अनुशोच की कारण है जिसके साथ 
मत्री होती है उसक्रादुख देखकर गनुशोचहो जाता जते भीष्मादि 
के साश् मित्रता होनेसेही मजुन को बनुशोच हमा था । इसप्रकार 
मध्री भी अनुशोच काकारणह। इसलिए यहाँ मनुशोच शव्द से उसके 
कारण कर्णा मर मंत्री कः ग्रहृण है| 


# चिप्रदीप प्रकरण-६ # ३२१ 


( पामर )+- दँ उनकेसाथ हम विवाद भे नही पडते । 


ईश्वर भौर जौव के सम्बन्ध मे जो ध्रान्तिया ह उनका विभागशः 
वर्णन करते है- 


दणाचकादियोगान्ता ईश्वरे विश्रान्तिमान्िताः। 
लोकायतादि वांख्यान्ता जीवे विश्रास्तिमाभिताः । । 


मन्वय-वृणाचकादियोगान्ता ईष्वर च्रान्ति आशिता. लोकायतादि- 
साख्याता जीवे विघ्र{्ति आश्रिता । 


अर्थ वृण, ईट आदि के पूजको से लेकर योगपर॑न्तवादियो 
को 'ईश्वर' के विषय मे घ्रान्ति है गौर लोकायत से लेकर साख्य- 
वादियो तक को जीवः के विषयमे रान्ति है ।।२१९॥। 

वे ध्रान्न क्यो कहलाते है ? इपलिए कि~ 


अद्ितीयत्रह्यततत्वं न जानन्ति यदा तदा । 


श्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्व मुक्तिः ववेह्‌ वा सुखम्‌! 
भन्य -- मद्ितोयत्रहयतत्व यदान जानन्ति तदा अखिला. भ्रान्ताः 

एव । तेदा क्त्र मुक्तिः? इह वा क्व सुखम्‌ ? 
अर्थ-ज्व वे अद्वितीय गहयतत्त्व को नही जानते तो वे सव 
भ्रान्त ही ह । उनकी मुक्ति कटा ? मौर उनको इस लोक मे भी 
ख वहा? जिस पक्षकोवे ग्रहण कर लेते हँ उसके प्रतिपादन 


+ पामर तौन प्रकारके होते है १. उत्तम पामर वे जो शास्त्रज्न 
रोते हृएभी शास्व से शद्धा के मभाव के कारण नास्तिक ह। २. 
मध्यम पामरवेजो शास््रको जानते नी नही मौर शास्वके वाक्य 
मे विष्वास्रमभी नदी रखते अतएव स्वेच्छाचायी है । कनिष्ठपामरवेजौ 


शास्वमे विश्वास रखते हुए भी अक्ञानके कारण स्वेच्छचारीदहै। ये 
सच वहिमुख ह गतण्व घ्र,न्त ह । 





३२२ श्री पच्दणी-पीताम्वरी व्याख्या क 


का हठ करते हँ अतएव उनका चित्त स्थिर नही होता मौर फिर 
इस लोक मे भी सुख कहा सिल सक्ता है ? 1२१७ 
ठीक है, पर ब्रह्मविद्याकेन होते हृए भी उनम भन्य विद्यामोके 
कारण उचनीचपना तो देखने मे माताही है 1 इसलिए उनमे उत्तमता 
का कू सुख तो वादियोकाहौगा दही ? दतका उत्तर देते ह-- 
उत्तमाधमभावणश्देत्तेषं स्यादस्तु वेन क्ति । 
स्वप्तस्थराज्यसिक्षाभ्यां न दुंदधः स्पृश्यते खलु ॥1 
अन्वय-- तेषा उत्तमाध्मभाव. चेत्‌ स्यात्‌ यस्तुतेन किम्‌ ? स्वप्न 
स्थराज्य धिक्षान्या बुद्ध खलु न स्पृश्यते । 
र्थं यदि उन वादियो मे ऊवनीभाव होतो हो, इससे 
मुमृक्ष को क्या लाभ? देखते नही हो कि सपने मे राज्य मिले 
या भीख मागनी पडे, उससे जागे हुए मनुष्य का कुछ वनता 
विगडता नही है 1 उनसे तो वह गता हो रहता है । पे ह" 
उत्तमाघमभाव का मूमृक्षुको लाचालाम नही होता ।;२१८॥ 
सव इस विषय का उपसहार करतेरहैः 
तस्साम्पुमुक्ष्‌ सिनंद मतिर्जीवेशवादयोः 
कार्या कितु ब्रह्मतत्त्वं विचायं बुध्यतां च ततु ॥ 
मन्वय --तम्मात्‌ मुमृक्षुश्नि जीवेषवादयो मतिः न एव कार्या। 
किन्तु ब्रदमतत्व विचायं च तत्‌ दुष्यताम्‌ । । । 
अ्थ--इसलिए मृमृक्नुजनो को चाहिए कि वे जीव मौर ईर 
सम्वन्धी वादो को उलक्चनमेन फस, यपितुश्रूति के अनुसार 
ब्रह्मत्व का ही विचार करे थौर उसे जानें 1२१९1 
परन्तु वततव का निश्चय करने के लिए यह भी तो मावश्यक है 
कि हिय-स्पमे जीव मौर ईष्वर कर स्वरूप क्तो लाना जाय इसके विषय 
मे ठत्तलाते ह. ध 
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पूवेपक्षतया तौ चेत्तत्वनिश्चयहेतुताम्‌ । 
` प्राप्नुतोऽस्तु निसन्ञस्व तयोर्गेतावताऽवशः ।! 
अन्वय--पूवंपक्षतया तौ तत्वनिष्चयहेतुता प्राप्नुत चेत्‌ भस्तु, 
एतावता भवश तयोः न निमज्जस्व) 
अर्थ--यदि वे (जीवेश्वरवाद) पूवंपक्ष से रूप मे तत्वनिश्चय 
केतु वने, तो वने परन्तु इसका यह्‌ अभिप्रायनही हैकि 
विवेकणशून्य होकर उन वादोमे ही इवा रहे ।।२२०॥ 
साख्यभओरयोगमे तो शुद्ध-चेतनल्प ही जीवभौर ईश्वर का 
वणेन है तुम अद्ैतवादौो भी उनको वंप्ताही मामतेहोतो फिर उनके 
वणित जीवर्हश्वर तो पृवं पक्ष नहीं न? इस शद्धा का वर्णेन 
करते है -- 
असद्धचिद्ि सुर्जीवः सा्योक्तस्ताहमीश्वरः । 


योगोक्तस्तत्वभोरथौ शुद्धौ ताविति चेच्छृणु । 
अन्वय--साख्योक्त जीव असद्धुचित्‌ विभु, तादक्‌ ईष्वरः 
योगोक्तः। तोर द्धौ च तत्वमो अधप इतिचेत्‌? शुणु 1 
अथं--साख्य का वताया जीव असगचेतन गौर व्यापक है 
ओरवेसाही ईश्वरयोग नेवतायारहै। वेदी शुद्ध जीच भौर 
ईश्वर तत्‌" ओर त्व' पदो के अथे हु, फिर उन्हे पूव॑पक्षक्यो 
कहते हो ? इस का उत्तर सुनो.-- 
न तत्वसोरभावर्थाचस्सत्सिद्धन्ततां गतौ ! 


अहैतबोधनायेव सा फश्चा काचिदिष्यते 1२२२ 
अन्वय-- तत्त्वम. उभौ अर्था मरमत्‌सिद्धान्तता न गत्तौ, अदत 
योध्षनाय एव सा ऋाचित्‌ कक्षा द्रष्यत्ते । 


अर्थ--"तत्‌ गौर "त्व" के (उनके) वे दोनों अयं हमारे सिद्धात्‌ 
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तक नही हुचे 1 (वे इन दोनो मे वास्तविक भेद मानते है, हुम 
उप्रमेद्रको ताविकरूपसे स्वीकार नही करते 1) हमने यदि 


कटी कूटस्य ओर ब्रह्म शब्दो प्त तत्‌! /त्व' को भिन्न-िन्न वत- 
लायाभीहैतो अद्रेत का ज्ञान कराने के लिए ही, उस रीतिका 
कही कही अवलम्वन क्रिया गया है । लोकप्रसिद्ध भेद का निषेध 
करके उन "तत्‌" ^त्व' की एकता का प्रतिपादन करने के लिए 
उन पदो के अर्थं अलग-अलग समञ्चाये गये ह, उनमे कोई वास्त- 
विक्रभेदहै- एेप्ता प्रतिपादन करना लक्ष्य नही है ।२२२॥ 
उन पदो के अर्थो के शोधन का प्रयोजन वताते है - 
अनादिमायया सन्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ । . 
मन्यस्ते तदृव्युद्ाषाप केवलं शोधनं तथोः ॥ 
अन्वय--भनादिमायया श्रान्ता. जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते । 
केवल तद्व्परदास्ताय तयो. शोधनम्‌ 1 
अर्थ--अपने हौ आश्रयको व्यामोह मे डालदेने वाली अनादि 
अविद्या के प्रभाव से विषरीतज्ञानी वने लोग ( च्रान्तिसे } जीव 
घौर ईश्वर को अत्यन्त भिन्न समन्ते हँ (वे कर्ता आदिसूपमे 
जीवको यौर सर्वज्ञ मादि रूपमे ईश्वर को वास्तविक मानते 
है), केवल, उनकी उप च्रान्तिको हटाने के लिएुही, इन्‌ (तव्‌ 
त्व') पदोके अर्थो का शोध क्रिया गया ।॥२२३) 
अत्त एवाच्र हष्टान्ते योग्यः प्रादे समस्यगीरितः। 
घटारूाशमहाकाशजलाकाशाशथ्खात्मकः ।\२२४ 
अन्वय--अनः एव भव घटाकाश-महाक!ण-जल्दरकाश~मश्रख- 
त्मकः योग्य हष््ान्त प्रक्‌ मम्यक्‌ ईरितः। 
स~ क्योकि टये "ततु" त्व पदार्थो का शोधन करना है, 
इन का शुद्ध रूप्‌ दविखाना-है, इमचिए हमने चटाकाक्ल, महाकाशः 
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ललाकाड ओौर मेघाकाश का उचित दृष्टात पहले (१८ वें श्लोक 
मे) दिया है । 
पदा्थंशोधन की रीतिका वर्णेन करते ह - 
जलाश्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाख्वे तयोः ! 


आधारो तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिमलौ ।\२२५ 
अन्वय--ते जलाकाशाश्रखे, जलाश्नोपाघ्यधीने, तयो. साघधारौ 
घटाकाशमहाकाशौ तु सुनिर्मलौ । 
अ्थ--देखो, जलाकाश ओर मेघाकाश तो क्रमश जल ओौर 
मेघरूप उपाधियो के अधीन हँ (इसलिए वे दोनो अपारमाथिक 
है) भौर उनके आधारभूत, घटाकाश एव महाकाश सुनिमंन है 
वे तो जलादि उपाधिकी अपेक्षासे रहित, केवल आकाशही 
आकाश, है ।॥२२५॥ 


इस ट्छ्ठान्त को दार्ण्न्त में घटाते हैः 
एवमानन्दविन्नानमयौ सामाधियोवशो । 
तदधिष्ठानकूटस्थब्रह्यणी तु सुनिमंले २२६ 


अन्व्रय--एव मानन्दविज्ञानमयौ मायाधियो. वशौ, तदर्धिष्ठानकूट- 
स्थत्रह्यणी तु सुनिमेले । 
अर्थ-एेसे ही अनन्दमय ईष्वर ओर विज्ञानमय जीवतो 


क्रमश. माया भौर बुद्धिरूप उपाधियो के वशवर्ती है ओौर उनके 
अधिष्ठान, कटस्य ओर ब्रह्य, सन्धा निमंल ह ।।२२६९॥ 


परन्तु पदाथं शोघन मे उपयोगी होते हुये भी साख्ययोगमत मानने 
योग्य नही है क्योक्रि- 


एततुकक्षोपयोगेन सांख्ययोग मतौ यदि ¦ 
देहोऽघ्ननयकक्षत्वादात्सत्वेनाभ्युपेयताम्‌ ॥\२२७' 
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भन्वय--एतक्कक्षोपयोगेन यदि साख्ययोगौ मतो, मन्नसयकक्षत्वात्‌ 
देह. आत्मत्वेन अभ्युपेयताम्‌ । ॥ 
अथं--यदि दोनो पदार्थोके शोधन कीदिशामे कुछ उप- 
योगीहो जानेस सांख्य ओरयोग मतकोमानले। तो, फर 
अन्नमय कौश कौ शोधनदिशामे उपयोगी होनेसेदेह कोभी 
आत्मा मानना पड़ेगा ॥२२७॥ 
साद्थयोग का वेदान्तमत्त से भेदकहाहि? 
जात्मभेदो जगत्‌ सत्यमीशोऽ्त इति चेत्त्रयम्‌ । 
व्यज्यते तस्तदा सांख्ययोगवेडान्तसंमतिः २२० 
भन्वय --मात्मननेद , जगत्‌ सत्य, ईश. अन्य. इति त्रय ते व्यज्यते 
चेत्‌ तदा साख्ययोगवेदान्तसमति. । 
अर्थ -आत्मा भिन्न-िन्न, अनेक ह, जगत्‌ सत्य है, (ये दोनो 
मत सादख्प्रयोग दोनोके है) ओर ईश्वर जीव एव जगत्‌ से भिन्न 
है (यह्‌ योगका मतहै) इन तीनो मतोको जव साद्य ओौर 
योगवादी छोड़ देगे तव वेदान्त के साथ उनकी सहभति सम्भव 
है *२२८॥ 
जीवर की मसद्खता केज्ञानसे हौ जव मुक्तिक सिद्धिहो जाती 
है तव गहं तवोधसे क्यालाभहै? इस माशद्धु। को मनम रखकर 
कहते ह - 
जीवोऽसद्धत्वमाल्ेण तार्थ इति चेत्तदा । 
सक्चन्दनादि नित्यत्वसालेणापि कृतार्थता ॥ 
मन्वय~-जीव. असद्धत्वमाघ्रेण कृताथ इति चेत्‌ तदा खक्‌चन्दना- 
दिनित्यत्वमात्तेण सपि कृतार्थता ! 
अर्थ--यदि यह्‌ मानो कि जीव तो केवल अपगता (के लान) 
से ठी छृतछृत्य हो जाता है,-(उसे गद्वतन्ञान से क्या लाम दहै ?) 
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तो कृताथंता माला, चन्दन आदिको नित्य मानन्लेनेसेभीही 
सकती है । यदि कड्‌ स्रक्‌ भादिभोगोको नित्य मानबेठेतो 
क्या वह्‌ कृतकृत्य हो जायगा ? कभी नही ॥२२९॥ 


दसो के अभिप्राय को स्पष्ट करते है.-- 
यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसपाद्य तथात्मनः । 
असङ्कत्वं न संभाव्यं जोवतोजगदोशयोः ।\ २३० 
भन्वय--यथा सगादिनित्यत्व दु सम्पाद्य तथा जगशीशयोः जीवतो 
मात्मन असगत्व न सम्माव्यम्‌। 
अथं -जिस प्रकार माला आदि की नित्यता को सिद्ध करना 
कठिन अथवा असम्भवदहै एसे ही जव तक जगत्‌ ओर ईश्वर 
जीवित र्ह-जव तकवे दोनोकिषी कोक्रमश विशेष्यं एवं 
विशेषण रूप से भासते ह, तव तक उसको-भात्मा कौ असगता 
का ज्ञान होना मक्तम्भव है ।॥।२३०॥ 


इस असम्भाव्रना को स्पष्ट करते है -- 


अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा । 
नियच्छत्येतमोशोऽपि कोऽस्य मोश्चस्तथा सति \ 


अन्वय--प्रकृति पुरा इव भवश्य संग भापादयेत्‌ । तथा एत ण 
अपि नियच्छति । तथ। सति मस्यक मोक्ष । 


अथं --यह्‌ प्रकृति पहले की भान्ति ही, अवश्य ही उसमे सग 
को पदा कर देगी भौर ईश्वर भो उस पर अपना शासन पूर्ववत्‌ 
रखेगा, जीव को ईश्वर कौ प्रेरणां भी वनी रहेगी । इप प्रकार 
सग ओौरप्रेरणाके वते रहते इस जीव का मोक्ष ही क्या होगा ? 
भर्थात्‌ जपत्‌ मौर ईश्वर के रहते, (अद्रेत ज्ञान हुए बिना) भस- 
गता का ज्ञान होना असम्भव हि 11२३१ 
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इस पर वादी का एक आक्षेप व उसका उत्तर 
अविवेकङतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्तदा । 
बलादापतितो भायावादः साख्यस्य दुवैतेः ॥ 
भन्भय--सद्ध च नियमः भविवेक्कृृतः इति चेत्‌ तदा दुर्मतेः 
साख्यस्य बलात्‌ मायावाद्‌ मापितः । 
अर्थ--यदि वादी यह्‌ कहे कि सग गीर प्रेरणा (नियमन) तो 
अविवेक के कार्यं है, (इसलिए विवेकज्ञान से अविवेक की निवृत्ति 
होने पर पुन सग आदि की उत्पत्ति क्यो होगी ?} तव तो दुभेति 
साख्यवादी न चाहता हुआ भो वलात्‌ मायावादी हो षया | 
प्रष्न यह्‌ है कि अविवेक को-विवेक का अभावरूप, विवेक 
से अन्यरूप या विवेक~विरोधी भावरूप इन तीनोलूपो मसे 
किस रूप मेँ मानोगे ? अभावरूप तो वहुस्द्धि नही हो सकेगा 
क्योकि अभावमात्रसे भावरूप सग या नियम की उत्पत्ति नही हो 
सकेगी । विवेक से भिन्न अन्य विवेक भी वहु सिद्ध नही होता 
क्योकि विवेक से भिन्न दूसरा ओर कोई घटादि सगकारैतुनही 
देखा गया । जन्त मे यदि उसे भावरूप अज्ञान मानोतो इती को 
मायावाद कहा जायगा ।।२३२॥ 
वन्धमौक्ष कौ व्यक्स्थाकी सिद्धिके लिए भत्माओोका भिन- 
भिन्न मानना भी ठीक नही, यह्‌ कहते है-- 
बन्धम्योक्ञव्यवस्थार्थमात्पनानात्वमिष्यताम्‌ 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितु क्षमा ॥1 
अन्वय - वन्धमोक्षव्यवस्थार्थं मात्मनानात्व इष्यता इति चेत्‌ नः 
मायाव्यवस्यावयितु क्षमा । 
मर्य--""(अद्धं त मानने से) वन्धमोक्ष की व्यवस्था नही बनती 
इसलिए आत्माओ को नाना मानना चाहिए” टसा कहना उचित 


क चिन्रदौप प्रकरण # ३२६ 


नही है क्योकि माया से वन्ध-पोक्ष की व्यवस्था सम्भवदहै\ 
आत्माके एक होने पर भी माया बन्धमोक्ष को व्यवस्थित कर 
लेगी । 
वह म्या वन्धमोक्ष की व्यवस्था कंसे कर सकती? इसका 
उत्तर देते ह-- 
दुघटं घटयामीति विरुद्धं {कि न पश्यति) 
वास्तवौ बन्धमोक्षौ तु श्नुतिनं सहतेतराम्‌ \\ 
अन्वय--दूघट घटया इति विरुद्ध क्रिन पश्यसि ? वास्तवौ 
बन्धमोक्षौ तुश्रुति सहतेतराम्‌ । 


अर्थ--*जो वात दुर्घट ह (जसम्भवरहै) उसेर्म करदेतीर्हु" 

उसके इस विरोधी स्वभाव को वया तुम नही देखते ? ( ओर, 

बन्ध अविद्याजन्यहै तो मोक्ष वास्तविक मानना होगा यह्‌ प्षका 

मत करो क्योकि ) सच्चे बन्धओर सौक्षकोश्रूति स्हतीदही 

नही। श्रति, वन्धकी भान्ति मोक्ष को भी सत्य (वास्तविक) 
नही मानती ॥२३४ 

इस सम्बन्ध मे श्रृति क! प्रमाण दिखाते है -- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः 1 


न भुक्त न नै सक्त इत्येषा परमा्थ॑ता \२३५ 

अन्वय--न निरोघ च, न उप्पत्तिः,न वद्ध,च,न साधक. न 
मूसृष्चु , व, न मुक्त. इति एष! परमार्थता । 

अर्थ-श्रति कहती कि इस आत्माका नकी नाण 
टोताहै न यह कभी उत्पन्न होता है (देह के सम्बन्ध मे आता है)" 
न इसका वन्धन ( सुख दु खादि सम्बन्ध ) होता दहै, न यहं कमो 
साघक (श्रवण मनन आदि साघनोका कर्ता) होतादहै,न मुमृक्षु 
(साधन चतुष्टयसम्पन्न) वन्ता है ओर यह कभी मूक्त (अविद्या 
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रहित) भी नही होता, यही परमार्थता है कि इनमे से कोईभी 
वात वस्तुतः नही होती 11२३५ 

इस प्रकार मायामय जीवेष्वर के भेद का प्रतिपादतं कर्म 
विषय कौ समाप्ति करते ह- 


सायाख्यायाः कामधेनोवत्सौ जीवेश्वराद्रुमौ । 
यथेच्छं पिवतां द्वैतं तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि । २३६ 
मन्वय-मायाख्प्राया. कामधेनो. जीवेश्वरौ उमौ वत्सौ यथेच्छ दैत 
पिवता, तत्व तु द्रत एव हि। ० 
अर्थ -माया नाम को कामधेनुके जीव गौर ईश्वर दोनो 
वष्डेर,येदंतरूप दूषको भले ह}, ययेच्छ, पीते रहें (तमे 
मग्न रहे) पर तत्वतो, अतह है-सिद्धान्ततो अर्त दही 
है । २३६॥ 
यदिकदोक्रि जोव गौर ईश्वरतो मायिक् ह उनका भेद मिथ्या 
रहे परन्तु कूटस्थ मौर ब्रह्म तो पारमिक टै. उनका भेद भो पारः 
मायिकर होना चाष्ह्ये ¡ इसका उत्तर देते ह- 


कूटस्थन्रह्यणो मंदो नाममान्राहते नहि । 


घटाकाशमहाकाशौ विथुज्येते नहि क्वचित्‌ ॥ 
मन्वय-- कूटस्यन्रह्मणो. भेद नाममाच्रमत्‌ ऋते च हि, घटाकाण- 
महाकाशौ क्वचित्‌ हिन वियुज्यते 1 ति 
अर्थ-- कूटस्थ गौर ब्रह्मकामेद तो नाममा के सिवाय 
डु भौ नही दै--उनका मेद तो कहने मातर काही है, जसे वटा- 
काश महाकाश दोनो एक दूखरे से क्री भी तो पृथक्‌ नही हीते. 
उनर्मे जंसे नाममाचकां ही भेद ह ॥२२७॥ 


मवे उपरोक्त रीतिसेमेदके मिथ्यात्वं का समर्थन करने का फल 
॥ द्रति टै.- 


क चियरीप भकरण-\ क ३२३१ 


यददैतं शरुतं सृष्टेः प्राक्‌ तदेवाद्य चोपरि । 
मुक्तावपि च्या साया श्रामयत्यखिलाञ्जनान्‌ । 
मन्वय--यत्‌ बद्वंत ष्टे प्राक्‌ श्रुत तत्‌ एव भद्य च उपार मुक्तौ 
अपि । माया जखिलान्‌ जनान्‌ वृधा त्रासयति । 
अर्थ-- 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌” इस 
श्रूतिमें सृष्टि से पूवं विद्यमान जिस अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन 
किया है वही अव सृष्टिकाल मे भी ओर पीछे प्रलयकाल मे तथा 
मृक्ति मेभो रहेगा, इस प्रकार चिक्रालावाधित होने से वह्‌ 
वास्तविक्रहै-त्रह्ममे कोई भेद नही है। फिर सव हठात्‌ भेद क्यो 
मानते है? क्योकि मायानेसव जनोको व्यधमेदही घ्रममे 
डाला हज है । तत्वज्ञान से रहित हौनेके कारण लोग हरात्‌ 
भेर ही मानते रहते है ।।२६८॥। 
जी लोग प्रपच को मायामय नौर ततव की अर्ता को मानते, 
वे भी ससारी वने दीखतते ह यह्‌ क्था बात? फिर तत्वज्ञानका लाभ 
ही क्वाहुप्रा? इन प्रश्नो क! उत्तर देते है- 


ये वदन्तीत्थमेतेऽपि शास्यन्ते विद्यधाऽच्र किम्‌ । 


न यथाप्‌ वमेतेषासत्र ्रार्तेरदशेनात्‌ २३४६ 

अन्वय--ये इत्य वदन्ति एते भपि मत्र ध्रम्यन्ते, विद्यया किम्‌ ? 
न, पूर्वं यथा एतेषा मत्र घ्रान्ते, नदशेनात्‌ । 

अर्थ- -जो लोग (प्रपच को मायामय ओर न्नह्य तत्वको 
अद्वितीय ) वतातेर्ह वे भी यहा भरमाये फिरते हु--ससार 
मे फे दीख पडते हँ तो तत्वज्ञान से क्या लाभ हुआ? यह्‌ 
मत कहौ क्योकि इन लोगो को इस ससार के विषयमे पहली 
सरीखी भ्रान्ति तही दीख पडती। प्रारब्ध क्मंवश किंतनेदही 
ज्ञानी व्यवहारमे भ्लेही फपसेःरहे परन्तु पूवं अन्ञानावस्था 


इ“ ४५ ॥ + 
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को भाति अव उनका व्यवहार मे उत्तना आग्रह नही दिखाई 
पड़ता ॥ २३६॥ । 
अज्ञानी के निश्चय का वर्णन 
एेहिकामुष्निकः सवः संसारो , वास्तवस्ततः ! 
न भाति नास्ति चाद्रंतमित्यज्ञानिविनिश्चयः \1 
सन्वय--ेहिक्ामुष्मिकः सवं. ससारः वास्तव. ततः मर्त न 
भाति, च न अस्ति इति अज्ञानिविनिश्चयः1 । 
अथं- “स्त्री पूतरादि का पौषणरूप रेहिकर तथा स्वगेसुखा 
का अनुभवरूप आमुष्मिक यह्‌ सव ससार वास्तव है, अद्धेत नाम 
कीवस्तुनतो प्रतीत होती है, नाही वह्‌ है'* यही ज्ञानी लोगो 
को धारणा है ॥२४०॥ 


तत्छन्नानी के निचय का वर्णन 
ज्ञानिनो विपरीतोऽस्माःचिश्चयः सम्यगीक्ष्यते । 
स्वस्वनिश्चयतो बद्धो सुक्तोहुं चेति सन्यते \१४१ 


सन्व५-- ज्ञानिना निश्चयः अस्मात्‌ विपरीत. सम्यक्‌ ईक्ष्यते । 
स्वस्व निश्चयत. अह्‌ वड च मृक्तः इति मन्यते 1 

अथं- ज्ञानी लोगो का निश्चय इससे विपरोत है जो स्पष्ट 
दीख पडता है . उन्हे अद्र केषारमाथिक ओर संसार के अपा- 
रमार्थिक होने का निश्चयहोतादहै। ओर अपने-खपने निश्चय 
के अनुसार अज्ञानी याज्ञानी शै वद्ध हू यथवा म मृक्तै-एेसा 
मानते ह ।४२१॥ † 

"मर्त भ्रतीत होत्ताहै" यह कथन तो शस्त्रके आधारपरही 
तो है-बनुभवके आधार पर नही, अतएव दस्तको निश्चय क्यों कर 
फहु सक्ते ह? 


नाषेतमपरोक्षं चेन्न चिद पेण भासनात्‌ ! 
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अशेषेण न भातं चेदु तं कि भासतेऽखिलम्‌ \\ 
घन्वय--बहरैत अपरोक्ष न चैत्‌ ? न, चिदृूपेणभासनात्‌ ! भशेषेण 
न भानवचेत्‌? द्रत करिजखिल भासते ? 
अर्थं -अद्रेत अपरोक्ष (अनुभव का विषय) नही है एेसा मत 
कहो क्योकि इसका चिद्रूप से भानदहोता है। "घट स्फुरता 
अर्थात्‌ भास्ता है" 'पट स्फुरता हैं इत्यादि मे घटादियो मे 
अनुस्यूत स्फुरण द्वारा चिद्रूप से अद्ंचेतनतत्तत की प्रतौति 
सवको सव पदार्थो्मैहीरहीदहै। 
यदि यह कहौ कि सम्पूणं अदद्र॑त काथ्नकिसी कोन 
होतातो, एेसेतो, सम्पूणंद्रत काभोभन क्रिसीको नही 
होता 11२४२ 
दम प्रकार दोनो पक्षो मे दोप की तुल्यतां दिखाकर अब परिहार 
की साम्यत्ता दिखाते ह. । 
दिङमालेण विभानं तु द्वयोरपि समं खलु । 


द्वतसिद्धिवदद्वंससिद्धिस्ते तावता न जिम्‌ ।\२४३ 

भन्वय--दिड.माच्रण विभानतु द्वयो भपि खलु समम्‌ । ते तावता 
ट्र तकिद्धिवत्‌ अद्रे तसिद्धि किन? 

अथ --एक देश का भान हो जाना तो द्रं त-अदं त-दोनो पक्षो 
मे समानरहै। जैसेतुमद्रतके किसौ एक देश को देखकर सपूणं 
दतको सिद्ध माननेतेहो, ्वंसेही उद्रतकेएकदेशको जान 
कर सम्पूणं अद्रेत का निश्चय क्यो नही होगा? होगाही। जसे 
पकते चावलो्मेसेएक को पकरा देखकर सबके पक जाने का. 
निश्चय होता है-(इसी को स्थालीपुलाक न्याय कहृते ह) व॑सेही 
एक गृहके आकाश की असगता भादि को देखकर सम्पुणं 
ब्रह्माण्ड के भाकादा को असगत्ता भादि का निषशच्रय होत्ता 
है ॥२४३॥ 
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नव पूर्वंपक्षी अन्य प्रकार से अद्रतासिद्धिकी भाशद्धा करता है- 
ह तेन हीनमद्रं तं दं तन्ञानै कथं त्विदम्‌ । 
चिद्भानं त्वदि सेघ्यस्याष्टं तस्य तोऽसमे उभे ॥ 
अन्वण-द्रेतेन हीन द्रत इद टसन्ञाने तु कथम्‌ ? चिदूमानतु 
अस्यर्टतस्य मविचेघी मतः उमे वसमे । 
अथं -पूठपक्षी कहता है कि टतसे रहित कोअद्रंत कड़े 
हतो फिरदैत का विरोधी अदधत ज्ञान, द्रतन्ञान के रहते कंसे 
सम्भव? 
यदि तुम यह्‌ कहोक्रिण्ने तो हम यह्‌ कह सक्ते हँ कि 
द्रत का ज्ञान रहते द्रत का ज्ञान कैसे ह्येगा ? अतएव हमारी. 
तुम्हारी शकरा तुल्य है । इसक्रा उत्तर पूंपक्षी देता है कि तुम्हारे 
सत मे चिद्र्‌पकी प्रतीति ही अद्धंत की प्रतीति है, वह्‌ चिद्रुप 
प्रतीति द्वतकी विरोधी नही है, इसलिए हम दोनो की शका एक 
समान नही है 1२४४ 
सिद्धान्ती उक्त शका का उत्तर दैते है- 
एव तह श्यणु द तमसन्मए्यामयत्वतः 1 
तेन वास्तगसद्रं तं परिशेषाह्िश्यसते 11२४५ 
मन्वय--एक तदि वृणु, टत मस्तत्‌ मायामयत्वत , तेन परिशेषाद्‌ 
वास्तव बद्रंतत विप्रास्ते । । छ 
` अर्थ- पूर्वोक्त शका का उत्तर सुनो, द्रं त असतु दै, क्यीकि 
वह्‌ मायामय है, धतएत्र परिशेष से वास्तविक बरत ही भारस्ति 
होता है। प्राप्तो का प्रत्तिपेव करते करते जहा अन्त पे वह्‌ । 
लागू नही होता हो, उसको सत्य मान लेना "परिशेष कहलार्ता 
है । “प्रसक्तप्रतिपेपेऽन्यत्राप्रसगाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्यय परिषतौष ) 
11२४५ 
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परिशेष को यहा घटाकर दिखाते है : 
अचिन्त्यरचनारूपं मायेत सकलं जगत्‌ । 
इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वैते परिशेष्यताम्‌ ॥ २४६ 
मन्वभ--'गचिन्त्यरचनारूप सकल जगत्‌ माया एव, इति निषिचत्य 
वस्तुत्व अदं ते परिशेष्यताम्‌ । 
अथं -- यह जगत्‌ तो पेसे रूपवाला है करि उसकी रचना कुछ 
समक्षे मे नही आत्तो, अतएव यह्‌ माया (मिथ्या) हीहै। इस 
भकार अनिवंचनीय होतैसेरषटत को मिथ्या निश्चित कर भद्रत 
म सत्यता है-यह्‌ परिशेष से समन्न लेना चाहिए ॥२४६॥ 
महत का निश्चय हो जाने परसीपुन द्वत की सत्यता प्रतीत 
होती है, तोक्षया करे? 
पुनद तस्थ वस्तुत्वं भाति चेवं तथा पुनः! 
परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वद ।२४७ 
अन्वय--पुन द्रंतस्य वस्तुत्व भाति चेत्‌, त्व तथा पुन परिशीलय 
तेन ते यत्क" वा प्रयास ? वद। 
र्थ-यदि पुन हत की सत्यता प्रगट्होतीरहै, तो फिर 
विचार कर, इस प्रकार विचार करनेमे भलाक्या परिश्रम 
होगा? (यदी वात व्यासने वेदान्त दशन के चतुर्थाध्याय के 
"स दत्तिरसक्रदुपदेणात्‌' इस सूत्र मे कही है किं आत्मा का श्रव- 
णादि वार-वार करते रहना चाहिए । ! दं त वासनाए साधक पर 
वार-वार आक्रमण करेगी । अतएव उसे चाहिए कि वह्‌ विवेक 
को दोहुराता रहे ! ) 
यह्‌ विचार कव तक चालु रखना चाद्धिये ? इसका उत्तर देते ह. 
कियन्तं कालमिति चेत्देदोऽयं हं त इष्यताम्‌ । 


अदूवेते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्भनिवारणात्त ॥ 
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अन्वय -क्रियन्त काल इति चेत्‌ ? मव वेद द्र॑ते इष्यता, मर्ते 
तु मय न युक्त सर्व्गनिर्थनवारणात्‌ । 
अर्यं --""यह्‌ विचार कव तक्र करे?" इस प्रश्न का उत्तर 
यहरैकि वह्‌ कष्टद्धत मेही इष्ट है, जद्रतमे तो यहं कष्ट 
करना उचित नही है क्योकि तव तो सम्पूणं अनथं ही निवृत्त हौ 
जाते ह। 
इसो प्रकरण के ११ एलोक मे वता आये ह कि प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त हयो जाने पर विचार स्वयमेव समाप्त हौ जाता है, (तत्रा 
परोक्षविदयाप्तौ विचरोऽय समाप्यते) ॥ २४८] 
अद्रौत को समञ्च लेने पर भी भूखप्यास की प्रतीति क्यो? 
क्ष तिपिपासास्यो हृष्टा यथापूवं मपीति चेत. । 


मच्छब्दवाच्येऽहुङ्ारे हश्यतां नैति को वदेत्‌ ॥। 
जन्वय-- द्युत्‌ पिपासादय मयि यथा पूवं दृष्टाः इति चेत्‌ ? मच्छ 
व्दवाच्ये भहुकारे टश्यता, न इति कः वदेत्‌ 1 
अर्थ -अद्रौत आत्मा को प्रत्यक्ष जानकर भी मृञ्चमे शूषं 
प्यास बादि पहले की भान्ति दीखते हतो फिर आत्मज्ञान को 
अनर्थं का निवतंक कंसे माने? इसका उत्तरदेते हँकिवे भख ` 
प्यास मत्‌ शब्द ॐ वाच्य बहकर मे दीखते ह, उसमे भ नही 
दिखाई दं यह्‌ कौन कहता है ? भावाथं यहहै किर्ैकेदी 
अथं हँ-एक 'ग्हकार' दरूमरा "चिदात्मा ! चिदात्मा तौ अत्त 
मौर क्षुधा भादि का अविषय है, इसलिए ये भूख-प्यास 'अहकार 
मेही रहै-एेसा मानते है ।२४६॥ । 
पुनः शद्ध 
चिद्र पेऽपि प्रसज्येरंस्तादात्म्याघ्यासतो यदि 


माऽध्यास कुर ¶कितु त्वं धिवेकं कुर स्वेदा \\ 
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मन्वय--तादःत्म्याध्यासत यदि चिद्ख्पै भपि प्रसज्येरन्‌ ? त्व 
मध्यस॒मा कुमु हन्तु सवेदा विवेक करुर। 
सर्थ--चिदात्मा पे वस्तुत भूख-प्यास नहोतोनदह्ौ किन्तु 
तादाल्स्याध्य,स अर्थ्‌ भ्रान्ति से जव चिदात्मा में भी भ्रूख जादि 
प्तहोतौ क्या करे ? इका उत्तरदेतेहैकि जवे एसाहोतो 


अध्या, को मत करो, अध्यास कौ निव्रृत्तिके लिए सदा विवेकं 
को करो ।२५०)) 


विवेकं फी मावृत्ति ही एक मात्र उपाय 
इटित्यध्यास जयाति दृढवासनयेति चेत्‌ । 


आवतयेद्‌ विवेकं च दृढं बास्तथितु सदा ।२५१ 
भन्वय--टृड वासनया क्षटिति भष्याम भआयथात्ति-इति चेत्‌ ? ददं 
वासयितु सदा ल्विक च आवत्तयेत्‌ । 
अथे-यदि अनदिकाल की हढ वासनाओके कारण गया 
हुजा अध्यास वार-वार लौटकर आता तो, विवेकवासनागो 
कोट करने के लिए सदा विवेक की आवृत्ति करनी चाहिए: 
अध्यास गे निदृत्तिके लिए दुसरा कोई भौर उपाय नही 
दै ।२५१।। 
विवेके दतिथ्यात्वं युक्त्येवेति न श्ण्यतामु । 
अचिन्त्यरचनात्वस्यानुभूर्तिह्‌ स्वसाक्षिकी 11 
सन्वय त्रिवेकै दंततमिथ्वात्व युक्त्या एय इतिन भण्यता, हि, 
मचिन्ट्यरचनात्वस्य अनुभूति स्वसाक्षिकी | 
अथं-- यह कहना भी उचित नही दहै कि विचार द्र॑तकी 
मायारूपत्ता युक्ति सेही सिद्ध हौ जायगी त्तौ अनुसवे काक्या 
कामहै? क्योकि अचिन्त्यरचनारूप मिथ्यात्वे काअनुभवस्व. 
साक्षिक है-उसका साक्षी अपना सात्मा ही दहै, मन्य नहीही 
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सकता) द्वैतकी स्वना का चिन्तनभी नही हो सकता, यहं 
प्रत्येक का अपना ही अनुभव है ।(२५२॥। 
म) चिन्त्यरचनःत्व यदि मिथ्यात्वं का लक्षण हो तो वह्‌ चिदस्मा 
मे भी भत्तिव्याप्त है? इस शका का वणेन एव समाधान करते ह- 
चिदप्यन्स्यिस्दना यदि तदं स्तु नौ व्यम्‌ । 
चिति सुचिन्त्यरचनां द्मोनित्यत्वकारणात्‌ ।\ 
अन्वय-चिदपि अग्िन्त्यरचना यदि ? तर्हि अस्तु, वयम्‌ सुचिन्त्य 
रचनाख्पनोत्रम , निद्यत्वकारणाति ) । 
अ्थ- यदि यह्‌ कहाजाय कं चिदत्मा की रचना शी 
अचिन्त्य है तो फिर मिथ्या क्यो नही ? उत्तर देते हँ कि आत्मा 
अचिन्तयरचनावाला हो तो ह्ये, तित्वं पदार्थो की तौ रचन ( 
नही होती ! ओर जो प्रागभाव से युक्त हो तथा सा ही अचि 
न्त्यर चनारूप ह वही हमारे मत पे मिथ्या पदार्थं है- चिति ता 
नित्य ह, वह प्रागचनाव से युक्त नही है 11२५२.) 
चिति क्ता निच्यत्व कसे ह? 
प्रगमावो नानुभूतरिचरतेनित्था ततश्चितिः 
हतस्य घाग्ावस्तु चैतन्येनणुभ यते ॥\ २५४ 
अन्वय--चिते प्रागप्ाव म॒ मनुभ्रून > ततः चित्ति. नित्या । 
ट्तस्य प्रागभाव तु चतस्येन मनृभूयते 1 
अर्थ- क्योकि चिति का प्रागभावर्रिसी के अनुभव मे नही 
गाता इषलिए चित्ति नित्य है । 
जो यह्‌ कहो किः चेतन का प्रागभाव दै, उससे पूष्ठो कि 
चेतन के प्राग भाव करो कौन अनुव करता है? चैतन वा अन्य 
(यड) ? घच्यतौो जड हने से अनुभव नही कर सकता । ; 
चतन यतमव करताहितो वह चेतय स्वय ह मथवा अपनेरसं 
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भिन्न चेतन है? अद्रंतमतमे दूरा चेतनहैही नही, यदि दूसरा 
चेतन मानभौले तोभी चेतन के प्रतियोगी अभाव को चेतन 
के अनुभव किये विना अनुभव नही कियाजा सकता, यदि यह्‌ 
सानो कि वहु अनुमव काविषयदहै तो फिर वह्‌ घट आदिकी 
भान्ति अचेतन हो जायगा । यदि अपने प्रागभावे को अनुभव 
करने वाला स्वय चेतन कोह मानो तो यह्‌ असम्भव ह क्योकि 
सपने अभाव को अपने आप कोई अनुभव नही कर सकता ।# 

टरं तके प्रागभावको तो चत्तन्य अनुभवकरताही दहै । जाग्रत्‌ 
आदिद्रंत का अभाव सुपुप्तिमे साक्षीसे जानाजाताहै।श्रूति 
मेघीक्हाहैकि ( तमस साक्षी सवस्य साक्षी ) अर्थात्‌ अज्ञान 
नहीहैकि जवद्रतं भी प्रमाता आदि अनेक प्रकारकाटहै भौर 
दवंतके प्रागभाव का अनुमविता दूभराकोरईन होने से चैतन्य 
की न्याह द्वत भी नित्य हो जायगा। 

अवर्ट्रंतको मिथ्प्रा सिद्ध कमते ह- 
प्रागभावयुतं देत रच्यते हि घटादिवत्‌ ) 
तथपि रचनाऽचिस्त्या सिथ्या तेनेन्द्र जालवत्‌ ॥ 
मन्वय--प्रागभायुत ट्त चघटदिवत्‌ रच्यते हि, तथापि रचना 
अचिन्त्या, तेन इन्द्रज।लवत्‌ मिथ्या । 

-{-जिततका मभाव होतादहै वह्‌ मभाव का प्रतियोगी होता है! 
प्रतियोगी के ज्ञान के सथस्ाय अभाव काजन होता है यह्‌ नियम है। 
इमललिये चेननरूप प्रतियोगी की प्रतीतिके विना चेतनके भभावकी 
प्रतीति सम्भव नही भौर चेत्तन की प्रतीति का अथं है, प्रतीयमान 
घटादि को भान्ति उपस्तका जड होना । 

शूअपते अभव के समय अपने सापको अविद्यमानता होने मरे अपने 
अभाव का अपने आपसे ग्रहण नही होता । 
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सकता । द्रत की रचना काचिन्तनन्ी नहींहो सक्ता, यद 
प्रत्येक का अपनाही सनुमव दहै ।२५२।। 
माचिर्त्यरचनाच्व यदि भिथ्यात्व का लक्षण हतो दहु चिदत्मा 
मे भी मत्ि्विाप्तदहि? इय शक्राका वर्णन एव ममान क्रते द 
चिदप्यन्त्थिरचना यदि तह्य स्तु नो बयम्‌ । 
चिति सुचिन्त्यरचनां दूमोनित्यत्वकारणात्‌ ए 
मन्वय-चिदपि अघचिन्त्यरचना य्रदि? तरह अस्तु, वयम्‌ नुचिन्त्य- 
रचनाख्पनोत्रम , नित्यत्वकारणात्‌ । 
र्थ॑-यदि यह्‌ कहाजाय क चिदन्त्मा की रचना शी 
अचिन्त्यहैतो फिर मिथ्या क्यो नही? उत्तरदेते र्हैकि ञाता 
अचिन्त्यरचनावाला हौ तो हो, नित्य पदार्थोँकी तो रचनाही 
नही होती! ओर जो प्रागभाव से युक्तहौो तथास्तायहीभचि- 
न्त्यर चनाखूप हो वही हमारे मत मेँ मिथ्या पदार्थं है--चिति तो 
नित्य दहै, वह्‌ प्रागभावसे युक्त नही है २५३ 
चिति का निच्यत्व कसे हं? 
प्रागसादो नानुभ्ुतरिचितेनिल्यय ततन्दितिः। 
दतस्य प्रागघ्नावस्तु चेतम्येनानुनू यते ।\ २५४ 
अन्वय--चिते प्रागभाव म॒ अनूभून, ततः चित्तिः दित्या । 
तस्य प्रागभावः तु चतस्येन अनुभूयते 1 
अथं - क्योकि चिति का प्रागन्ाविसीके अनुभ्वमे नही 
जाता इसलिए चिति नित्य है। 
जो यह क्होकि चेतनकरा प्राग भाव है, उसमे पृषछठोकि 
चेतन के प्राग भाव को कौन अनुभव करता है? चेतन वा अत्थ 
(जड) ? अन्यतो जड हीने से अनुभव नही कर सकता । यदि 
चेतन यनुव करताहैतो वह चेतन स्वय है अथवा अपनेसे 
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भिन्न चेतन है? अद्र तमतमे द्परा वेतनहैही नही, यदि द्सतरा 
चेतत मानभौले तोभी चेतन के प्रतियोगी अभाव को चेतनं 
के अनुभवं किये विना अनुभव नही कियाजा सकता, यदि यह्‌ 
मानो कि वहं अनुभव काविषयदहै तो फिर वह्‌ घट ञआदिकी 
भान्ति भचेतन हो जायगा । यदि अपने प्रागभाव को अनुभव 
करने वाला स्वय चेतनकोरही मानोततौ यह भसम्भव है क्योकि 
सपने अभाव को अपने भाप कोई अनुभव नही कर सकता ।# 
तके प्रागभावको तो चैतन्य अनुभवकरताहीहै। जाग्रत्‌ 
आदिद्रंत का अभाव सुपुप्तिमे साक्षीसे जाना जाताहै। भ्रति 
मेभीक्हारहैकि( तमस साक्षी सर्व॑स्य साक्षी ) अर्थात्‌ अज्ञान 
नरीदहैकि जवद्रतत भी प्रमाता आदि अनेक प्रकार काह भीर 
द्ंतके प्रागमाव का अनुसविता दूषराकोरईदन होने से चतस्य 
की न्याई द्वत भी नित्य हो जायगा । 
मवर्दत को मिष्प्रः सिद्ध कर्ते ह- 
प्रागभावयुतं देत रच्यते हि घटादिवत्‌ । 
तथापि रचनाऽचिःत्या मिथ्या तेने जालवत्‌ ॥। 


स्वय~-प्रागभायुत दंत चटदिवत्‌ रच्यते हि, तथापि रचना 
अचिन्त्या, तेन इनद्रज।लवत्‌ मिथ्या | 


[पि रमी 


-{जिप्तका अभवि होता वहु सभाव का प्रतियोगी होता है। 
प्रतियोगी के ज्ञान के सायस्ताथ अभावक्राजन होता है यहु नियम है। 
इमनल्लिये चेननसूप प्रतियोगी की प्रतीति के विना चेतनके भअभावकी 
प्रतीति सम्भव नही भौर चेत्तन की प्रतीति का अथं है, प्रतीयमान 
घटादिकी भान्ति उसका जड होना । 

शरभपने भभाव के समय सपने आपकी अविद्यमानता होने स्ने भपने 
अभाव का सपने अपिसे ग्रहण नही होता 1 
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अर्थ--प्रागभावसे यृक्तटनेके कान्णर्ट्त षट भादिक 
समान रचातोजाता ही ह, तथापि इप्तकी रचन अचि.त्य ट्‌ 
किसी को समन्न मे नहं आती, इसलिए यह्‌ इन्द्रवाल करस्नं 
प्रिथ्याह। जो वस्तुं रची जाय बौर उसको न्चना्रितः न्य 
उसे "मिथ्या कहते द । 
गौर, र्त को सपरोक्षन मामनेमये व्याघातदोषनीह 
चित्प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य {मथ्यात्वं चाचुभुयते ) 
ना्॑तसरपरोक्' चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ \*२५६ 
अन्वय--चित्‌ प्रव्यक्ता च ततः अन्यस्य मिथ्यात्व अनूभ्रुयते च 
अद्व॑तं मपरोक्न न इति एत्त्‌ क्थ न व्याहृतम्‌ ? 
अर्य--स्वप्रकाज होने से चिति त्तो नित्य गौर प्रत्य्हदही, 
उससे अन्यजो द्वत है उसका मिथ्यापन यनुव होता है- 
यह सिद्ध हो जाने पर भी, यह्‌ कहना कि "अदत का प्रन्यक्त 
नही द्येता' वदतौग्वाघातदोप से युक्त क्योनही है? सरासर 
व्याहत है ही ।1२५६॥ 
इत्थं च्ात्वऽप्यसंतुष्टाः केचित्छुत इती्य॑तास्‌ । 
चार्वकिादैः प्रदु्स्याप्यात्मा देहः कुतो वद ।! 
उन्वय - इत्य ज्ञात्वा मपिके चित्‌ कुत नमन्तुष्ा इति इ्यंताम्‌ 
्रनुद्धस्य चार्वाक्रादे सपि देह. आत्मा कुतं वद 1 
अथे-इस प्रकार जानकर भी कुछ लोग क्यो सन्तुष्ट 
रहते है ? इसलिए कि देखौ ऊहापोह मे कुग्रल भी चार्वाक तथा 
सन्य पामरदेह्‌को आत्मामानतेही च्लेजातेहै, सोक्योंर 
इसलिये न कि वे सम्यक्‌ विच।र नही करते। इधी प्रकार जान 


है जाने पर भी सम्यक्‌ विचार कैन होने ते सन्तोप न 
होता 1२५७1 
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घादो का उत्तर तथा सिद्धान्ती द्वार प्र्युत्तर 
सस्थग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा 


असंतुषटास्तु शस्त्रा्थं न्‌ त्वेन्ञन्त विशेषतः \1 
मभ्वय-- न्य धीदोपात्‌ सम्यक्‌ विचारः मरित इतिचेत्‌ ? तथा 
मसन्तुष्टा. तु विशेषतः णास्त्रार्थनतु दैक्षन्त) 
अथं--यटि कहे किं चार्वाक आदि कोतो वुद्धिदोपके कारण 
सम्यक्‌ विचार होता नहीत्तो हम कहेगेकि एेसेही जोलोग 
असन्तुष्ट हवे भी वुद्धिदोषके हीकारण शस्त्रके अथेको 
विशेष रूप से नही देखे, इसलिए जपन्पुष्ट रहते हैँ ॥२५८॥ 
हम रकार तक का विचार करने के पश्चात्‌ अव तत्वज्ञान के 
फल का विचार करने कै लिये उसको प्रतिपादिका श्रुति का पाठ 
करते टं - 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदि भिताः । 
इति श्रौतं एलं दृश नेति चेद्दृष्टमेव तत्‌ ।\२५६ 
अन्वथ--भस्य हृदि श्रिताः ये कामाः सर्वे यदा प्रमुच्यन्ते । इति 
श्रौत फल न ट्ठ इति चेत्‌ ? तत्‌ ट्ठ एव! 
अथं - “जव इस मुमुक्षु के हदय मे स्थित इच्छारूप सब 
काम षटुट जाते है" यह्‌ फल केवल श्रूत्ि मे सुना ही है, देखा नही 
ै-एेषा मत्त कहौ : क्योक्रि विद्वानु उस फल को निश्चय से अनु- 
भव करतेहीर्है। ध 
उपरोक्त पूरा वाक्य इस प्रकार है -- "यदा सवे प्रमच्यन्ते 
कामा येऽस्य हदि च्रित्ता, अथं मर्व्योऽमृतो धवत्यत्र ब्रह्म सम- 
षएनुते 1" (कठ६-१४) अर्थात्‌ जव मुमृक्ु के हृदय मे स्थित्त तादा- 
त्म्याघ्यास के कारण उत्पन्न हए, इच्छादि काम तत्त्वज्ञान दाय 
अध्यास के हट जाने पर, निकल कर भाग जाति ह तव ही यह्‌, 
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देह के साथ तादात्म्याध्यास के कारण, मरण स्व्राव पुर्व, 

अध्यासं के यभावके कारण मरण-रहित हौ जाता है, क्योकि 

यह देहमे दही ब्रहयाको भली भान्तिप्राप्त करलेताद। तत्तत 

नानके फन की प्रतिपादिका उर्त्त श्रुति का यह सरथं है । २५६॥ 

“"तत्वत्तान का फल, काम्‌ निवृत्ति टष्टही है" इस वातकरो स्पष्ट 
केरने षे निए श्रुतिक्तो उद्ुधन कर उसका सथं करते है। 
यदा सवं प्रसिद्यन्ते हुदयग्रन्थय स्त्विति । 


कएमा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः \। 
अन्वय--सदा सवं हूदयग्रन्थयः तु प्रमिदन्ते इति वावस्शेषत कामाः 
ग्रन्िस्वखूपेण व्याख्याता. । 
जथ -'जव सव हूदय-ग्रन्थिया खुन जातोहं उस व क्य 
से श्र.तिके पूवं उद.त वाक्य मेकातनाओ को “ग्रन्थि "कहा 
गया है ! अर्थान्‌ यहाँ ग्रन्थिन्नेदका अर्थ कामनिवृत्ति है तथा बह्‌- 
कार एव चिदात्मा के तादात्म्याध्यास कौ निवृत्तरूप प्रन्थिभेद 
अनुभव सिद्धटहैही) इसलिएश्रति में तत्वज्ानका जो फलः 
कामनिवरत्ति, वताया हि वह्‌ प्रत्यक्ष ही है 1२८०] 
परन्तु लोकमम तो "काम, इच्छा कामभेदी दहै, उसे फिरभश्रुतिमे 
"ग्रन्थि" क्यो कहा गया है ? इसका उत्तर देते ह -- 
अहुंकारचिदास्नानावेकोकृत्या विवेकतः । 


इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कासशब्दिताः ॥ 
अन्वय.--महद्भु'रचिदारमानौ सविवेक्त. एकीक्रत्य "मे इद स्यात्‌, 

मे इद स्यात्‌" इत्ति इच्छाः कामशच्दिता 1 य 
स्थ --अहकार भौर चिदात्मा को, (अध्यास के कारण), एक 
मानकर यह्‌ भो मृन्चे मिले' "यह्‌ भी मू मिले इत्यादि इच्छाए 
करना ही काम कहलाती है. सव इच्छामो का नाम काम नही 
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ह । (शसलिए ऊपर उद्धत कठक्ूतिमे काम का भथ ग्रन्थिहै, 
च्छा नही 1) ॥२६१। | 

इसलिए जो इच्छा एं मध्य।समूलक नही है, बे वाघकाधाव के कारण 
प्राह्यही ह~: 


अप्रवेश्य चिदात्नानं पुथक्पश्यन्नहंकृतिम्‌ । 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः \\ 


अन्वय--चिदार्मान प्रेष्य अहकृमि पृथक्‌ पश्यन्‌ कोटिवस्तूनि 
“ इच्छन्‌ तु ग्रन्धिभेदत. वाघ न) 
अ्थं-- चिदात्मा को अहकारमें प्रविष्टन कर (अर्थात्‌ 
तादात्म्याध्यास से चिदात्ा का हकार मे अन्तर्भाव न करके), 
महकार को निदात्मा से पृथक्‌ देखता हुभा, कोई चाहे करोडो 
वस्तुभो की इच्छा करता.-रहे, ग्रन्थिभेद हौ जाने के कारण उसके 
साक्षी मात्मा का मथवा बोघ ओर मोक्ष का बाध नही होता । 


अभिप्राय यह्‌ है कि अध्यासमूनक काम्नाएही त्याज्य है, 
सव नही । जो साधक इतने चतुर हो जाते है कि चिदाधास ओौर 
अहकार को कभी मिलने नही देते वे चाहे करोडों वस्तुओ की 
इच्छा करते रहे, फिर भी उनके साक्षी आत्माके प्रत्यक्ष ह्योने 
अथवा बोध भौर मोक्ष मे कोई बाधा नही पडती ।% ।२६२॥ 


श्री शद्भुराचायं ने वाक्य-वृत्तिमे महद्भुार करा चित्रि ताद्राम्या- 
घ्यास्त बतायाहै। १ विदाभास्र भौर महकार का तादात्म्य, सहज 
तादात्स्याघ्याम है बहुकार मौर चिदामास साथ-साथ उत्पन्न कौर विन 
होते है! २ वतमान देहके साथ अहकार के तादष्त्म्य को कमज तादा- 
- स्म्याध्यास्त कहा है ] सव मनुष्य जीते जी ही श मनुष्य है! यह्‌ भनुमव 
करते ह। प्रारन्छ कमं रूप उपानिके नष्टहोने पर, देहके साय-साय 
तादात्म्य भी नष्टुहो जातादहै) इसलिए देहपात के पश्चात्‌ देह मे भद- 
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यदि अध्पासनहोयातो काम उदयदही नही होया ? इमं प्रन का 
उत्तर देते है-- 
ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारन्धदोषतः । 
बुद्ध्वापि पापवाहुल्यादसंदोदो यथां तद 1 
अन््रय--ग्रन्यिभेदे मपि प्रारन्वदोपत. इच्छा, समान्या. 4 य्या 
वुघ्वा अपि पापतराहुल्यात्‌ तव असन्तोषः । 
अथं --अन्थिभेद हय जाने पर्‌ भी प्रारव्धदोष के कारण, 
इच्छाओं का होना सम्भव रहै । जये, आत्मतत्व की समन्न सेने 
पर भी पापोको अधिकता से अभी तक तुम्हारा असन्तोष वना 
ही हुआ है । अर्थात्‌ प्रारन्यक्मं की प्रवलता से, यघ्यासहीन ज्ञानी 
की भी, कामना वनी-परन्तु निर्वरयि- रहनी है । २६३1 
सध्या के अभावमे अहुकारगन उच्छादिमेसे कोई साधक नही 
ह्येता, इस वान कोदो टष्रान्तोसे समक्त हं 


अहङुारतेच्छदं दंहन्याध्यादिनचिस्तया ! 
वृक्षादिजन्मनाशेर्बा विद्र. पाल्मनि क भवेत 
सन्वय --देहाग्याघ्यादिर्भिः वा वृक्षादिजन्मनाशं तया महद्धूार- 
यतेच्चाचय. चिद्रूपाट्मनि कि भवेत्‌ ? 
भाव करी प्रतीत्ति नही होतो । ३. मसङ्खसाक्षीचेतन मौर मदृद्धुारकां 
तादात्म्य भ्रमज तादात्म्याध्यास है। तच्वज्ञान हारा जव श्रान्ति हट 
जाती है तव तादात्म्य नहीं रहता भौर तव ज्ञानो$ी साक्षीमे यमोक्ता 
है" इत्यादि मिमान भी नही होता 1 
इन तीनोमेसे सहन ओर ध्रमजकीतो ज्ञानीमे भीक्मीही 
प्रतीत होती है। किर अज्ञान मौर ध्रान्ति की नित्रृत्ति के कारण प्रमज 
तादासम्यतोज्ञानीको होता दही नहीं इसलिए अहद्ारके धर्म बाभास- 


रूप इच्छादि के कारण पूर्वं की भान्ति ज्ञानी के सा्लि-स्वष्प का वाच 
सही होता 1 
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अर्थ-जैसे देह की व्याधियोसे या वृक्षादि के उत्पन्न अथवा 
नष्ट होने से बहुकार के साक्षी आःमतत्व का वाध नही होता-- 
उसका कुछ विगडता नही, एमे ही ग्रन्थि भेद हो जाने पर, अह्‌- 
कार भे वतमान इच्छा आदि से, देहसवन्धर हित, चित्‌रूप आत्मा 
का वेध चही होत्ता । 

भावार्थ यह है कि जैसे देह मे हुए रोग आदि से, अहूकारके 
साक्षी आत्माका वाध नही होता, क्योकि बात्माका देसे 
कोई सम्बन्ध नही है, अथवा जसे, ब्ृक्षादिके जन्प अष्दिकेद्ारा 
देह ओर अहुकारके साक्षी का वाध नही होता, एसे ही अध्यास 
कौ निवृत्ति हौ जाने पर अहुकारगत्त इच्छा आदि धर्मोसेभी 
साक्षी आत्मा का वाघ नरी दोता ।२६४॥। 

चिदात्मा मसद्धं है -धिकालर्मे वह एकसखूपदही है, इसलिए अ्रन्थि- 
भेर से पहले भीतो कामादि से उसका बाघ्नहीहोगा ? इन शक्राका 
वर्णन करतेहै. 

ग्रन्थिभेदात्पुराप्येवमिति चेतन्न विस्मर । 


भयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवात्‌ । २६५ 
अन्वय-ग्रन्थिभेदात्‌ पुरार्मपि एव इत्तिचेत्‌? तन विस्मर, भय 
एत तव ग्रन्थिभेद तेन्‌ भवात्‌ कृती 1 
अर्थ--यदि कहो कि प्रन्थिभेद होने से पूवं भी इन काम आदिं 
से आत्मा का वाध नही होतातो हमारा यह्‌ कहना है कि इस 
घात को मत भूलकि यह्‌ वोघहौ जानाहीतो ग्र्यभेदहै। 
यदि यह्‌ शग्रन्थि-भेद' हो"गया तो उक्षसे तुम सफल हो जाओभे । 
अभिप्राय यह है कि ग्रन्थिभेद से पहले भी कामादि से मात्मा 
का वाध नही होता यह्‌ जान लेना तो स्वयं ग्रन्थिमेद है। 
अतएव वादी कौ यह्‌ शका सिद्धान्तीके मतके अनुकल ही 
ह ।२६१५। 


~~ 
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भौररमान्नाननहोनादहीतोब्रन्वि (गाठ) दै। 
नवं जानन्ति मुढाश्चेतसोऽयं ग्रन्यिचं चापरः 1 
ग्रन्यितद्भेद माद्रेण वेषम्यं मूढबुद्धयोः ॥ २६६ 
अवन्य--मूढा एव न जानन्ति चेव स" अय ग्रन्थि", च भपरः न । 
श्रन्थितद्भेदमात्रण मूढनबरुद्धयो' वषम्यम्‌ 1 
अर्थ--मूर्खो का ठेसा ज्ञान नही है-सो यह्‌ न जाननादही तो 
ग्रन्थि है-उसके अतिरिक्त ग्रन्थि क्रिसी दूसरे पदार्थं कानामनही 
है। मूढमौरनानी मे यही अन्तरहैकिमृढमें तो यह ग्रन्यि 
लगी रहती हि ओर ज्ञानी कौ ग्रन्यिका मेद हौ जाता है, उका 
ग्रन्थि घुल जती! 
अर्थात्‌ यो तो इच्छादि न्ननीको भी होते हु इसतिषए अज्ञानी 
गौर ज्ञानी काभेद ग्रन्थिक लगे रहने ओर उसका भेददहोनेिमे 
ही है ॥२६६॥ 
प्रन्थिभेद के अर्तिक्तिज्ञनीमें मौर कोई भन्तर नहीं है-- 
प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहै्दियमनोधियाम्‌ । 
न किचिदपि वंदम्यमस्त्यज्ञानि विदुदधयोः ॥ 
मल्वय--देहैन्द्रियमनोधियां प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा अन्ञानिविवृदधयोः 
किचित्‌ मपिर्वंपम्य न भरस्ि। 
यर्थ देह, इन्द्रिय, मन बौर वृद्धि कौ विषयों मे प्रवृति 
अथवा निदृत्तिके टोने मे ज्ञानी व अजानीम कोई अन्तर नही 
दै 1\२६२॥ 
दी चातको टष्टान्तसे स्पष्ट करते हु :-- 
व्रात्यश्रोचिययो्वंदपाठापाठकरता भिदा । 


नाहारदवस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥! 
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अन्वय व्राव्यश्चोधिययो वेदपाठाषारकरृनसिदा आ्हारदौमेद न 
अस्ति) स भय न्यायः सव्र योज्यताम्‌ 1 
अर्थ ब्रात्यक्यीर श्रोत्रिय मेवेदपाठकरते नकरनेकाही 
भेद है, खान-पान आदि काकोई भेद तही है, इसी स्यायको 
यहा भी लगा लेना चाहिए , १२६८ 
ज्ञानी की ग्रन्यिशुन्यता मे गीता का प्रमाण 
न देष संप्रवृत्तानि च विवृत्तानि काडक्षति । 
उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते । 1२६४ 
भन्वय~-' सम्रवृत्तानिन द्वेष्टि निवृत्तानि न काक्षति, उदासौनवत्‌ 
भासीन.” इत्ति ग्रन्यिभिदा उच्यते । 
अथे -'"भये हुए दुखोसेतो ज्ञानी द्वेष नही करता भौरं 
जाति हुए सुखो को चाहता नही, वह्‌ केवल उदासीन कौ भान्ति 
रहने लगता है" इसी को ' ग्रन्थि भेदः. कहते हँ ॥\६६॥ 
उक्त वाक्यके अथंमे शका व उसका समाधान 
ओौदासीन्यं विधेयं चेद्च्छब्दन्यथता तदा । 
न शक्ता अस्य देहाचा इति चेद्रोग एव सः ॥1 
अन्वय -गौदासीन्य विधेय चेत्‌? तदा वच्छन्दग्य्थता, भस्य 
देहाद्या शक्ता न इतिचेत्‌ सः रोग एव। 
अ्थं- यदि कह कि यह्‌ वाक्य तो उदासीनता का विधानं 
करता है, (यह्‌ ग्रल्थिभेद का प्रमाण नही है) एेसा मारने तौ उक्त 
% १६ वषं तक गिनि ब्राह्मण, क्षत्रिय मथवा वंश्यकुमारोका यज्ञो- 
पवीत सस्कार भौर इपीलिएु वेदाध्ययन भी नही हुभादहौ उन्हे न्नात्य 
फहते ₹ 1 


-+-श्रोचधियवेतब्र्यणादि रह जौ यज्ञोपवीत धारण करके षडग, मर्थं | 
, एव कमं विध्ानसदित, अपनी शाकला के वेद का अघ्ययन करते ह । 
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वाक्रयमे रखा वतु" शठ व्यथं होगा ` उदासीन ही नहना "सन 
"वत्‌" क्यो कहा? यदि कही किज्चानी के देहादि असमय सि 
जाते ह इसीलिए वह्‌ कायं नही कर सकदा, तदतो यह्‌ जान 
क्याहुञा? एकरोगहीदहैजोज्ञोनाके शरीर की अणक्त कर 
देता है ।1२७०॥ 
तत्ववोध क्तो रोग साननेमेक्या हनि? 
तत्त्वबोधं क्षयं व्याधि मन्यन्ते ये महीधियः) 
तेषां भ्रज्ञाऽत्तिविशदा कि तेषां दुःशकं चद 1 
अन्वय--ये महाधियः तच्छवोघ् क्षय व्याधि मन्यन्ते तेपा प्रज्ञा 
सत्तिविषदा, तेषा क्रि दु एक वद । 
अर्थ- जो महाबुद्धिमान्‌ तत्तववोध को क्षयरोग ही मानते हैँ 
उनकी वुद्धि के विपय मे क्या कहे ? वस्तुत. वहं वडो नि्मंल ह ! 
एसे परुषो को क्या असध्यहै? यभित्राय यह्‌ है कि तत्ववोध 
को रोग मानना त्यन्त ह्‌ स्याप्पद दै ॥२७१॥ 
पुराणोक्त भरतादि कौ भप्रवृत्तिको व्याख्या 
भरतादेरप्रदत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा ! 


जक्षन्न्यीढन्‌रति विन्दलित्यश्रौषीनं कि श्रुत्तिम्‌ ॥ 

मन्वय--भरतादे. अश्रवृत्तिः षुराणीक्ता इति चेत्‌? तदा जक्ष्‌, 
क्रीडन्‌, रति विन्दन्‌ इति श्रूति किनि सश्रौपीः? 

अर्थ--यदि क्हौकि भरत मादि की अश्रवृत्ति पूराणोमें 
वणितदहै? तो कहनाश्च्‌ति से अनभिन्ञताका सूचक है क्योकि 
जल्ानवानु खता हुमा, खेलता हुमा, रतिलाभ करता हुथा इस 
प्रकारकीश्चति को क्था तूने नही सुनाहि? 

छान्दोगयनिषद्‌ (८-१२-३) मे निम्न वाक्य ह-जक्षन्‌ क्रीडन्‌ 
रममाण स्वीभिर्वा यानैर्वा वयस्यैर्वा नोपजन स्मरन्निद शरीरम्‌ 
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'इस ष्लोकरमे रममाण ' की व्याख्या "रति विन्दनु' से की गईहै। 
फिर पुराणो की कया का क्या भथं करेगे? 
नह्याहारादि संत्यज्य भरताचाः स्थिताः क्वचित्‌ । 
द्पाष्यणवत्‌किन्तु सङ्कमीता उदासते ॥ २७३ 
सन्दय-- हि भरताद्या" माहारादि सत्यरज) काष्पाषाणवत्‌ क्रित 
स्थिता न, किन्तु सगमीत्ता उदासते । 
अर्थ पुगण गै जड़धरत की कथामें भरत की अप्रतरृत्तिका 
वणन नही है भरत आदि आहार आदि को छोडकर लज्डीया 
पत्थर की भान्ति कदी पड नही गये धे अपितरुवे सगदोष लग 
जाने के डर से उदासीन रहते थे 1 वहा पुराणो का तात्पये उनकी 
उदारीनता दिखातेमेदही है 1२७३ 
सद्धत्याग का कारण वताते ह- 
सद्धो हि वाध्यते लोके निःसङ्कः सुखमश्नुते । 
तेन सद्धः परित्याज्यः सर्वद! सुखसिच्छता । २७४ 
अन्त्रय--हवि लोके सद्भी वाध्यते निसद्ध सुख मश्नुते । तेन सुख 
इच्छना सद्धं सर्वंदा परित्याज्य । 
अथं-लोकरमे सरग करने वाले बन्धन मे फसे दीखते हँ मौर 
निःस¶ आनन्द कर्ता देखा गया है-इसलिए जो सदा सुख चाहता 
है उसे सग का परित्याग कर देना चाददिये ।\२७४। 
यदि यह कहौ कि केवल मानस सद्खंको-ही त्याज्य मानो तौ भत. 
सद्धुसे शून्य भौर वाहुरसे व्यवह'रमे भासक्तजनोक्रो लोग मृखमादि 
क्थो कहते हु? इसका उत्तर ठेते है - 
अज्ञात्वा, शस्त्रहुदयं मृडो वदत्यन्यथाऽन्यया । 
मूर्वाणां निणयस्त्वास्तामस्पात्सिद्धान्त उच्यते ॥ 
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सन्वय--मूढ शास्त्रहुदयं ज्ञात्वा अन्यथा भन्वथा वक्ति, मूर््राणा 
निर्णय. तु आस्ताम्‌, मस्मत्‌सिद्धान्त उच्यते । 

अथं -मूखं लोग शास्त्र के रहस्य कोजानेविना कुठका 
कुछ क्ते रहते ह-उनके निणेय को रहने दो, हुम अपना सिद्धान्त 
वतते । अभिप्राययहुहैकि ज्ञानी को भूढ वताना तो मूर्खो 
का निर्णय है--उनकी वातो को जाने दो । २५५) 


वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ । 
प्रायेण सह वर्तन्ते विशरुज्यन्ते ३व चिरक्वेचितु ॥ 
भन्वय -वराग्यवोधोपरमा ते परस्पर पहायाः प्रायेण सह वर्तन्ते 
कव्रचित्‌ क्वचित्‌, वियुज्परन्ते । 
अथं - वैराग्य, वोध गीर उपरति ये तीन परस्पर सहायक 
है, ये तीनो प्रायः एक साथ रहते है, कही-कही अनगमभी हो 
जति टै *,२७६॥ 
ये तीनो यदिसायप्ताथही रहेदहैत्तो कहीं परस्पर असिन्नतो 
नदींहै? 
हेतुस्वरूपकार्थ्पणि सिन्चन्येषामसंकरः । 


यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थं प्रविविच्यता ॥२७७ 
मन्वय--हेतुश्व्पकार्याणि सिन्तानि, शस्त्राय प्रविविच्यता एषां 
असंकर. यथावन्‌ अवगन्तव्य. । 


लादियुक्त निवृत्ति व्ल पृरूषोमेतोये तीनो प्राय साथ सराय रहते ह। 
सौर प्रतिवधक्कमं प्तदित मौर प्रतिकूलदेशकाला वियुक्त एव लौकिक 
वप्रवहार में प्रवृत्ति रखने वले पुर्पोमे कटी-कही परस्पर विमुक्त भौ 
रहने दै '1 
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अर्थं --इन वैराग्य आदि के हितु. स्वरूप भौर कार्यं (फल) 
भिन्न भिन्न ह, ( इमलियेये तोमो एक नही है) ) शास्त्राधे का 
विवेक करने वाले को चाहिये किं वह्‌ इनके भेद (भसकर) को 
भली भांति समञ्चन } २७७ 
वैराग्ये हेतु, स्वरूप गौर फल का वर्णन करते है: 
दोषटर््टिजहुसा च पुतभेगिष्वदोनत । 
अंसाधारणहेत्वाद्या वेरारयस्य अश्ोऽप्यमो ॥ 


अन्व०-दोषटष्टि च जिहाप्षा भोगेषु पून" अदीनता, भमी त्रय 
छषपि वरार्यस्य अमाद्ारणहेत्वाद्या । 

अर्थ--(द्िषयोमे) दोषषष्टि उनके त्याग की इच्छा भौर 
भोगो के प्रत्ति दीनता कान रहूना-ये तीनो वैराग्यके क्रमशः 
असाधारण कारण, स्वरूवं गौर फल ह+ )\२७८ 


तव्ववोध के हितु भादि का वर्णन करते 
श्रवणादित्रयं तदत्तत्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 
पुनग्रन्थेरनुदयो बोधस्येते चयो मताः 1२७४ 


~ जन्म, मरण, बुढापा भौर व्याधि इनके फारण विषयोमे दु-ख 
भौर दोपकावबारवार दर्शन (शास्त्र मौर भपने अनुभवके अधारपर 
आलोचना) करना दोषटषटिहै) दोषट्ष्टिसे त्रिवेदी पुण्यशील पुरुष 
तीव्र वैरारय, मोक्ष की इच्छा भौर उनका सिद्धिकी मोर प्रवृत्त होता 
है 1 इस प्रकार दोषदृष्टि व॑राग्यकाहतु है) 

त्याग की इच्छा अथवा इच्छारहित होनारवैराग्यका स्वरूपहै। 
यहु अनेक प्रकारका वताया गयादहै। 

अपते प्रयत्न के विना, प्रारन्धवण प्राप्त छनादि विषयोको पूनः इष 
बुद्धि से ग्रहण न करना ही भदोनता दै, यही वैराग्य का फलदहै । 
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मन्वय-श्रवणादितय तदुत्रत्‌ तप्वमिध्याविवेचन पून. ग्रन्ये सनुदयः 
एते त्रयः वोघस्य मत्ता 1 


अर्थ--श्वण आदि तीन' तत्वज्ञान के हेतु, (तत्व गौर 
मिथ्या क्रा विवेक' तत्वजान का स्वरूप मौर ग्रन्थिक्रा पून. उदय 
न होन" तत्वज्ञान का फन है) 


यहां श्रवणादि तीन श्रवण, मनन ओौर निदिध्यासन 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोनव्पो स्तव्यो निदिध्यासिनन्य इस 
प्रकारश्रूतिनेश्रवणादिको आत्मदशंन का साघनवत्तायादै। 
तत्व ओर मिथ्या के विवेचन का अथं कूटस्थ भौर बहुका(रादिको 
काभेदज्ञान है-प्रही तत्वनान है । अन्योन्याध्यास की भनुत्पत्ति 
ही ग्रन्थि का अनुदय है-यह्‌ तत्वज्ञान करा फन है! + 1२७४ 


--जसे सूयं दशेन का साक्षत्‌ हेतु जंखहै एसे ही श्रौचिय ब्रह्म 
निष्ठ गुरु के मुपे सुने 'तक्मसि' आदि महावाक््यही साक्षत ज्ञान के 
देतु है परन्तु असम्भावना विपरीत भावनारूप प्रिदन्ध को हटने वाते 
होनेसेश्रक्ण बाद्दिभील्ञानके हेतुर! (२) यद्यपि त्रहा-खात्मा के 
अभेद के निश्चय को तत्त्तवीघ करा स्वल्प कटाह" फिर भी, कूटस्य मौर 
महुकारादि का भेद-ज्ञानसखू्प ग्रन्थि्ेद भी उससे भिनननदीहै। क्योकि 
देहेन्द्रि भादिसे पृथक्‌ म स्वभरहाश्च ममद्धु साधी चिदृल्प त्र्यहं 
ौर "प्रतीयमान भी यह्‌ प्रपच मथ्रा हइ प्रकारकी संशय भौर 
विपरीत भावेनासे रहित जो दृढ निष्चयरूप चित्ततृत्ति है वह्‌ तत्व मौर 
गौर मिथ्याकरा विवेचनल्प परिपक्वनिष्ठा है 1 यही ब्रह्मात्मा का भक्नेद- 
निचय रूप तत्त्रवोध का स्वरू्पहै। (३) योतो तत्ववोध कः फन मोक्ष 
भर्यात्‌ जन्मादि कायं सदिति अविद्या की निवृत्ति मौर परमानन्दप्वूप्‌- 
बरह्मकफीप्राप्तिहैः प्रन्यि क्रा पून. मनुदय तत्वबोघ्का फल नहीहै। 
तथापि, भविं्या भन्योन्यष्घ्पक्त की हेतु है मौर अन्योन्याष्यम्स जन्मादि 
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उपरतिके हेतु भादि क्रा वर्णन करते ह; 
यमार्दिधीनिरोघसश्च व्यवहारस्य संक्षयः । 
स्थुहुत्वाद्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः ।1२८० 


अन्वय--यमादि, च घीनिरोघ्, व्यवहारस्य सक्षय. उषररते हेत्वा 

दयाः स्यु इति असक्र ईरित । 

भयं --यपरादि ष्ष्ागयोग उपरति कादेतुहै। बुद्धि अर्थात्‌ 
वित्तवृत्ति का निरोधरूप योग उपरति कास्वरू्प हि। गौर 
लौकिकवैदिक व्यवहारो का सम्यकृक्षय अथवा विस्मरण उपरति 
का फनहै। 

यहा यमादि अष्टाग, यम, नियम, मासन प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारण, ध्यान ओौर सविकल्प समाधि-ये आठहै। 


सविकल्प, भिठिकल्प समाधि के फलस्वरूप जो प्रमाण, 
विपर्यय विकल्प, निद्रा मौर स्मृति इन पाच दृत्तियो का निरोध 
हो जाना है वही उपस्ति कास्वकूपहै। 

स प्रकार एक साथ रहने वाले वैराग्य, तत्ववोध, भौर 


मतर्योक्राहेतु दै) अन्योन्यष््रास्त कौ निवृत्ति मविष्टयाकौ निवृत्तिसेही 
होनी है तथा भवदा की निवृत्ति कूटस्य गौर बहद्धुारादि के मेद-क्ञान 
विना नही हती,मतएव भवदा की निवृत्तिका हेतु ग्रन्थिभेद भर्थात्‌ घत्व 
भोर मिथ्याका विवेचनदहीदहै। वह्‌ अविद्या की निवृत्ति जव तकृ ट 
नही हत्ती तव तक मन्योन्याघ्यास-रूप ग्रन्थि वार-वार उदय होती रहती 
है प्रन्थिके अनुदयसे जन्म आदि मनर्थोकी निवृत्ति होती है। बोघ- 
रूप राजा अविद्या, उसके कायं अध्यास भौर अध्यास के कायं जन्मादि 
कोएक साथरही निगलताहि1 यह कायं-पहित अविद्या को नितरत्ति 
अधिष्ठान-रूपहीहि इसलिए प्रन्थि का पून्‌ अनुदधही मोक्षदहै। व्ही 
त्रत्वन्नोघ्र का फल है 1 
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उधरति इन तीनो का भेद यह दर्ना दिया गथा ह ॥1२८्०॥ 
इन तीनोमेसे कौन मृख्परहै? यह्‌ बताते हैः: 
तत्वबोधः प्रधान स्यात्छाक्चान्मोक्षभ्रदत्वतः । 


लोघोपकारिणाचेयौ देराग्योपरमावुषौ ।२८१ 
अच्वय - तत्ववोघ- प्रान म्यात्‌ साक्नान्मोक्षवदत्वत-। वैराग्यो- 
परमौ एतौ उसौ नोधोपकाग्णिी) 
अथं -तन्तदवोधघ इन तोनो मेँ प्रधरान है क्योकि वह्‌ साक्षात्‌ 
मोक्ष क्रा दाता है (श्रत मे-"तमेव विदित्वऽततिमृत्युमेति नान्य. 
पन्था व्रिद्यतेयऽनाय ' कहकर तत्ववोघ को हा सक्षत मोक्षदाता 
वताया ह) वैराग्य ओर उपरम दोनो तत्ववोघके सधघनरहुश्रति 
कहती है -क्राद्यणौ निवंदमायान्नास्त्यक्ृृत. कृतेन" (लोको को 
कमरचित जानकर ब्रह्म होने की इच्छावाला मुमुक्षु ब्राह्मण 
र्राग्यको घारण करतार!) ओर 'तद्विनानाथः स परुमेवा- 
भिगच्छेतु शातो दान्त उपरतस्तितिक्षुः सपराहितो भूत्वास्मन्येवा- 
त्मान पश्येत्‌ (प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्य को जाननेके निए मुृक्षु गरु 
के समीप जावे ओौर शान्त, दान्त, उपरत ओर तितक्षु होकर 
अत्मा मेही अत्माक्रो देखे), इन श्रृतियोसे वैराग्य भौर 
उपरति तत्त्ववोध्र के साधन जात होते ह १२८१ 
चैराग्यादिके एकसाथ रहूनेयां नरहूनैके कारणक वर्णन 
करते है.-- 
चयो रप्यत्यन्तपक्दाश्चेम्महुतस्तपसः फलम्‌ । 
दुरितेन कवर्चित्किचित्कदाचित्परत्तिदध्यते ।\२८२ 
अन्वय--चय भपि अत्यन्तपक्वा. चेत्‌ महत. तप्त फलम्‌ । दुरितेन 
क्वचित्‌ किचित्‌ कदा चित्‌ प्रतिवध्यते।! ` 
अ्थे- यदि तीनो अत्यन्त प्रिपवव हो तो वह उनक्रा परि- 
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पक्व होना महानत्तप कापःलरहै ओौर पाप कमेके कारण 
किसी-किप्तीमें कुठ का कभी-कभी प्रतिवन्धहो जाता रहै) 
अनेक जन्मोये कमाये हुये पृण्योके परिपाक्से ये तीनो 
इकट् हौ पति है अन्यथा तो प्रत्िवन्धक पापक अनुसार किसी 
पूरुष में तथा कराल विणेषमे इन तीनोमेकिसीएकयादोकां 
तिरोधान रहता ह ॥२८२ 
इनमे से भी यदि तत्ववोध रुक जायतो मोक्ष नही होता . 


वैराग्योपरती पूणं बोधस्तु प्रतिबध्यते । 


यस्य तस्थ न सोक्षोऽस्ति पृण्यलोकस्तपोबलात्‌ \\ 
अन्वय--यस्य वैराग्योपरती पूर्णं, चोघ तु प्रत्तिवध्यते तस्य मोक्षः 
न अस्ति | तपोत्रल।त्‌ पुण्य्रलोक. । 
सर्थ--जिसक्रो वेराग्य बौर उपत्तितो पूणंहौो चुकेहो 
रन्त मात्मवोधन हु हो, उमक्रा मोक्ष नही होता । हा वैरा- 
ग्यादिके सम्पादनसे उसे पृण््रलोक कौ प्राप्ति होती है। इस- 
लिए वराग्यादि का सम्पादन व्प्रथं नही होता । भगवद्गीता 
अध्याय ९ शनोक श्ट) मे कहा भी है प्राप्य पुण्यकरृतानू लोकानु- 
षित्वा स्वतो समा ¦ श्रुचीना श्रीमता गेहे योगश्रष्टोऽभि- 
जायते 1' जिस व्पक्तिको बोधकं साधन वैराग्योपरत्ति, तौ 
प्राप्तहैं पर बोध नही हुञजा दहै उसे योगश्रष्ट कहते ह) योगश्रष्ट 
पृरुष पृण््रलोको मे वहुत वर्षो तक निवास कर लौट कर श्रीमानो 
के घरमे नन्मलेताहै ॥२२८ 
जवे तक वराग्य भौर उपरतिनदहौ तव तक जीवन्मुक्ति का सुख 
नटी मिलता 1 
पृर्णेनोधे तदन्थी द्रौ प्रतिबद्धौ यदा तदा । 


मोशो विनिश्चितः ¶कितु दृष्टदुःखं न नश्यति ॥ 
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मन्वय- वोधे पूर्णे तदन्यौ हौ पदा प्रतिवद्धौ तदा मोक्ष. दिनिश्वतः 
फिन्तुटृष्टदुख न नश्यति । 
अ्थ-वोध पूणो जाने पर यदि अन्य दोनो वैराग्य मौर 
उपरति-- रुक जावे तो मोक्ष तो निवत है परन्तु ष्टि 
दुख नष्ट > नही होता अर्थातु जीवन्मुक्ति का सुख सिद्ध नही 
होता । २८४ 
अव इनको सीमा वत्तलाते ह :-- 
ब्रह्मलोकदणीकारो वैराग्यस्यार्वाधर्मतः । 
देहात्मवत्‌ परात्मत्वदाढच' बोधः समाप्यते ।\ 
सुप्तिवद्िरम्रतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥ 
सन्वय---ब्रह्मनलोकनतृणीकार वैरारयस्यावधिः मत. । देहात्मवत्‌ 
परात्मत्वदण्टंयं वौघ्र- समाप्यते । सुप्तिवत्‌ विस्मृति उपरमस्य सीमा 
भवेत्‌ हि 1 मनया दिशा अवान्तर तारतम्य विनिश्चयम्‌ । 
अथं ब्रह्मलोक कौ भी त्िनके समान, तुच्छ, जान लेना 
वैराग्य की अवधि मानी गरईहै। अज्ञानी लोग देह को आत्मा 
~ {== ~~~ ~~~. 
द्क्ञान से वन्ध को कारणभूत मविच। के निवृत्त हो जानेसे ओौर 
पुन. मविच्चा को उत्पत्ति होना असम्भव होने के कारण मोक्ष तो अयश्यं 
होता है 1 
+ क्रम से वासनाक्षय मौर मनोनाशकते कष्ण वैराग्य भौर उपशम 
केन होने से रजोतम की अधिकता रहती है भौर श्ुद्ध सत्व गुण त्िरो- 
हित रहता है, इसलिए इस लोक मे होने वाले, अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ 
से जन्य, वि्षेपरूप दृष्दु ख की निवृत्तिनही होती । हा, वोधहो जाने 
के कारण जन्मा-तर यसम्मव हौ जाता है । 


इसलिए परनोक-सम्बन्छौ 
भागामीदु्कातो जग्राव ही रहता है। 
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जितनी हढता से समञ्चते ह, उतनीदही दढता से परब्रह्मको 
मात्म! समक्ललेने पर बोध कौ समान्ति होत्ती है! सुषुप्ति जसी 
विस्मृति हयो जाना उपरतिकती सीमाहै) इसी प्रकार इनका 
अवान्तर न्धूनाधिक भाव अपनी-जपनी बुद्धि से निश्चय करलेना 
चाहिए ।।२८६॥ 
यदि कहो कि तत्त्वज्ञानी भी राग मादिके कारण उच्च मौर नीच 
होते हतो, ज्ञान का मृक्तिका निश्चित साधन होना सन्दि्धरहै,सो 
ठीक नही है क्योकि - 
आरन्यक मेनानात्वादुबुद्धानासन्यथाऽन्यथा । 
वर्तनं, तेन शास्त्रार्थे चमितव्यं न पण्डितः ॥ 
अन्वय --आरन्धकर्मेनानात्वात्‌ वृद्धाना अन्यथा भन्यथा वतन, तेन 
पण्डित. शास्त्रार्थं न घ्रमितव्यम्‌ 1 
अथं-प्रारन्ध कर्मोके विविधहोने से, ज्ञानी लोगो के 
आचरण भी विविध होते हैँ । पण्डित लोग उनके आचरणो की 
विविधता को देखकर शास्त्र के अथः के विषयमे धरमन पडं। 
जेसे व्याधि भादि प्रारन्ध कमं के फल होते है वसे ही तत्व- 
ज्ञानियो के राग आदिभी प्रारनव्ध कमकेहीफलर्हः वे मुक्ति 
के प्रतिवन्धक नही हौ सकते ॥२८७॥। 
तव क्या निश्चय करना चाहिए ? यह्‌ बताते हैः-- 
स्वस्वकर्माचुषारेण वर्तन्तां ते यथा तथा ।! 


अविशिष्टः सवेबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः \\ 
जन्वय--ते स्वस्वकर्मानुसारेण यथा तथा वतनता, सवंबोध. भवि- 
शिष्ट मृक्ति, सम. इति स्थिति. । ॥ 
अर्थ--वे ज्ञानी अपने अपने कर्मो के अनुसार जैसा व्यवहार 
करते ह कररे-उन सवको मै ब्रह्यर्हैःइसखू्पमे जोज्ञान होता 
है वह्‌ किसी का किसी से विशेष नही-एक जसा है गौर निरवद्य 
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ब्रह्मरूप से स्थित्तिके रूपमे जो मृक्तिहै वह भी सव ज्ञानियो 
की एक-समान है । यही शास्त्र की मर्थादा है) ररे 
इस प्रकरण का तात्पर्यं सक्षेपसे दशति ह.- 
जगच्चित्रं स्वचैतन्ये पटे चिच्रसिवापितषु ! 


मायया तदुेक्ष्यंब च॑दव्यं परिशेष्यताम्‌ 11२०६ 
मन्वध-- मायया जगच्चित्र स्दचेतन्ये पटे चित्र इव अपतम्‌ । तत्‌ 
उपेक्ष्य चेतन्ये एव परिशेष्यताम्‌ । 
अथं - -माया ने जगत्‌ रूपी चित्र को, वस्य पर छिचे चित्र 
को भान्ति, अपने आस्मचंतन्य के ऊपर खीचा हआ हि, उस जगत्‌- 
रूप चित्र को उपेश्ना करके मपने मात्प-्चतन्य को ही शेष रखा- 
ञात्म-चेतन्य को उसके शुद्ध-रूप मे समन्न लो 1२८६1 
इम ग्रन्वान्यासके फल को दिखते हुए चिवरदीप-प्रकरण वये 
समाप्ति करते हः-- 
चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः । 
पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते मुह्यन्ति न पूववत्‌ 1२६० 
सन्वय.--वे वुधा. इमं चिव्रदीपं नित्य अनूसदवते, ते जगच्वित् 
पश्यन्त ब पिदूवंवत्‌ न महयन्ति । 
घर्थ--जो नुद्ध बुद्धि मुमृक्षु इस चित्रदीप प्रकरण का नित्य 
विचार करते रहते द, इसे नही भुलति, वे जमत्‌-रूप चित्र को 
देखते हुए भी इतने मोह को ्राप्त नही होते जितने कि पहले 
होते रह्‌ ये । 
श्रो विद्यारण्यमुनिविरचित पच्छदशी के पष्ठ प्रकरण-चित्रदीप 
कीवी पीताम्बरणर्मङिति तत्वप्रकाथिका 
व्याख्या समाप्त । 


~~ = ~~~ 


ॐ, [ष 
थ म 
अथ तृप्तदापः-0 
भापाकारकृतमद्धलाचरणम्‌ 
अखण्डानन्दवोघाय शिप्यस्षतापहारिणे ! 
सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नम ॥१ 
अन्ञानवारणव्रातसुनिवारणकारिणे । 
महावाक्यरवेणेव वापवे गुरवे नम. ॥२ 
श्रीमतसरवेगुरूत्‌ नत्वा पचदश्या नृभाषया । 
कुर्वेह तुप्तिदीपस्य व्याख्यरा तत््वप्रकाशिकामू ॥३ 
तृप्तिदीप' नामक प्रकरणका बारम्भ करते हुए श्रीभारतीतीथं 
व्याख्यानयोग्य श्रुत्ति को आदिमे पठते हु - इस प्रकरणमे इस श्रुतिको 
ही ग्याख्याकी गई 1 व्याख्येय भ्रति इस प्रकार हैः-- 


आत्मानं चेद्धिजानौयादयमस्मीति पूरुषः 1 
किमिच्छत्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।\१ 
अस्याः श्रुतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते ! 
जीवन्मुक्तस्य या वृष्तिः सा तेन विशदायते \! 
सन्वय--"पूरुष भात्मान "अय अस्मि" इत्ति विजानीयात्‌ चेत्‌, कि 


इच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर अनुसज्वरेत्‌ ?' भन्न अस्या श्रुते अभिप्रायः 
सम्थक्‌ विचायते । तेन जीवन्मुक्तस्य या तृप्ति. सा विशदायते । 


अर्थ--यदि जीव आत्मा को ष्यहूमैर्हु इस प्रकारजानने 
तो किस भोग्य विषय को चाहता हुजा गर भोक्ता के किस भोग 
कं लिए शरीरकं पीछेदूख उठाता फिरे ? आत्मन्ञानसे ही सव 
कामनामोके शात हो जाने प्र फिर क्यो जन्म लेता फिरे ।॥१।। 
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उस प्रकरणमे इसश्रति का अभिप्राय भले प्रकार विचाराजा 
रहा है, इस विचार से जीवन्मृक्त कोश्र्‌तिप्रसिद्ध तृप्त स्पष्ट 
कीजारटीहै। 
व्याख्यात के पांच लक्षण ह :--१ पदच्छेद २. पदार्थका कथन 
३ विग्रह £ वाक्य योजना भैर ५ शद्धुसमाधधान । यहां उक्त श्रुति 
मे अये "पूरष' शव्द का भर्थं वतानेसे पहलेखष्टिका सक्षेपसे वर्णन 
करते ह- 
सायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
कल्पितावेव जोवेश्ते ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ ॥\६ 
अन्वय--मासासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः जीवेशौ कल्पितौ 
एव । ताभ्या सवं कत्पित्तम्‌ । 
अर्थ -- “माया आभाससे जीव ओर ईश्वर का निर्माण 
करतीरहै"श्रति मे यह वणन है, अतएव जीव ओर ईश्वर 
माया के कल्पित ही है" भौर उन दोनो ने सारे जगत्‌ को कल्पना 
कीरै! (माया मौर उसद्वारा जीव-ईवरके निर्माणका वणेन 
तत्वविदेक प्रकरण के १५-१६-१७ श्लोको मँ कर चुके है ।।३॥ 
जीव मौर ईश्वर मे से क्रिसने कितनी खष्टिरचनाकी है? इसका 
विवरण देते ईह.--. 
ईश्चणादिभ्रवेश्चन्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 
जाग्रदादिविसोक्षान्तः तंसारो लीवकत्पितः 119 
अन्वय--ईक्षणादिभ्रवेशान्ता सृष्टि ईशेन कल्पिता । जाग्रदाविविमो- 
श्नान्तः सक्षार. जौवकल्पित. 1 
अर्थं-रईक्षेण (तदेक्षत वहू स्यां प्रजायेय इत्ति) से लेकर प्रवेश 
(मनेन जोवेनात्मानमनुप्रविश्य) तक की सृष्टिको ईदवर ने वनाया 
तथा जाग्रतु से लेकर मोक्च पयन्त ससार कौ जीव ने वनाया । 
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जीव हौ अपने आपको जागत्ता, स्वप्न देवता या मूक्त होता 
हआ मानता ।श्रतिमे इसका वणेन इस प्रकार है - 
स एष मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवंम्‌। 
स्व्यन्नपानादिविचित्रभेगं स एव जाग्रत्परितप्तिमेति ॥ 
` स्वप्नेऽपि जीव सुखदु खभोक्ता स्वमायया कल्पित विश्वनोके । 
सुपु'व्तकाले सकले विलीने तमोऽभिभूत सुखरूपमेति ॥२ 


पुनषएच जन्मान्तरक्मयोगात्‌ स एव जीव. स्वपिति प्रवृद्ध । 
पुरत्रये क्रोडति यश्च जीवस्ततस्तु जात सकल विचित्रम्‌ 1३ 
जाग्रहस्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्च यत्प्रकाएते । 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा स्वंबन्धं प्रमुच्यते ॥४ 
अर्थात्‌ यह्‌ चारों ओरसे मायासे मोहित हुञा, शरीर को 
भै" मानता हुआ, सव कर्मोको करतारहै । जाग्रत अवस्थामे 
वही जीव स्त्री, अन्न-पान अदि विविध भोगोमे तृप्ति अनुभव 
फरता है । १।। स्वप्तमे भी वहु जीव अपनी माया से कल्पित 
लोकमे सुद्ध दुखका भोक्ता वनाता है भौर सुषुप्ति मे सवके 
विलीन होने पर अज्ञान से आवृत हो मुख भोगत्ता है ॥२॥ पुन 
जन्मान्तरमे क्यिकर्मोकेयोग सेही वही जीव स्वप्न अथवा 
जाग्रतु अवस्था में पर्हुच जाताहै। जौोजीव जाग्रदादि तीन 
अवस्थाओ अथवा शरीर रूप पूरियोमे क्रीड़ा करतादहैउसीसे 
सकल विचित्र मनोमय जगत्‌ वना है 1 ५॥ जाग्रत स्वप्न ओौय 
सुषप्ति भादि प्रपच कोजो प्रकारित करतार, वह, ब्रह्यर्भै्ह 
एेसा जानकर सव वन्धनो से मूक्त होता है ।॥४॥ 


\ धस प्रकार "पुरुषः शब्दके मर्थं के ज्ञानमे उपयोगी सष्टिका वर्णन 
फर अब "पूरुष! शब्द का अर्थं कहते है -- 


स्माधिष्ठानभूतात्मा कूटस्थासङ्कचिद्रपुः । 
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अन्धोन्याध्यासतोऽसद्धधीस्थजीवोऽत्र प रषः 11५ 
मन्वय - कृटस्थाप द्ध चिदपु" प्रमाच्िष्ठानमूतात्मा अन्योन्याध्यासत्तः 
अशद्धुघ्रीस्यजीव सच्र पर्प । 
मथः--जो तत्तव, करुटस्थ (अविक!री), असद्धु भौर चित्स्व- 
रूप है तथा देह इन्द्रिय आदि के अध्यास-खूप घ्म का अर्धि्ठान- 
रूप परमात्मा है, वह्‌ यद्यपि असज है तो भी अन्धोन्याध्यास से 
अर्थात्‌ आचारयं-निरूपित तादात्म्याध्यास से (एक्त दुसरे के स्वरूप 
कोमौर धर्मोके एक दूसरे मै मानकर सव व्यवहारो का भागी 
होता है यही आचायं निरूपित तादात्म्याध्यास है) असद्खधी 
मे स्थित हुभा-- सच्चे सम्बन्ध से शून्य-वुद्धिमे भने कूपसे 
रहता हुजा-जीव ही यहां दप ्रत्तिमे "पूरुष" अथवा पुरुष 
कहा गयादहै। 'सवाअय पुरुष सर्वाचु पूप पूरिशलय' अर्थात्‌ 
"यह्‌ परुष ही सव पुरियो देहो मे शयन करता है इसलिए "पुरुषः 
कटुलाता है' यह्‌ श्रत्तिमे वणित है ओर पुरुष को ही पूरुष 
कटूते हैँ । 
अभिप्राय यह है कि बुद्धि आदि की कल्पना का अधिछान 
कूटस्थ चतन्य ही वबुद्धिमे प्रतिविम्बित होकर जीव वना हुमा 
"पुरुष" कहुलाता है ।५।। 
यदि कटो कि पुरुष शब्द से केवल विदाभास-रूप जीव का ही ग्रहण 
क्यो नही करते ? साथ मे मधिष्ठान-भरत कुटस्य चेतन्यके ग्रहण काक्या 
प्रयोजन है? इसका उत्तर देते ह :-- 
साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते नतु । 
केवलो निरधिष्ठानविश्चत्तेः क्वाप्यसिद्धितः ॥\६ 


अन्वय--सािष्ठान. जोव विमोक्षादौ बधिक्रियते, न तु केवल । 
क्व अपि निरघिष्ठानवि्रान्ते. भसिद्धित., | 
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अर्थ -अधिष्ठान अर्थात्‌ कूटस्थ चैतन्य सहित ही चिदाभास 
जीवको मोक्षादिके साधनो के अनुष्ठान का अधिकार होताहै 
केवल चिदाभाप्तको यहु अधिकार नही होता । क्योकि विना 
अधिष्ठान (भारेप्य पदाथ) की भ्रान्ति कही देखने मे नही आती । 
अधिष्ठान सहित जीवक्ा ही ससारसे अ वय है-यह दो ण्लोकोमे 
विखाते ह -- 
अधिष्ठानांशसंयुक्त' श्रमांशमवलस्बते । 
यदा तदाहं संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते 11७ 
, अन्वय--जीवर यदा अधिष्ठानाशस्युक्त माण अवनम्बते तदा 
"मह्‌ समारो' इति एव अभिमन्यते । . 
अथं -जीव जव अधिष्ठानाश सहित (कूटस्थ सहित) प्रमाण 
का अवलम्बन करता है अर्थात्‌ चिदाभ।स सहित शरीरो को 
अपने स्वरूप से स्वीकार करता है, तव भें ससारी हु" यह्‌ मानने 
लगता है 11७ 
श्नमांशस्य तिरस्कारादधिष्ठानप्रधानता ) 


यदा तदा चिदात्माहमसद्खोऽस्मीति बुध्यते ८ 
अन्वय--यदा ्रमाशम्य तिरस्कारात्‌ मर्धिष्ठानप्रघानता, तदा "भह 
चिदात्मा भष्तद्ध॒ भस्मि' इति वृष्यते । 
अथं-गओर जव फिर वहु रमा (दोनो देहौ सहित चिदा- 
भास) का तिरस्कार कर देता है अर्थात्‌ मिथ्या समञ्चकर उसकी 
उपक्ा नही करता ओर अधिष्ठान-रूप कूटस्थ की प्रधानता 
, ( स्वस्वहूपता ) को स्वीकार कर लेताहैतव भेचिदासमार्ह 
एसा जान लेता दै । 
अभिप्राय यहुदहैकि वीज जव दोनो देहौ सहित चिदाभास 
को उपेक्षा फर अधिष्ठान-भूत क्रुटस्थ कूपो जाता है, आत्म- 


६४ #& श्री पच्छदशी पीताम्वरी व्याख्या # 


स्थित्ति मे म। जाता है तव उषे, जघ्द्धु चिदात्पा होने का जान 
हता है 11८ 1 

यसद्धचेतन कूटस्थ तो "ह" प्रत्यय का विषय नहीं हैफिर तुम्हार 
उपरोक्त कथन कंसे सद्धुत है ? इसका उत्तर देते है- 


नासंगेऽहुं इतिय क्ता कथमस्मीति चेच्छृणु ! 
एकोगुख्यो ्ावमुख्यावित्य्थस्त्रिविधाऽहमः 115 
अन्वय--असमे बहकृत्ति न युक्ता, कथ "अस्मि" इत्तिचेत्‌ ? शृणु, 
एक. मुख्य. द्वौ समुड्ग्रौ इत्ति वदम. त्तिविघध नथः । 
अर्थं - क्योकि असद्ध (चिदात्मा) मे अहद्धारका होना ठीक 
नही है इसलिये वह्‌ यहु क्थोकर जान सकता कि मह ? इस 
प्रषन का उत्तर सुनो-एक्‌ मुख्य ओर दो अमुख्य-इश्च प्रकार अह्‌ 
के तीन अथं होते रहै) अर्थात्‌ शब्द की मुख्पर शब्द शक्ति से चाहे 
आत्मा अह्‌ प्रच्य का विषय नही है परन्तु लक्षणावृत्ति से वहु 
अह्‌ प्रत्यय का विषय है 1151 
"अहं" के मुख्य भर्थोक्ता वर्णन करतेर्है- 
अन्योन्याघ्यासर्पेण कृटस्थास्तयोवपुः 1 
एकीभूय भवेन्मुख्यस्तत्र नृढः चयुल्यते 1१५ 
अन्वय-- कृूरस्याभाययो. वपु मन्योन्याघ्यस्तच्येण एकोनूय मुख्यः 
भवेत्‌, तत्र म्‌ दः प्रयुज्यते 1 
. अयं कूटस्य मौर चिदाभास का स्वरूप्‌ जव अन्योन्याघ्यस 
एक हो जाता है ततव यही एक हज स्वख्प "अहु" शल्द का वाच्य 
अर्थ है 1 इसको अहु का मुख्य अर्थं इसलिए कटुते ह कि जिनको 
इनके भले जुले स्वरूप काञ्नन नही हैवे मूढलोग इसी अर्थ 
मे अह्‌ दाव्द का प्रयोग क्रिया करतत ह ॥१०। 
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भव अमुख्य भर्थोको दशति है 
पृथगाभासकूटस्थावमुख्यौ तत्र तत्ववित्‌ । 
पर्यायेण प्रय्‌ द ऽहंशब्दं लोके च वेदिके ।११ 
अन्वय--पृथक्‌ भाभासकृटस्थौ भमुख्यौ तत्त्ववित्‌ तत्र मह शब्द सोके 
च वैदिके पयधयिण प्रयुडक्तं। 
अथं - आभास ओर कूटस्थ, अह! शब्द के दो पृथक्‌ पृथक्‌ 
अमूख्य अर्थात्‌ लय अथं हैँ । क्योकि तत्त्वज्ञानी लोग इन दोनो 
अर्थो मे, लौकिक तथा वैदिक व्यवहारो मेँ पर्याय से अहं शब्द 
का प्रयोग करते रह 
भावार्थं यह है कि चिदाभास ओौर कुटस्थ के अविविक्त रूप 
को सन अज्ञानी व्पवहु'"रमे लाति है, वह उसका वाच्य अथंहै। 
मौर कटस्य एव चिदाभास के विवेचितं रूप को कछ तत्ववित्‌ 
ही कभी विचारक समयमे ही व्यवहारमे लते है, अतएववे 
उसके अमुख्य अर्थ हँ ।।५१॥ 
पर्याय से प्रयोग को दो लोको से स्पष्ट करते है 
लौकिकव्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः । 
विनिच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्त' विवक्षति १२ 
असंगोऽह्‌' चिदात्माऽहमिति शास्श्रीयहष्टितः । 
अह शब्द प्रयुड बतेयं कूटस्थे केवले बुधः ।\१३ 
अन्वय-- बुघ "महु गच्छामि" इत्यादिके लौकिकन्यहारे कूटस्थात्‌ 
चिदाभास विविच्य त एव विवक्षति । मय वृध शास्व्रीयटष्टिति केवले 
कूटस्थे अह्‌ भपद्ध' मह चिदात्मा' इति मह्‌ शब्द प्रयुड.क्ते । 
अर्थ - विद्वान्‌ "मै जाता ह इत्यादि लौकिक व्यवहारोमे 
चिदाभास को कूटस्थे पृथक्‌ जानकर ही उप्त केवल चिदाभाष 
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को ही अह्‌" शब्द से कहना चाहता है ।१२।। ओर यही विद्धान्‌ 
णास््रकोध्यानमे रखक्रर चिदाभास से पृथक्‌ जाने हए केवल 
कूटस्थमे य अक्षग रह मं चिदात्मार्है इसप्रकार लक्षणापे 
"अह" शब्द का प्रयोग करता - इष प्रकार लक्षणा से चिदात्मा 
भी 'श्ह्‌' शब्दरका अर्थहो जातत है ओौर अह्‌ प्रतीति का विषय 
हो जाने से असग रह" यह्‌ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ।१३।। 
चिदाभसको मै कूट्य यहुज्ञानकेमेहोगा? इसणशकाका 

वणन तथा उसका समाधान करते ह 

ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्यैव न चात्पदः । 

तथा च कथमाभासः कूटस्थोस्मीति बुध्यताम्‌ ।\१४ 

नायं दोषर्चिदय भासः कटस्तंकस्वभाववात्‌ । 


आभासत्वस्य सित्यात्वात्कूट स्थत्वावशेदणात्‌ 1 
अन्वय--ज्ञानिताऽनज्ञनिते तु आत्माभाक्तस्य एव, न च जात्मन । 
तथा च अभास न्कटस्थ. अस्मि" इति कथ वुष्यताम्‌ ? ( समरघान } 
अय दोप न, चिदाभास. कूटस्थेकस्वभावनन्‌ 1 भाभासत्वस्य मिथ्या- 
त्व।वररेषण।त्‌ 1 


अथं -- ज्नानित्व ओर अन्ञानित्व तो, दोनो हौ, आत्माननास् को 
ही होते है भाटमाको नही (अत्मा को अज्ञाननिदृत्ति को अवश्य 
कता नदी होती ` कूटस्य यहु नही जानता कि मै कूटस्थ हु) अव 
सिद्धाती यह्‌ वतताये कि चिदाभासं यहु कंतेजानेकि ैकटस्थ 
ह्‌" ? 11१४) 

समाघान--यह्‌ शकानिमूनदहै क्योकि चिदाभास कटस्थ 
रूप मुख्य स्वभाव वाला हीह वह्‌ करुटस्थ से भिन्न तत्त्वन 
है। कारण यह॒है कि ञआमासत्वतो मिथ्या है मतएव कटस्थता 
ही शेष रहं जत्तीह) जेते दपंणमे प्रत्रीयमान मृखामासका 
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वास्तविरूप ग्रीवा पर लगा हु मुखहीहै। एेसेटीडइसेभी 
जानो । 


कटस्थोस्मीति वोधोपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌ 


न हि सत्यतयाभीष्ट' रज्जुसपविपपंणम्‌ १६ 

अन्वय कूटस्थ अस्मि" इति बोध भवि मिथ्ाचेत्‌?न इतिको 
वदेत्‌ ? हि रज्जुषपं विसपृणम्‌ सत्यतया न भमीषटम्‌ । 

अ्थं- (शक्रा) चिदाभासमिथ्यराहै तो चिदाभास का भाध्ित 
कि क्टस्यरह ज्ञानभीतो मिथ्या होगा ? (समाधान) ठीकदहै, 
इस का निषेध कौन करताहै? कृटस्थ के अतिरिक्त समी कुठ 
तो मिथ्या है । यह वातरेसीहैकिजंसे रज्जु मे कत्पितसर्पकी 
गति को भी हम सत्य मानते हो 1१९] 


मिथ्यावोध से सपार को निवृत्ति कंपे होती है? 


ताहशेनापि बोधेन संप्तारो हि निवतंते । 
यज्ञानुरूपो हि बलिरित्याहुलौ किका जनाः । 
भन्वय-ताहशेन बोधेन अपि सपार निवर्तते हि) हि यक्षानुरूपः 
प्रलि इति लौकिकाः जना" माहु 1 
अर्थ-मिध्यावोध से भी ससार की निवृत्ति हौ जाती है- 
ससारभीतो मिथ्याहैन? लोक्रमेभीतो कहते ह कि जसा 
यज्ञ वपो उसकी वलि 1' जव सप्तार मिथ्याहै तो वह मिथ्यावोध 
सेरी मर जाप्रगा 1१७ 
तस्मादाभासपुरुषः स कूटस्थो, विविच्यतम्‌ । 
क्टस्योमीति विज्ञातुनहतीत्यभ्यधाच्छ्‌. तिः 
सन्वय --तस्मात्‌ स कूटस्य. भआभासपुरुप त॒ विविच्य कूटस्थ. 
अस्मि' इति विज्ञातु मह ति-दइनि श्रुतिः अभ्यधात्‌ 1 
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अर्थं क्योकि कूटस्थ ही चिदाभास का अपना स्वर्पहै, 
इसलिये परुष शब्द क, वाच्य करटस्थषहित चिदाभास कुटस्य को 
जपने से पृथक्‌ जानकर भमैकुटस्यर्हुः रेस, लक्षणा से जान 


सकता है। इसी अभिप्राय से "श्रि मे "जस्मि' यह्‌ पद कहा 
।\१८॥। 


'ुरुषऽस्मि' इन दो पदो का अभिप्राय वताकर्‌ "मय" पद का भमि. 
प्राय कहते है - 
असदिगछविपर्यस्तबोधो देह्‌ात्सनीक्ष्यते 1 
तदवति नि्णेतुनयसित्यभिभमीयते ॥१६ 
अन्वय -- देहात्मनि मसदिग्धाविपरयंस्तवोध ईक्ष्यते । अत्र तद्त्‌ इति 
निर्णेतु (अय' इवि मर्भिघीयते। 
अथ -जंसे इम प्रसिद्ध देहृरूप आत्मा मे सशयविपर्ययरहित 
"धे यहु हू" दा बोध सवको होता वसा ही दृढजान प्रत्या- 
गात्मामे मुदितिके ल्िएकर लेना चाहिप्‌, इस वाका निणेय 
करने के लिएुश्चतिमे,'जय' पद कहा है 1.१६ 
इस प्रकारक टृढजान मोक्ष का साधन है-इमक्रो श्री शकराचायं 
के वाक्प्रसे प्रमाणित कन्ते ह - 
देहत्सज्ञानदञ्जानं देहात्सज्ञानवबाधन्तम्‌ । 


आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छचनि रच्यते ॥२० 

अन्वय--देहात्मज्ञानवत्‌ भात्मनि एव देहत्मनानवाधक ज्ञान यस्य 
भवेत्‌, स॒ न इच्छत्‌ मपि मुच्छते: 

अ्थं-जंसार्शै ह यह दृदनज्ञान देहरूप आत्मा मे होता है 
वेसा ही दृढ, प्रत्यगात्मा मे--देहु मात्मा है इतका वाधक यै 
ब्रह्माहं यह्‌ ज्ञान जिसको हो जाय-वह्‌ ने चाहता हुजा भी मुक्त 
हो जत्ता है क्योकि ससार्‌ का हेतुभूत्त घज्ञानतो उप्तकान्ञान से, 
नवृत्तद्ीहौ चुका है ।1\०॥ 


% तृप्तिदोप-प्रकरण-७ क रद 


'सयम्‌' के "प्रत्यक्ष' अथंसे कोई दाति नही 1 
अयसमित्मपरोक्षत्वमुच्यते के्तदुच्यतास्‌ \ 
स्वथं णचेतन्यमपरोक्ष' सदा यतः \२१ 
अन्वय--जय इत्ति अपरोक्षत्व उच्यते चेत्‌ ? तत्त्‌ उच्यताम्‌, यतः 
स्वयप्रकाणर्चतन्य सदा परोक्षम्‌ 1 
अथं-यदि कहो करि 'अय' (यह्‌) पद तो, यह्‌ घडा है" आदि 
पद्ये मे जैसे अपने निदष्ट पद कौ अपरोक्षता करो वताता ह वसे 
ही इसश्रत्ति मे भी इसका मर्थं अमपरोक्षत्वहौ किया जाना 
चाहिए । ( समाधान ) ठीक है, मान लो, क्योकि स्वय प्रकाश 
चैतन्य सदा प्रदयक्ष हो रहता है । उसको प्रकाशित होने केलिए 
दरे साधन कौ अपेक्षा नही है । वहु आवरणकर्ताके अभावके 
कारण तिल्य अपरोक्ष है# ।।२१। 
नित्य-मपरोक्ष चेतन, परीक्षापरोक्ष गौर ज्ञानाक्ञानविषय, दोनो ह- 
परोक्मयरान्न च ज्ञीनसन्नानसित्यदः । 
निव्यापरोश्चर्पेऽपि द्यं स्याद्दशमे यथा ॥२२ 
अन्वय--परोक् च मपरोक्षा, ज्ञान अज्ञान, इति, अद. दय, यथा 
दशमे नित्वापरोक्षख्पे अपि स्यात्‌ । 


श यदि चनस्य का भावरण मानोगे तो प्रकाशक फे मभावकेकारण 
ससार की अप्रतीति ही हो जायेगी भौर यदि उसका भावरण नही है 
रेषा माने तो जाचार्य ने मज्ञानी को यक्ञानी हमीर नब्रह्यको नही 
जामता' इस भनुभव के अनुमार ब्रह्य के आश्रित भौर त्र्य को आच्छा 
दित करने वाला होनेके कारण जो ^सुवराश्रयस्वविपयः बताया है ब्रह 
कथने सिद्ध नही होता : इमलिये सामन्यमश की प्रतीति गौर विशेष 
अशकी अप्रतीति स्वौक्रार करने प्र सौरभी प्रकार विरोध नदी 
होता ! 
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अर्थ-स्वप्रकाशचित्‌ रूप होने से आत्मा कौ नित्य अपरोक्ष 
माना है, परन्तु उसे यदि अयम्‌ पदप्रयोय के बल से अपरोक्ष 
मानभे तो परोक्ष घी मानना होगा . तथा १४ वे श्लोकमे उसे 
ज्ञान ओौर अजान का विषय बताया है, ये दोनो युगल उस नित्य 
अपरोक्ष आत्मा मे भी, दसर्वे मनुष्य की भान्ति सिद्धं हो सकते 
है 1२२ 
दशम पुरुप की "गज्ञानावस्था'का वणन करते है- 
नवस्ंख्याहूतनज्ञानो दशमो विश्चमात्तदा । 


न वेत्ति दशमोऽस्तीति बोक्षमाणोपि तान्व २३ 
अन्वय--नवक्षख्याहूतज्ञान. दाम. तदा तान्‌ नव वीक्ष्यमाण. स्पि 
विश्रमात्‌ दशम अस्मि" इत्ति न वेत्ति) 
अर्थं--परिगणनीय पुरुषो की 'नौ' सख्परा से लिसक्ता विवेक 
लुप्त हौ गया है एसा यह्‌ दसवां पुरुष परिगणनीय नौ पुरूषो को 
प्रत्यक्ष देखत्ता हुआ भी श्रान्ति से गित्तनेवाजे-अपने आपको नही 
जानता कि भै दसर्वां ह 1२३ 
दणम के ज्ञान के कायं, आचरण करा स्पषएीकरण 
न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा । 
मत्वा बक्ति तदल्चानङकृतमावरणं विदुः २४ 
अन्वय-तदात्व दशमः न भाति न अस्ति" इति मत्वा वक्ति। 
तत्‌ अन्नानकरृत आवरण विदु" 1 
जयं -अन्ञात काल मे वह दशम पुरुष स्वय दशम होते हृए 
भोजो यहं कह वैव्तादहै कि 'दग्रम मृन्े प्रतीत नही होता, दशम 
चही है" उत्क इस व्यवहार का कारण, अज्ञान का कां आवरण 


ही है 11२४ 
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दशम के भज्ञानके ही कायंविशेष विक्षेप का स्पष्टीकरण 
तद्या समार दशम इउत्तिशोचखस्प्ररोदिती । 
मन्नानकृतवनिक्षेपं रोदनादि चिदु धाः ॥२५ 


अन्वय-- "नद्या दशम ममार' इत्ति शोचन्‌ प्ररोदित्ति, रोदनाद्ि 
बुरा अज्ञान्ृत विक्षेप विदु" 1 
अथः--'नदी मे दसवा मर गया" इस प्रकार शोक करके जो 
रोता है, उक्ष रोदन आदि को बुद्धिमान्‌ अज्ञान का किया हुभा 
“विक्षेष' कहते हैँ ।२५'। 
दएम की जसत्वाणनिवतंक परोक्षज्ञानावस्या स्पष्टीकरण 
न भृतो इशमोस्तोति शुत्नाऽप्त वचनं तदा । 


परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत्‌ ॥५२६ 
अम्वय--तदा दशम न मृत, मस्ति, इति आप्तवचन श्रूत्वा 
स्वर्गा्िलोकवत्त्‌ परोक्षत्वेन दशम वेत्ति 1 
मर्थं --उस्त समय, दशम मरानहीहै-यथाथंवादीका 
यह्‌ वचन सुनकर वह्‌ दराम पुरुष परोक्षरूप ( शास्त्र वचन से 
स्वीकार किये हुए ) स्वगं आदि के समान दसवें पूरुष को जान 
जाता है) | 
दशम के भाभनाणनिवेतक भषरोक्षन्नान का स्पष्टीकरण 
त्वमेव दशमोसोति गणयित्वा प्र्दाशितः \ 


अपरोक्षतया ज्ञात्वा हुष्यत्येच न रोदिति ।1२७ 
अन्वय--गणयित्वा त "त्व एव दशम. भसि इति प्रदतं अपरो- 
कषतय। ज्ञात्वा हृष्यति एव,-न रोदिति । 
अथं --उपके गिने हुए नौ पुरुषो के साथ उसको भी गिनकर 
तत्‌ हौ दसवा है' एते जब अपप्तवुरुष दिखाता है, तद, रप द्वा 
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हि यह अपरोक्षरूप से जानकर वह्‌ हर्षित हौ उठता है-फिर 
रोना छोड देता है ॥\२७1 
दशम मे वणित्त ये सात्त मवस्थाये चिदात्मामे श्री समञ्ञो 
स्मज्ञानावुतिविक्षेपहिविधिक्नानदप्तयः । 


शोकापगम इत्येते योजनीयास्चिदात्मनि १२७ 
सन्वय-- भन्ञानवृतिविक्षेपह्धिविधन्ञानेतृप्तयः शोकापगमः इति एते 
चिदात्मनि योजनीया 1 
अथं - अज्ञान, आवरण, विक्षेप ( शोकः, ध्रान्ति ), परोक्ष 
तथा अपरोक्षरूप दो प्रकार का ज्ञान, तृप्ति ओौर शोक निवृत्िये 
जो सात अवस्थाएं दृष्टान्तभूत दसवे पुरुष मे दिखाई द, वे सातां 
दारछमन्तिक चिदात्मा मे भी लगालो ।२८॥ 
चिदात्मा मे उन सात अवस्थागो का वर्णन चार शलोको से 
करते हं - 
संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कदाचन । 
स्वथप्रकाशकूटस्थं स्वतत्त्वं नव वेच्ययम्‌ ।! २६ 
मन्वय--सय चिदाभास. सप्षारासक्तचित्त. सन्‌ कदाचन स्वयत्त्व 
स्वय प्रकाशकूटस्थ न एव वेत्ति 1 
अ्थ-- यह चिदाभास, ससार अर्थात्‌ विषयसम्पादन आदि 
के ध्यान मे मस्त होकर, श्र.तिविचार से पहले कभी अगनेभी 
स्वरूप स्वप्रकाश्चेतनरूप कूटस्थ प्रात्यगात्मा को नही जानता, 
उसका यह्‌ न जानना ही अज्ञान है 1२६ 
न भाति कूटस्य इति वक्ति प्रसङ्कतः । 
कर्ता सोक्ताऽहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते 11३० 
भन्वथ--प्रसद्धत (कूटस्य न भम्तिन भाति" इति वक्ति "महुकता 
मह्‌ भोक्ता' इति विक्षेप प्रविपद्ते । 
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अर्थ- चिदात्मा का प्रसण चलने पर ष्कूटस्यहै ही नही, 
प्रतीत नही होता' यद्‌ कहना अज्ञान का किया मावरण है । मौर 
"कटस्थ कौ असत्ता तथा अश्तीति के कथन की भान्िही' 
कर्ता ह, भोक्ता हु" इस प्रकार कतृुत्व आदिकाजौ अपने मे 
मारोप करता है-दस भयेपका हेतु जो स्थूल सृषक्षम रूप दोनो 
देहो से युक्त चिदाभास है वही विक्षेप है ।३०॥ 
अस्ति कूटस्य इत्यादौ परोक्षं वेत्ति दातेया । 


पश्चात्‌ कूटस्थ एवास्म)त्येवं वेत्ति विचारतः ॥ 
अन्वय--भादौ वातेया कूटस्थ ' अस्ति इति परोक्ष वेत्ति । पणचात्‌ 
विचरत (कूटस्थ एव भस्मि' इति एव वेत्ति। 
अर्थं -वातचीत मे दूसरे अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरु से समञ्चाया 
हु, "कूटस्थ' है यह्‌ जानता है-यही उसका परोक्ष ज्ञान है । 
बौर पीषठे विचार से-शरवणादि के परिपाक के कारण-ब्रह्या- 
भिन्न-प्रत्यगात्मारूप कूटस्थे ह" एसा जान लेता है-यही 
उसका अपरोक्ष ज्ञनं है ।२३१।। 
कर्ता भोकतेत्येवमादि शोकजातं प्रमुञ्चति । 
छृतं कृत्यं प्रायणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥*३२ 
अन्वरय~कर्ता, भोक्ता दति-एव भादि शोकजात प्रमुञ्चति । कृत्य 
छत, प्रापणीय प्राप्त इति एव तुष्यति । 
अर्थ--निविकार असग अत्माके ज्ञान के पश्चातु कत्व 
आदि शोको को छोड देता है-यह्‌ शोकनाशदहै। फिरर्मँनेजो 
कुछ करना थाकर लिया, पाना थापालिया इस प्रकारका 
सतोष (हषं) उसको हौ जाता है, यही तृप्ति है ।३२॥ 
अन्ञानमावृतिस्तह दिक्नेपश्च परोक्षधीः ! 
अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तृप्तिनिरंु शा ३३ 
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सप्तानस्था इमाः सन्ति चिराभासस्य तास्विमौ ! 
बन्धमोक्षौ स्थितौ तन्न तिस्रो बन्धः स्मरताः । 
गन्वय--मज्ञान, आतृत्ति., तदवतु विक्षेप , च परोक्षधीः, सपरोक्ष- 
सति. शोकमोक्ष. निरङरशा तृप्ति. ।॥ ३२३।। इभः सप्तावस्याः चिदासा- 
सस्य सन्ति) तासु इमौ बन्धमौक्षौ स्थितौ) तत्र त्ख. वन्धकृतः 
स्प्रताः॥ 
अर्थ-अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षन्नान, अपरोक्षन्ञान, 
शोकनिचरृत्ति ओौर निरकुश तृप्ति-ये सातो भवस्थाये निगाभास 
कं। हीर, कूटस्थकी नहीर्हुः कूटस्थकी मानोगे ता उसका 
निकार होना कंसे घटेगा ? इन सात अवस्था का यहा लिखने 
का फल यह्‌ जताना हैकिये सातो अवस्थाय वन्ध-मोक्षका 
कारण है--इसीलिए कहते है कि इन सारतो अवस्थाओ मेही 
वन्ध ओर मोक्ष समा जति है! इनमे से पहली तीन, (अन्चान 
आवरण ओौर विक्षेप) बन्धन करने वाली है (शेष चार मीक्षकी 
अचस्थाएं है) 
प्रत्येक का कायं दिखाकर इनकी बन्धनकारिता स्पष्ट करने के लिए 
पटले “अज्ञान का स्वरूप दिखाते है - 


न जानामीत्युदासीनन्यवहारस्य कारणम्‌ । 


विचारप्रागभावेन युक्तमनानमीरितस्‌ ।३५ 
अन्वय --विचारप्रागभावेन युक्त उदासौनन्यवहारस्य कारण त 
जानामि" इति अज्ञान ईरितम्‌ । ४ 
अथं - जिसके साथ आत्माके विचारक प्रागभाव लगा 
हा है, जो तुर्णीभावसूप उदासीन व्यवहार ( कथन ओौर' 
प्रतीति) काकारणहे मौर रयै नही जनता' इस प्रकार अनुभूत 
\ होता है वह्‌ अज्ञान है । ३५ । । 
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आपार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भातत चेत्यसौ । 

विपरीतव्यवहूतिरावृतेः कार्यमिष्यते \\३६ 

अन्वय-अमार्येण विचायं भय 'भसौ न मस्ति, न भाति' दति विप- 
रीतन्थाहूति" आवृते कायं ष्यते + । । 

अथं - इसके पश्चातु (शस्प्रक्तं प्रकार को छोड़कर) अमाग 

(केवल तकं) से विचार कर्के, "कूटस्थ है ही नही, न यह प्रतीत 
ही होतारः एेस्ाजो विपरीत व्यवहार करने लगना ह वह्‌ आव्‌ 
रण का कायः माना जाता है 1) .६॥1 

देहदयचिदाभासरूपो विक्षेप ई{रतः 1 


कन्तत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः \ 
अन्वय-देहृष्टयचिदाभासरूप. विक्षेप. ईरितः । बन्धक. ससाराख्यः 
फते त्वाद्यखिल. शोक. अस्य । 
अथं -सशूल सूक्ष्म दोनो देहो सहित चिदाभास कानामही 
"विक्षेपः है । चत्धका हेतु, ससारनामका जो कतुं त्व-प्रमातृत्व 
आदिरूप सम्पूणं शोक है वह्‌ सव इस चिदाभास का कायं अर्थात्‌ 
किया हज है ।॥२७॥ 
परन्तु ये सात अवर्दयार्ये चिव्‌ःभास में कंसे सम्भव हँ? अक्ञान भौर 
भावरण त्तो विक्षेप की उत्पत्तिसे पहले ही स््थित्त है गौर चिदाभास 
विक्षोप के अन्तर्गेत है इसलिए चिदाभास कौ ये भवस्थाएुं नही हो सकती? 
इसका समाघान करते है - † 
अन्नानसावृतिश्चते विक्षेपालप्राक्प्रतिष्यतः 1 


यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेस्यैव नात्मनः 11३८ 


भन्वय--यद्यपि अज्ञान च भावति एते विक्षेपाव्‌ प्राक्‌ प्रस्िध्यत., 
जयापि ते जवस्थे विक्षेपस्य एव, भात्मन..नं : 


~“ 
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अ्थ- यद्यपि अज्ञान ओर आवरण ये दोनो बवस्थार्ये विक्षेप 
से पूवं स्थित हते भी गात्मा की लवस्था्ये नही टै, क्योकि 
असम दहोने के कारण त्मा की कोई अवस्था नही होगी, अतएव 
ये अवस्थाय चिदाभास की ही ह-रेसा मानना चाहिए ॥ ३८॥ 

यदि कहौ क्रि विक्षेपतो त्व थाही नही, किर इनको चिक्षपकी 
अवस्था कंसे कहते हो ? इसका उत्तर देते है -- 


विक्लेपोत्पचतितः पूवंमपि दिकषेपसस्छृतिः । 
मस्त्येव तद वस्थात्दथयविरुद्ध ततस्तयोः | २४६ 
भन्वय-- यिक्ष पोत्प्तितः पूर्व॑म्‌ मपि विक्षपसरकृति. मस्ति एव, 
तत. तयोः तदवस्थात्वमविरुटम्‌ । 
अर्थ विक्षेपोत्पत्ति से पहल भी विक्षेप का सस्कार तौ विद्य 
मन थाही, इसलिए उनका विक्षेप कौ अवस्थार्पसरे वणन 
असिद्ध नहीम्है 1२६ 


यदि यहु कहौ किं भज्ञान भौर आवरण को, भभ्रसिद्ध सस्कारके 
सहारे, चिदाभास की सवस्था मानने की यवेक्षा मधिष्ठान रूपमे प्रसिद्ध 
परह्य कौ अवस्था मानना अधिक भच्छा है, इसका उत्तर देते हैः- 


ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ! 

न शंकनीयं स्वसिरं ब्रह्यण्येदाधिरोपणात्‌ \\४० 

अन्दय--श्रह्यणि आरो पित्तत्वेन इमे ब्रह्मावस्थे इत्ति न शकनीयमु, 
सर्षाणा ब्रह्मणि एव अधिरोपणात्‌ । 


अर्थ-त्रह्य मे जारोपित होने से ये, अज्ञान ओर मावरण, 
दोनो ब्रह्म कौ अवस्थाए है, एेषी शका नही करनी चाद्िए क्योकि 
यो तौ सभी अवस्थाए ब्रहम मारोरित हं ॥४०॥ 


परन्तु विक्षेप कौ उत्प्तिके पप्चात्‌ को अवस्यार्येततो ऊीवकरे 


# तुप्तिदीप अरकरण-७ # २३७७ 


भाध्ित ही भनुभव होती है? दस शक्रा का वणंन कर उसका समाघान 
करते है - 
संचायंहं विबुद्धोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्यपि । 
जीवगा उत्तरावस्था भान्तिन ब्रह्मगा यदि॥। 
तहयंन्नोऽह ब्रह्मसत्त्वभाने मद्टृष्टितो न हि ! 
इति पूरवे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥४२ 
अन्वण--"अह्‌ सारी, भह विवृद्ध, निशोक, तुष्ट इत्तिभपि 
उत्तरावम्था जीवगा भान्ति, नब्रहमागा । यदि तर्हि मह्‌ अन्न त्रह्म- 
सत्वभाने मदृदृष्टिति न हि" ति पूवे सत्रभ्ये च जीवगे भासेते । 
अथं-भ ससारी (कत त्व आदि घमम॑वाला हु, विबुद्ध (तत्व- 
साक्षातकारवानु) है नि शोक (कतृत्व आदि शोकोसे रहित) ह 
भौर ष्ट हई-अज्ञान एव आवरणसे पिछ्लीये सव अवरथाए 
जीवाश्रित अनुध्रूत होतो है, ब्रह्याश्चित नही ? ।४१॥ (समाधान) 
तवतो, मै अज्ञ, ब्रह्य को सत्ता ओर प्रतीत्ति मेरे अनुभवसे 
हेही नही, ये भनज्ञान नौर आवरण कौ विक्षेप की पूर्ववर्ती अवः 
स्थाएभोतौ निश्चित रपस जीव।धितही प्रतीत हत्ती 
इसलिप्‌ इन्हे विक्षेप की ही अवस्थाए मानन। चाहिए 11४२॥ 
फिर पूरवाचार्योने ब्रह्यको अज्ञानाश्रय क्यो कहा? 
अज्ञानस्याश्रयो ब्रहभेत्यधिष्ठानतया जगुः । 


जीदावस्थात्वनन्नानाभिमानित्वादकादिषम्‌ ।\४३ 
अन्वव-भधिष्ठानतया नज्ञानस्य साश्रय ब्रहम इति जग अन्ञानाभि- 
मानित्वात्‌ जीवावत्यात्व अवादिषम्‌ | 
अ्थं--अन्ञान का अधिष्ठान मानकर दही पूर्वाचार्योने ब्रह्य 
अज्ञान का आश्चग्र है-एेसा कहा है । ओर हमने, अज्ञान का असि- 
मानो होने से उस अङ्ानि को जीवको अदस्यावक्हा है ।४३॥ 
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पिष्ठली चार भवस्थामोमे सेदोकेसे मुक्ति की हैतुह? प 
दिखाते ह - 


लानदयेच नष्टेऽस्तिद्चज्ननि तक्ता ततिः । 
न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति 11४9 
अन्वय ज्ञानद्टयेन अल्मिन्‌ ज्ञाने नष्टे तत्कृता न माति न मस्ति 
इति एषा द्विविधा आव्रृतिः अपि च वि.श्यति। 
अर्थ- परोक्ष एव अपरोक्ष दोनो ज्ञानो से जावरणके कारण- 
भूत अन्नान के नष्ट हो जाने पर उस बन्ञान के कार्यभूत, नही 
प्रतीत होता,नही है' इस व्यवहार के कारणचुत दोनो आवरण भी 
नष्टहो जाते है । इस प्रकार परोक्ष गीर अपरोक्षन्नाननामकी 
दोनो मवस्थाये मृक्तिके कारण वन जात्ती है 1 8४।। 
परोक्षज्ञानतो नग्येदसस्वावृ तिहैतुता । 


अपरोक्षन्ञाननाश्या हयभानावृ तिहैतरुता ॥४४ 
सन्वय-प पेक्ष तान्तः भसत्वा वरृतिहेतुनता नश्येत्‌, भपरोक्षन्नाननाष्या 
हि मभ्ानावृ तिहतुता 1 
अ्थं-- ("कूटस्थ है'इस रूपवाले) परोक्षन्चान से जसत्वापादक 
( कूटस्य नही दै इस रूप बाले } आवरण का कारणपना तष्ट हौ 
जाता है ओर अपरोक्षन्ञान से, "कृटस्थ प्रतीत नही होता-ईस 


रप वाले अप्ानापादक आवरण का कारणपना नष्ट हो जाता 
ट ।४५।। 


न्न की फलष्प दो मवस्याभोमेसे प्रथमावस्था का वणेन 
अभ्रानाचरणे नष्टे जीवत्वारोपक्षयात्‌ । 
कतुं त्वाचाखिलः शोकः संसारास्यो निचतते॥। 


सन्वथ--अभानावस्णे नेष्टे जीवत्वासैषसक्षयात्‌ कतरंत्वा्यद्िलः 
ससाराख्य शोक निवर्तेते । 


# तृप्तिदीप प्रकरण-७ # ३७४ 


अर्थ -अमानावरण के हट जाने पर घ्रान्तिसे प्रतीयमान 
जीवस्वरप आरोप भी नही रहता-इस आरोप के निवृत्त हो जाने 
पर जीवभाव के कारण बना हुमा कर्ता-भोक्ता-प्रमाता-रूपी 
सपस्तारनम का सव शोक भी नष्ट हो जाता है ।॥४६॥ 

भपरोक्ष ज्ञान की फन निरकुशतृप्ति रूप अवस्था का वणेन 


निवृत्ते सर्गसंसतारे नित्यमुक्तत्व भासनात्‌ । 


निरकूु शा भवेत्‌ दृप्तिः पुनः शोकासमुद््धवात.॥\ 


घन्वय--सवंसस।रे निवृत्तान्य पृक्तत्वभासनात्‌ पन. शोकासमुद्भः 
वात्‌ निरकूुशा व्रृप्तिः भवेत्‌ । 


अथं--समस्त ससार के निवत्त हो जाने पर आत्मा के नित्य- 
मुक्त होने की प्रतीति होने लगतो है, मतएव पुन शोक उत्पन्न 
नही होता ओर निरमर्याद त्ति प्रात हो जाती है ।४७॥ 

सात भवस्थामो का यह निरूपण भात्मान चेद्धेजानीयात्‌' इस वृति 
के व्याख्यान के जन्त्गंतही है, प्रकरण विरुद्ध नही, यह दशति हु९्‌ उक्त 
श्रूतिमे इन मवस्थामो का उल्ल दिवाते ह -- 


अपरोक्षज्ञानशोकनिवृस्याख्ये उभे इमे । 


अवस्थे जोकगे ब्रूत आत्मानं चेदिति श्रुतिः ॥। 
अन्वय -'मात्मन चेत्‌" इति श्रुति अपरोक्षज्ञानशोकनि एतय।ख्ये उभे 
इमे अवस्थे जीवगे ब्रते । 
अर्थ- -प्रकरणगत व्य।ख्येय उक्त श्र.त्ि, अपरोक्ष ज्ञान तथा 
णोकनिवृत्ति नामक इन दोनो अवस्थाम्‌ को जीवों कौ अवस्था 
घताती है 11४८॥। 
'अय' पदसे आत्माको भमयरोक्ष कहा, किर वह परोक्ष ज्ञान 


फा विषय कंसे होगा? यह्‌ वताने के लिए अपरोक्ष ज्ञानक भेद 
वताते ह-- 
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अयनित्यपयोक्षत्वभुक्त तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ 1 


विषयस्वप्रकाशत्वाद्धिधाप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥४४ 
मन्वय-'जय' इति अपरो क्षव्व उवत तत्‌ हिविघ भवेत्‌ 1 दिषयस्व- 
प्रकाशत्वात्‌ विया यपि एव तदीक्षणात्‌ । 
अथं -२१ वे श्लोक मे अयः पदसे जो आत्मा का अपरो- 
क्षत्व कहा है वह्‌ दोप्रकारकारहै। प्रथम ततो यह्‌ कि वह्‌ विषय 
चितुरप आत्मा- स्वभ्रकाण है, अपी प्रतीति के लिषएु किसी 
इतरे साघन की अपेक्षा नही रखता । द्वितीय यह्‌ कि वुद्धिसे 
भी उसक। वह्‌ रप-स्वभ्रकाशत्व-देख लिया गया है 1 अर्थात्‌ 
विषय (यहा भात्मा) मौर विषयी (यहा, बुद्धि वृत्ति) के भेद से 
अपरोक्षत्व दो प्रकारका है 11४६॥ 
परोक्षन्चानकालेऽपि विषयस्वभ्रकाशता 1 


समा त्रह्य स्वश्रकाशमस्तीरयेवं विवोधनात्‌ \1 

मन्वय-परोक्षज्ञाचकलेि भपि विषयस्वप्रकाशत्ता समाश्ब्रह्य स्वप्रकाश 
अस्ति इति एव विवोधनात्‌। 

अर्थ-- अपरोक्ष नान के समय की भान्ति परोक्षज्ञानके 
समय भी ब्रह्म नामक विषय स्वप्रकाशही रहता रहै, क्योकि 
परोक्षज्ञान के समय भीयहीज्ञन होतादहैकि ब्रह्य स्वप्रकाश 
11५०७ 

१ प्रन्यगर्भिन्नन्रह्यविषयक ज्ञान परोक्ष कंसे हो सक्ताहै? 

अहु ब्रह्य त्यनुल्लिख्य ब्रह्यस्तीत्येवभुत्लिखेत्‌ । 

परोक्षत्तानमेतन्न श्रान्तं बाधानिरूपणात्‌ ।५१ 

अन्वय-नह्‌ ब्रह्य" इति भनुर्त्लिख्य त्र्य मस्ति" इति एव उल्लिेत्‌ 
परोक्ष्ञान एतत्‌ भ्रान्त व वाध्वानिषूपणात्‌ 1 


जयं -ज्सिमे नन ब्रह्य कथनतो न हो, केवल गह्य 


# तुक्िदीप भ्रकरण-७ # ३०८१ 


इतना उल्लेख हो वह परोक्षन्नान है 1 ओर वह्‌ श्रान्त नहीहैः 
क्योकि ब्रह्म का वाधानिरपण त्िकालमे भी नही कर सक्ते, 
श्रह्य है" इस ज्ञान को वाधा कभी नही होती ॥५१॥ 
ब्रह्म के परोक्षज्ञान को भ्रान्ति चारप्रकारसे माना.जा सक्ता 
है --१. बोध योगरयहोनेसे २ ब्रह्यके भाकारका प्रत्यक्षनहोनेसे 
३ अपरसोक्षरूप से म्रहूण करने योग्य विषय (ब्रह्य) का परोक्षखूपसे 
ग्रहण करने से भौर ४ प्रत्यक्‌ मशका प्रहणन होनेसे। एनमेसे 
षबाधायोग्य होने सेः इपर प्रथम विकल्प का विचार यर्दा भारम्भहुभा 
है। इसी को स्पष्ट करते ह - 
ब्रह्यनास्तीति मानं चेत्व्याहाध्येत तदा घ्च्‌.वम्‌ । 
न चेगं प्रबलं सानं पश्यामोऽतो बाध्यते ॥ 
जन्वय--श्रहय न प्रप्तिः इति मान चेत्‌ स्यात्‌ तदा वध्येत, एव 
प्रचल सान ध्र न पष्रयामः 1 अत न बाध्यते । 
अथं ब्रह्य नही है रेता सिद्धकरने वाला प्रमाण होतातो 
निश्चय ही परोक्षज्ञानको वाघाहो जाती, परन्तु एेसा प्रवल 
प्रमाण हमे नही पिलता, इपलिये श्रय है' इस परोक्षन्ञनकी 
वाधा नही होती ।५२॥ 
व्यक्ति अर्थात्‌ ब्रह्यके माफार का उल्लेव न होते से परोक्लज्ञान को 
भ्रान्ति मानना भी ठीक नही है ! कहते है-- 
व्यक्त्यनुल्लेखमात्र ण श्रमत्वे स्वगंधीरपि आरातिः 
स्याद्ग्यकत्यनुल्ेखात्सामान्योल्लेव ईशंनात्‌ ॥५३ 
मन्वय-- व्यक्तयनुल्लेखमात्नेण घ्रमत्वे व्यक्तघंनुल्लेखात्‌ सामान्यो 
स्लेख द शनात्‌ स्दर्गधी अपि श्रान्त. स्यात्‌ । 
जय -यदि ज्य कौ व्याक्तं (आकार) के अविषय करने मात्र 
से परोक्षन्नान को भ्रान्ति मानोत्तो व्यक्तिकेज्ञानन दहने तथा 


न्क 


२८२ क श्री पच्चदरो-पोतास्वरी व्याख्या # 


सामान्यरूप से ज्ञान होनिसे प्स्व है" यहनन नभीतो 
प्रम कहलायेगा ? अतएव च्यक्ति का अग्रहण हतु अत्ति भरसक्त 
है ।५३। 
तृतीयविकत्प का निराकरण करते हः 
अपरोक्षत्वयोग्यस्य न परोक्षसतिश्चं मः 1 
परोश्षमित्यनुत्लेखादर्थात्पा रोक्ष्यस्तसवात्‌ (१५४ 
मन्वय--मण्रोक्षतयोग्यस्य परोस्तमतिः चरमः न, परोक्ष इति भनु- 
त्लेखनात्‌, अर्त्‌ पारोष्यस्म्मवात्‌ 1 
अर्थ प्रत्यक्ष से जानने योग्य (यहा प्रत्यगर्भिन्न ब्रह्य) का 
पटने परोक्ष से जान लेना च्रमनही है क्योकि यह्‌ (ब्रह्य) 
परोक्षहि एेसा ज्ञान नही होताफिर भी वह्‌ परोक्षदि क्योकि 
“यह्‌ ब्रह्य है" इसन प्रकारका ब्रह्य के आआकारकाज्ञाननदहीने 
से वह्‌ ज्ञान परगोक्षज्ञान ही क्हलाता है ।.>्टा। 
चतुथं वक्रन्पक्ते विपधमे शक्रा गौर समाघान 
अं गाग्रहीतेर्ख्ान्तिश्चेदुघटनज्ञान शसो सवेत्‌ । 
निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावर्त्या शविभेदतः ।५५ 


अन्वय--अशाग्रहीते भरन्ति चेत्‌, घटज्ञान श्रम भवेत्‌ । ग्याच- 
त्यशविभेदन निरशस्यापि साग्रम्‌ । 


अ्थ-यदि मश के अग्रहुणसे परोक्षन्ञान कौ धान्त मानो 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के ग्रहण के साथ-साथ पृथक्‌ अश के अग्रहुणसे 
ही उसको श्वम मानोतो घटज्ञानको भी श्रम मानना पड़ेगा, 
यदि कहो कि घट तो सावथव्‌ है उसके किसी एक अशके ग्रहण 
के साथ-साथ कुछ अणशो का अग्रहण सम्भव है-- ब्रह्य तो निरव- 
यव हं अत्तएव उसके किसी एक अशका ग्रहण क्रिसी का अग्रहण 
सम्मव नदी है 2 इसका उत्तर देते ह कि-परयपि ब्रह्य निरदयव 


# तृपिदोप प्रकरण-७ # ३५३ 


है परन्तु व्यावव्यं-अशरूपी उपाधि के भिन्न होने से वहु निरवयव 
(नरश) भी सावयव (साण) मान लिया जाता है ॥५५॥ 
व्यावर्ताशो क्री विर्भिन्नत्ता दिखलाते है - 


असत्वाशे निवर्तेत परोक्चज्नानतस्तथा । 


अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ५६ 
अन्वय--पगोक्षत्तानत अक्षत्वाश निदर्तोन तथा अपसोक्षधिया कर्ता 


अभानाशरिवत्ति । 
अथं -- परोक्षज्ञान से तो अपसदभावोपसम्पादक अज्ञाना 


(असत्वाश) की निवृत्ति होतो है भौर अपरोक्ष ज्ञान से अप्रतीति 
के सम्पादक अज्ञानाण (अभावाश) की निवरत्ति होती है ।॥५६ 
` जिस परोक्षन्नान का विषय घपरोक्नतासे ग्रहृण योग्य है, वहु श्रम 
नदी होता इसको टष्ान्त से स्पष्ठ करते हं - 
दशमोस्तीत्यविश्चान्तं परोक्षन्नानमीक्ष्यते । 
ब्रह्मास्तीत्यपि तद्रत्प्यादज्ञानावरणं समम्‌ ॥५७ 
मन्वय--(दशम भस्नि' इति परोक्षज्ञान मविश्रात ईक्ष्यते, तद्त्‌ 
"ब्रहम भस्ति' इति अपि स्वात्‌ । भन्ञानावरण समम्‌। 
अर्ध--यथाथवादी आप्तपुरुष के वाक्य से उत्पन्न 'दशमरहै' 
यह्‌ परोक्षज्ञान जसे अध्रान्तहै, वैमेही श्रह्महैः इस वाक्यसे 
जन्य ज्ञान भीएेसा ही होगा दोनोमे अन्नानकृत असत्वावर- 
णांश समान है ।॥५७॥ 
वाक्यसे परोक्षज्ञानतो अपरोक्षज्ञान किससे? यह. बताते ह 
अत्ता म्रह्य ति वाक्याथ चिःशेषेन विचारिते । 
व्यक्तिरुटिलिख्यते, यह द दशमस्तत्वभसीत्थतः ॥ 
सन्वय--"भारमा ब्रह्य" इति वाक्पाथं नि शेषेण विचरते व्यक्ति 
उल्विख्पते, यद्वत्‌ "दशम. व्व असि" इति मत. । 


३८६ # श्री पच्चदणी-पीताम्बरी न्याद्या ॐ 


भौर फिर जीव रूपसे प्रवेक आदि युक्तियो के पयलिचच द्वारा 
उसके प्रत्यक्‌-रूप की सम्भावना करके, तत्त्वमसि' आदि वाक्यो 
से ज्ितीय ब्रह्मरूप आत्मा को मै ब्रह्य इस रपम साक्षात्‌ 
करे । 


आदिसध्यावसानेषु स्वस्य बरहसत्वधीरियस्‌ ! 


नेव व्यधिचरेत्तस्मादापरोक्षयं प्रत्तिषठठितम्‌ ।\६२ 
अवन्य--इय स्व्य ब्रह्यत्वधीः मादिप्रध्यावसानेपु न एव व्यभि- 
चरेत्‌ तस्मात्‌ माप्ररोल््य प्रतिष्ठितम्‌ 1 
अथे -यह्‌ अपनी आत्मबुद्धि, ( पाचो कोशो के ) आदि, मध्य 
या मन्त मेँ-कही भी-भत्माका व्यवहार करने पर विपरीत 
नह्‌ होती र्था अन्यथा नही होती) इसलिए इस वुद्धि को 
अपरोक्षता निश्चित है 1६२५ 
उक्त प्रक्रार अपरोक्लज्ञान होन मे श्रुति का प्रमाणहै | 
जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन चुभुः पुरा । 
पारोक्ष्येण गृहीत्वाथ विचारादव्यक्तिमेक्षत \\६३ 
अन्वय--भुगु. पुरा जन्मादिकारणत्वःख्यलक्षणेन पारोक्षयेणषृहीत्वा 
भथ विचारात्‌ व्यक्ति पेक्षत्‌ 1 
सर्थ--वरुण नामक ऋषि के पुत्र भृगु ते पहले-“यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते -" "““ (ते ०३-१) इस वाक्य से सूने जगत्‌ 
के जन्म लादि के कारणत्व आदि लक्षण से जगत्‌ के कारण ब्रह्य 
कतौ परोधरप से जानकर पीठे विचार से, भन्नमयादि कोशो के 
विचार सरे व्यक्ति अयत्‌ प्रत्यगात्मा-रपी ब्रह्य का साक्षात्कार 
कियाथा। अतएव तेत्तिरीयश्रति के काक्यसे सिद्ध होता है 
क्रि विचार खदित वाक्व से अपरो्ज्ञान कौ उत्पत्ति होनी 
ह 11६३1 
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परन्तु इष प्रक्रणमे तो त्व ब्रहमासि' भादि उपदेश याक्य तही 
हतो फिरमुगुकोबत्म साक्षत्कार कंपे हुभा? 


यद्यपि त्दमसौत्थत्र वावयं नोचे भगोः पिता । 


तथाप्यन्नं प्राणमिति विचारस्थलमुक्तवात्‌ ।६४ 
अन्वय--यद्यपि भत्र भृगो पिता त्व अस्ति इतिवाक्यन ञ्चे 
तथापि "अन्न प्राण दति विचारस्थल उक्तव)।न्‌] 
अर्थ -यद्यपि इप प्रकरणे भृगुके पि्तानेततुहीब्रह्यदै 
एेसा कोई उपदेश नही दिया तथापि (मन्न श्राण' आदि 
आत्मघाक्षत्फारके हेतु विचार के योग्य स्थलो पर निर्देश कर 
दिया था) 
अन्नपरय आदि कोशणोँंके चिचारसे तो प्रत्यक्‌ ( जीव} का 
साक्षात्कार ही सम्मवदहै, फिर ब्रह्म का सगक्षात्कार कंसे हुमा? 
कहते ह - 
अन्नराणादिकोशेषु सुविचायं पुनः पुनः, 
आनन्दव्यक्तिमीष्षित्वा ब्रह्यलक्ष्माप्यथ्‌ युजत ॥६५ 
मन्वय --परन्नप्राणादिकोशेषु पूनः पुन. सुविचायं भानन्दन्यक्ति 
द्त्वा ब्रह्मनक्ष्म अपि अयृयुजत्‌ । 
अर्थ-अन्न, पाण आदि कोशो के विचार से वहां आनन्दर्प 
आत्माको साक्षात्‌ देखक्रर, 'आनन्दसे ये भूत ैदाहोते है 
जादि वाक्यो मे वत्ताये ब्रहाकेलक्षणोको, पीर, प्रत्यक्‌ मेभीं 
भृगु ते लगा लिया था ।६५।। 
प्रत्यगा^्मा मौर ब्रह्ममे भेदभी नही है, क्योकि, 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्येवं ्रह्यस्वलक्षणम्‌ । 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशेप्नेतत्प्रदशितम्‌ ।॥ ६६ 


२८४ # श्रौ प्दशणी-पीताम्बरी व्याल्या छै 


भथ "अय मात्मा ब्रह्य' इस महावाक्य का भलीभान्ति 
विचारकर लेने पर पहने "बरह्मदै'इषषखूप मे परोक्चरूपसे 
जने हुए ब्रहम का व्यक्तित्व, अर्थात्‌ अन्तरात्मा से भभिन्तपना, 
प्रत्यक्ष हो जाता है 1-जेपे दशम तृ हैः इस वाक्ये #ग्यक्ति 
अर्थात्‌ “दशमः”-दशम को अपने आपे दशमरण्ना-प्रत्यक्ष हौ 
जाता है ॥५८॥ 


विचार सहित वाक्यसे अपरोक्षज्ञाने के प्रकारकौ दृष्टान्तसे 
समजाते है--- 


दशमः कं इति प्रश्ने त्वमेवेति निराङते । 
गणयित्वा स्वेन हु स्वमेद दज स्मरेत्‌।। ५६ 


अन्वय--दशमः क ?' इति प्रष्ने ¢्व एव' इति निराकृते स्वेन सह्‌ 
गणयित्वा स्व एव देशम स्मरेत्‌ 


~+ वेदान्त मंहावाक्यसरूप शन्डदही न्ह ॐ स्यक्षात्कार का कारण 
है त्तया निदिध्यास्षनसूप प्रसख्यानसे जन्य एकाग्रमन उमका सहकारी है। 
सक्षेपरारीरिककार कै मतये महावाक्य ही अपरोक्ष ञान हेतु है किन्तु 
वेदान्तस्नन्थक्रार विचार सहितिमहावाक्यको मपरोक्षज्ञान का हतु मानते 
ह 1 इसप्रकार अ्रत्थगभिन्नव्रह्यणोचर प्रमाज्ञान का करण महावाक्यरूप- 
शव्द प्रमाणहै भौर उम प्रमाणसे अपरोक्षलनि की उत्पत्ति होती है 
यह्‌ कहना उचित है) 

मदम का ज्ञान शब्द प्रमाणसे जन्यरहै, नेत्र बौर मन उनके 
सहकारी रह । क्योकि दशम शरीरलू्पहि ब्रहुनेत्रके अतिरिक्त दत्तरी 
ससी इन्द्रियिसे तो प्रत्यक्ष हो सकता नही) मौर जघ मीच कर वेड 
पुरुप क्तो भी तू दणमरै' इस वाक्यको सुनकर दणमकाज्ञान होजाता 
है भत्तएव दकम काकज्ञानर्जाष्वसे भी नही होता । मनमैततो ब्रह्मपदा्थं 
कै ज्ञनं कासामर्घ्यंहीनहीहै। 
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अथं -'है' करके बताया दशम कौनसाहै? इस प्रएन के 
उत्तरमेप्तूही दशम है" आप्त पुरुषं द्वारा यहु कहने पर, अपने 
सहित दूसरे & पुरुषो को गिनकर, स्मरण कर अपने आपको ही 
दशम मान लेता है . इस प्रकार विच(रसहित व्य से अपरोक्ष- 
ञान उत्पन्न हो जाता है ॥५६॥ 


फिर प्ये दशम यह्‌ ज्ञान विपरीतभावना मादिसे खण्डित नहीं 
हता 1 


दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न= धीरस्य विहन्यते । 


आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः ६० 
सन्वयः--भम्य दशम अस्मि" इति वाक्योत्था घी न विहन्यते, 
मादिमधघ्यावस्रानेपु नवत्वस्य सशय न। 
अथः --इस दशम पुरुषका "तु ही दशम है" इन गिनती 
मादि रूप विचार के सहित वाक्यसरे उत्पन्न हुजा "पै दशमः 
यह जान नष्ट नही होता अर्थाद्‌ किसी भी ज्ञान से खण्डित नही 
होता ओर 1फर गिनती की क्रिया मेउन नौके आदि, मध्यया 
अन्त-मे कही भी दणम को रख कर गिनती करने पर दशम के 
विपयमेक्थीभी गै दकम हया नही' यहं सशय नही होता, 
अप्तएव यह्‌ बुद्धि हठ मपरोक्षह्प है ।६०॥1 
उपरोक्त सब को दाए्न्तिक मे घटाते हः-- 
सदेवेत्यादिदाक्येन ब्रह्मस्वं परोक्षतः \ 


शहीत्या तच्वमस्यार्दिवाक्याद्‌ भर्याक्ति समुल्लिखेत्‌ ॥ 
अन्वय--“सत्‌ एव' इत्यादिवाक्येन परौक्षत द्रहमास्तत्व गृहीत्वा तततव 
मस्पादिवाक्यात्‌ व्यक्तिं स्मुत्लिखेत्त्‌ 
अर्थ--'"यह्‌ जगत्‌ पहले एक ही अद्वितीय सत्‌ था'-इच्यादि 
नात्य से पटले ब्रह्म कौ सत्ता का जपरोक्नजान से निशए्चयकरके, 
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भन्वय--^सत्व ज्ञ'न चे भनन्त' इति एव ब्रह्म स्वलक्षण उक्त्वा 
कोशेषु गृहा हितत्वेन एतत्‌ प्रदजितम्‌ 1 


अर्भ-'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य" (तं ० २-२) इस प्रकार ब्रहम का 
स्वरप श्लक्षण वताकर "यो वेदनिहित गुहाया परमे व्योमन्‌ - 
(मुण्ड २-१-१०) इस वाक्य मरे उसी को पाच कोशो रूपी गृहा 
मे छिपा वेठा हुमा वताया हँ । इस प्रकार उप्रनिपदो ने ब्रह्यको 
ही प्रत्यगात्मा वत्ताया है ॥६६॥ 


छान्दोग्यश्रुति मे भी, परोक्षज्ञानपूर्वक विचार से साक्ात्कार 
होना वणित है-- 
पारोक्ष्येण विबुध्येच्छो य आत्मेत्यादिलक्षणात्‌ । 
अपरोक्षौकतु भिच्छंश्चतुर्वारं गुर ययौ ।\६७ 
सन्वय--इन्द्र य मात्मा इत्यादि लक्षणात्‌ परोक्ष्येण विव्य 
अपरोक्षीकतु इच्छन्‌ चतुर्वार गुर ययौ 1 
अर्थ-छान्दोग्य के वर्णन के अनुसार देव राजं इन्द्र. "य आत्मा- 
ऽपहतपाप्ा० (छा ० ८-७-१) इत्यादि वाक्य मे वताये लक्षणसे 
आत्मा को पहले परोक्ष रपस जानकर, ( विचारो से तीनों 


असम्भव, मन्याप्ति मौर भत्ति-ज्याप्ति-इन तीनो दोषो से रहितं 
असाधारण धमं ( एकवत्ति धमं } को लक्षण कहते ह । वहदो प्रकार 
का है--१. तटस्थ लक्षण भौर स्वरूप लक्षण! जो लक्षण कभीही 
रहता हो भीर व्यावत्तंक हौ वह तटस्थ है-- जसे "काकयुक्त देवदत्त का 
घर" मे काक्युक्त लक्षण 1 एमे ही “जिप्तसे यहु भूत उत्पन्न हुये" भादि 
व्रह्म के तटस्थ लक्षण है 1 जो सवदा रहे भौर व्यावत्तंक हो, वह्‌ 
स्वरूप लक्षण द । जे श्वेत रद्धं युक्त देवदत्त का गृह" इसमे "श्वेत 
रद्ध युक्त' लक्षण! एेते ही मत्यज्चानादिष्प ब्रह्य का लक्षण ब्रह्म का 
स्वप लक्षण रै । 
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एरीरो का निराकरण कर ) आत्मा का अपरोक्षज्ञान करतेकी 
ध्च्छासे, चार वार गुरुके पास सया षा ॥६७। 


ेतरेय प्रतिमे भी व्ण॑नदहै-- 
आस्पा काइदमित्याकै परोक्षं ब्रहम ललितम्‌ ! 


अध्यारोपापवादास्यां प्रज्लालं ब्रहम दशितयु ॥६० 
सन्वय मात्मा वा इद' छच्यादौ परोक्ष ब्रह्म लक्षित, अध्यारो- 
पावादास्या प्रज्ञान ब्रह्म दशितम्‌ । 


अर्थ-ठेतरेय मै आत्मा व इद इत्यादि वावयो से पहले 
परोक्ष न्न्य का कथन किया, फिर अध्यारोप ओर अपवाद के 
दारा प्रज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यगात्मारूप ब्रह्म कोदिखाया गया है। 
एतरेय उपतिषर्‌ मे आत्मा वा इदमग्रआसौोत्‌' इस वाक्यसे 
जह्य का लक्षण वणेन कियाहै फिर 'स रक्षत लोकान्नु सूरज 
से लेकर तस्य त्रय आवसथास्त्रय स्वप्ना अयम।वस्रथोऽयमाव- 
सथ ' इस वाक्ययंन्त वाक्यो से परमात्मा मे जगत्‌ के अध्यारोप 
कै प्रकार को वताकर "स जातो भृूतान्यिव्येक्षत्‌ किमिहान्य 
चावदिषत्‌" इस वाक्य से उस आरोपका निपेध कह कर्‌श्स 
एतमेव पुरुष ब्रह्म ततय पश्यत्त्‌ इदमदरंम्‌' इसमे प्रत्यगात्मा 
को ब्रह्यरप कहा दहै। फिर "पुरुषे ह वा' इत्यादि वान्यसे 
ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन करने के लिये गर्नैत्र।स 
अदिदुखोको दिखाकर "कोऽयमात्मेति वयमुपास्रेह्‌' इत्यदि 
वक्थ से विचार के द्वारा 'तत्‌-त्व' पदार्थो काशोक्षन करते हुए 
प्रज्ञान ब्रह्ष' इसश्रूतिसे प्रज्ञानरूपं आत्माकोनब्रहष रपता 
सदशितत की ह ॥६८॥ ~ ५ 


अवान्तरेण काव्येन परोक्षा ब्रहधधी्भदेत्‌ 1 
सबेलैव बहाचाव्यदिदारदपसेक्षधीः 11द्४ 
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अन्वय--सर्व् एव सवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्यघीः ग्वत 
मह्यावक्यविचारात्‌ मपरोक्षघीः। 

वथ - इत प्रकार सभीश्रतियों मेँ अवान्तर वक्यभ्नेतो 
व्रह्मका परोध्न्लान होता गीर महावाक्योके विचारसर 
अपरो जान होता ह ।६8॥ 


महावाक्यौ के विचार से यपरोक्षज्नान होता है-दसमे प्रमाण 
ब्रहघापरोक्ष्यसिद्धय्थं मह्‌ावाक्यमिती रितम्‌ ! 
वाक्यदुत्ताचतो जहमापरोक्षे दविमतिनंहि ।॥७० 
भन्वय--वाक्यवृत्तौ "व्ह्यापनोक्ष्यसिध्ययं मह्यवाक्य' इयि ईरितमु 
अतः ब्रह्मापरोक्ष्यते विमतिः न हि । 
अ्थं-- वाक्यवृत्ति मे उसके रचयिता श्रीशद्धुराचा्यं ने- 
.अपरोक्षता की सिद्धि के लिये महावाक्य है-एेसा कहा रहै, 
ततएव महुवाक्यसे ब्रहम का अपरोक्षन्ञान होता है यह्‌ निवि- 
वाद है 1७०। 


"वाक्यवृत्ति" मे मपरोक्षज्ञान का उपपादन निम्न प्रकार क्या दै-- 
आलस्बनतया भाति योऽस्मत्पत्ययशन्दयोः । 
अन्तःकरणं िन्नबोधः स त्वंपदासिधः ।\७१ 

सन्वय~-य. अन्तकःरणसंसिच्रवोघ् सस्मत्प्रत्ययशबष्दुयो. सालस्वन- 
तया भाति, सः त्थपदा्िधधः। 
अ्थ-- जो अन्त करणोपाधि वोध (चिदात्मा) यै इस ज्ञानं 
जओौर अह्‌ इष शब्द क विषयरूप में प्रतीत्त हत्त है, वह्‌ वो 
श्व' पद, का वाच्याथं है ॥५७१।। 
मायोपाधिजंग्योनिः सवेज्ञत्वादिलक्चषणः 1 
पारोक्ष्यशबलः सत्याए्ात्मकस्तत्पदासिधः । 1५७२ 
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घस्वय--मायोपाद्ठि. जगद्योशनि. सषंज्नत्वादिलक्षण. पारोक्ष्यणवलः, 
सत्याद्यात्पक्र तत्पदा्थिव. । 

अर्थ--माया उपाधि वाला, जगत्‌ का कारण (निमित्त ओर 
उपादान) सर्वज्ञता आदि लक्षण वाला, परोक्षतारूप धमं विशिष्ट 
{ इन तटस्थलक्षणो वाला ) मौर जो सत्य आदि स्वरूपवाला 
धर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वर्‌ष ( यह्‌ स्वरपलक्षण है, वह्‌ "तत्‌" पद 
का वाच्यार्थ है ।७२। 

पदारथान के पश्चात्‌ वाक्या्थं जानने के लिये लक्षणावृत्तिका 
भश्रयर मा वश्यक -- 


प्रत्यक्परोक्षतेकस्य सद्धितीयत्वपुभता । 


विरुध्येते यतस्तस्म!ट्लक्षणा संप्रवतंते 1७३ 
अन्वय प्रत्यक्परोक्षता सद्वितीयत्य पूणता एकस्य यत. विरुध्येते 
तस्मात्‌ लक्षणा सप्रवतेते। 
अथं - क्योकि एक ही वस्तु प्रत्यक्‌" भी हो तथा “परोक्ष 
भीहो, वही वस्तु सद्वितीयं ( परिच्छिन्न) भी हो तथा पूणं 
भी हो-ये दोनो वाते क्योकि विरद है,इसलिये वाक्य का असि- 
प्राय स्पष्टकरनेके लिये लक्षणाद्रत्ति का आश्रय लेना पडता 
३ ।\७३।। 
वह्‌ लक्षणा कहा किस प्रकारकी है? यहु बताते ₹.- 
तच्वसस्यादिनाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा । 
सोऽयमित्ादिवाव्यस्थपदयोरिव नाफरा 11७४ 
अन्वय तत्त्वमसि-लादि वक्यिषु लक्षणा भागलक्षणः सं,ऽय 
त्यादि वावयस्थपदयोरिव अपरा न्‌ 1 
अथं तत्त्रमसि' आदि वाक्योमे वह्‌ लक्षणा भागलक्षणा, 
भागत्यागलक्षणा मानी गई है। 'सोऽय' इत्यादि वाक्यो मे स्थित 


६२ & श्री पचदणी-पीताम्दरी व्याल्या # 


दोना पदो कौ त्याई' यौर कोई लक्षणा, हद्‌ या यजटवु लक्षणा, 
नह मानी मई है, 

“सोऽयं देवदत्त." उस वाक्य में जये चागत्याग्लभणा मानी 
य्ईवेसेही ततत्‌ स्व आदि वाक्यो मर्यो नागत्यावलन्नषणादही 
है ॥८४॥। 

नामान वाक्य की नान्ति '्तत्वमस्ति' वाक्यमे भी लक्षणा 
के विना दही वौघ क्थों तरीं हेता? 

संसर्गो वा विष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः । 
अखण्डकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ।१७१ 
मन्वय--अत्र संसर्गं वा विशिष्ट वा वाक्यार्थः समतः न, नखण्डं- 
करसत्वेन वाक्यार्थः विदुषा मत्तः। 

अर्थ--जैसे "मौ कोले आः आदि वाक्यों गौ आदि पदोसे 
याद दिलाये परस्पर आकांक्षा*जादि चाले पदार्थो का परस्पर 
ससग (अन्वय) हौ जाना वाक्यार्थं +-है मथवा नीला तथा वहतत 

आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्यं का ज्ञान मौर मासक्ति क्रा ्ान- 
इनके विना वाक्यार्थेका वोध्ठ नहीं होता 1 

-{-लोक्रिक वदिक श्च्दो का जसा संसगं (सम्बन्धः खूप वाक्याधं 
(गौ,कोले बा) भादि वाक्यो मेँहोतादहै, वेसा महावाक्यो करा अर्थं 
सम्भव नही है, क्योक्रि तत्‌-त्वमनि' मे यदि प्तत्‌' का सम्बन्धी स्त्वं" को 
मार्गे तो दुर्ष की मपङ्खता नदीं रहेगी । 

फिर, शीला, वहत सुगरधवाचा कमलः इस वाक्य में जसे 'नील- 
रद्धविशिषटु, बहुत सद्धन्धवाला नमल है" यह्‌ दाक्याथं विशिष्ख्पहै, 
चंता भी महावाक्य का अथं सम्भव नहीं ह । क्योकि यदि स्त्व पदां 
विग्नेषण वाला "तत्‌" पद्यथं या तत्‌" पदार्थ-विशनैषण वाला स्व" पदार्थं 
मानेगेतोएक ही को सरवत्तता च घत्पन्नता भादि धर्मयुक्त मानना 
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सुगस्धित्त कमल" इत्यादि वाक्यो मे नौलापन आदि "धर्मवि्ष्ट- 
कमल" यह्‌ वाक्याथं माना जता हवेते तत्वमसि' आदि महा- 
वाक्यो मे ससर्गं भौर विशिष्टमेसे किसीकोभी वाक्यार्थं नही 
माना जात्ता । अपितु विद्वान्‌ जन, अखण्ड एक-रस (स्वगत भादि 
त्रिविधभेद-रहित वस्तुमात्ररूप) पदार्थं को वाक्यार्थं मान्ते रह 
इसलिए लक्षणा का आश्रय लेना पडता है ।७५॥ 
अखण्डकरसवाक्य क्रा अर्थं स्पष्ट करते है.-- 
प्रत्य्दोथो य जाघधाति सोऽ्यानच्दलक्नषणः । 


अद्रयानन्दरूपश्च प्रत्यरदो्टंकलक्षणः ।\७६ 

अन्वय--य प्रत्यगृवोध भाभाति सः मह्यानन्दलक्षण च मदया- 
न्दरूप. प्रत्यग्बोधंकलक्षण । 

अर्थ- लोगो को जो प्रत्यक्‌ बोध-(सर्वान्तर चिदात्मा) अपनी 
वुद्धि आदियो का साक्षी होकर प्रतीत हो रहाट वहु अद्वितीय 
आनन्दरूप परमात्मा है । गौर जो अद्वितीय आनन्दरूष्‌ परमात्मा 
बताया जाता है वह्‌ चिदेकरस प्रत्यक्‌ आत्मा हौ है ।७९॥ 
अखण्डार्थं वो का परिणाम 

इत्थमन्योन्यतादात्स्यप्रतिपत्तियेदा भवेत्‌ । 

अब्रहमत्व त्वसथंस्य व्यावर्तेत सदेव हि ॥७७ 

तदथेस्य च पारोक्ष्यं यद्य वं फ ततः श्यणु । 

पूर्णानन्देकसूपेण प्रत्य्बेधोऽवतिष्ठते ॥\७८ 


पडेगा जो प्रत्यक्षादि परमाणो से त्रिरुद्ध है! फिरश्रूतियोमेब्रह्यको 
सवं-घर्म-रदहित, निगुण, सजातीय-विजातीय-भेद-रहित सिद्ध किया है । 


अतएव लक्षणा से अखण्ड-एकरसत्ता ही महावाक्य का अथं विद्रानो 
ने स्वीकार क्रियादहै 


४ 
1 


(3, & श्री पखदभी-पीताम्बरी व्याथ्या # 


बन्वरय--इत्य अन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्ति यदा वेत्‌ तदा, एव 
त्वमर्थभ्य बब्रहमनव व्यायत हि 11७७1) च तदर्थस्य पारोष्टषम्‌ । 
यति यदि एव, ततः तरिम्‌? श्छणु, पूणनिन्दकरूपेण प्रत्यग्वो्ठः मव- 
तिष्टति! 
अर्थ -जव कसी को इस प्रकार परस्पर तादात्म्य काज्ञानं 
हो जानाहि, तव, एकतो, त्व'के अर्थे प्रत्यगत्माकीच्राि 
से जो अब्रह्मता आगईथो वहु दूरहौ जाती ह ओर दूरे, तत्‌! 
पद के अर्थपरे ज। परोक्षता आमई थी (ब्रह्य जो परोक्षजनानर्का 
विषयहौ गया था) वहु उषीक्षण नष्ट हो जाती रहै । 
ेसा होते पर फिर क्था हत्त है ? चुनो, जो अवत्तक्र प्रत्यग्‌ 
वंध था, वहौ अव पूणनिन्द वन जाता है 1७.७८] 
फिरभीजोलोग जागम को परोक्षानु्रव का ही साधन कहते हए 
महावाक्य ऋो अपरोक्षज्ञान की जनक्रता मे सन्देह करते है-उनको हती 
उडाते हुये कहं ह ˆ- 
एवं सति सहादाक्यात्परोक्षन्नानमीयेते । 
यैस्तेषां शास्चरसिडधान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ \ 
अन्वय--एव सति य महादाक्यित्‌ परोक्षन्चन ईयते, तेषा षास्न- 
सिद्धा.तविन्नान शोभर्तेतर)म्‌ 1 
अर्थ-फिर भीजो यही कते र्हतेटँ क्रि महावाक्यसे 


परोक्षज्ञान ही दयता दै उनका, शास्तरसिद्धान्तो का. ज्ञान तौ बहुत 
वदिया ट { क्या कहने { 11७11 


"वाक्य पसेक्षज्चान का जमकर है इसमे ल्नुमान प्रमाण भौ नही 
वनता । 


म्रास्तां शास्त्रस्य सिद्धातो युक्त्या चच्यात्‌ परोक्षधीः, 
स्वर्गादिवादयदःनेवं दशमे व्यभिचारतः (८० 


# तुप्तिदीप प्रकरण-७ # ३६५ 


अन्वय ~ शास्त्रस्य सिद्धान्तः सास्ता युक्त्या स्वर्गादिवाक्यवत्‌ 
वाक्यात्‌ परोक्षधी, न एव दशमे व्व्भिचारत. । 

अथं --शास्त के सिद्धान्त को जाने दो, युक्ति (अनुमान) से, 
स्वर्गादि वाक्य की भान्ति, वाक्य से परोक्षज्ञाने होना सिद्ध होता 
है । (यहा अनुमान इस प्रकार होगा-विवाद का विषय वाक्य 
परोक्षन्ञान का जनक होने योग्य है, क्थोक्रि वाक्पदं जसे स्वर्गा 
दिक का प्रतिपादक वाक्य स्वर्गादि के परोक्षज्ञान का जनक है!) 
इस शका का सपाघन निम्न है --यहहेतु टेक नहीहैक्यो कि 
"तू दशमहै' यह्‌ भीवाक्यहै गौर अपरोक्ष.ज्ञान का जनक दहै । 
अतएव सव वाक्य परोक्षन्नानके ही जनक नदी है । अतएव हतु 
अनैकान्तिक है 115०1 

स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रहमत्वमभिवांछ्तः 1 


नश्येट्सिधापरोक्षत्वमिति युक्ति रहत्यहो ॥=१ 
अन्वय--'स्वतः अपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्व भभिवाज्छत, सिद्धापरो- 
क्षत्व नश्येत्‌" इति युक्ति महती अहौ 1 
अथं -फिर जो जीव अभौ तक स्वत अपरोक्ष था वहु जब 
ब्रह्मभाव को चाहने लगा तौ उसको पहले ही सिद्ध अपरोक्षता 
भी जाती रही 1' यहु तो तुम्हारी युक्ति बडी भारीहै।] ।51॥ 
वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि न्टमितीहशम्‌ । 
लौकिकं वचनं सार्थं सम्पन्नं त्वसप्रषादतः ८२ 


मन्वय-- वुद्धि इष्टवत मूल भि नष्टम्‌ इति ईटण वचन त्वल्र- 
सादत सार्थं सम्पन्नम्‌ 1 





करराव्द का यद्‌ स्वमावरहै कि सान्तराय वस्तुका शब्द से परोक्ष 
-क्ञान ही होता है.प्रस्यक्षन्नान नही । अन्तराय रदित वस्तु का परोक्ष मौर 
अपरोक्न दोनो प्रकारकाज्ञासदहो सकतादहै। 


३६६ ¢ श्री पञ्चवदशी-पीताम्वरयी व्याच्णा 


मर्थ --व्थाज चाहने वाते का मूलधन चीहाथ से मवा 
यह लौकिकपन तो तुम्हारे जसे कीटपा सेही सार्थक हुमा 
हे ।८२। 
वादी की एकत शद्ध ओर समाधान 
अन्तःकरणसं भिन्न बोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ । 
स्हत्युाधिसद्धावाच तु ्रह्यानुपाधितः ॥८३ 
नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयच्वतः । 


यावह्ि देहकेवल्यद्ुपाधेरनिवारणात्‌ ।\८४ 
अन्वय बन्तःकरणसर्न्निवोष्. जीवः उपाधिपदूमावात्‌ अपरो- 
क्षता बर्हति । ब्रह्य तु भनुपाचित न। एव न, व्रहमत्ववोधस्य सोषा- 
ध्िविपयत्वत-, यावत विदेहुकवल्य उपाधे सनिश्रारणःत्‌ 1 
अथः -- (जका) अन्त करण से मिधिततवोघ जिने जीव कहते 
है, अन्त करणोपाधि होने से प्रत्यक्ष होने योग्ध ह. परन्तु निरूपा- 
पाधिक होने से ब्रह्य का ्त्यक्ष्ञान कंसे हो सकता है? (समा- 
धान) यहु वात ठीक नही है, क्योकि जीव को, जौ न्नद्यरूपताका 
वोध है वह सभी सोपाधिकवस्नुविषयक ही है, इसलिए उसके ज्ञान 
का विषय ब्रह्य भीसोषाधिक ही है, (उपाधिके विनानेयका 
ज्ञान नही होता) । जव तक किसी को विदेहमृक्ति नही होती तवं 
तक उपाधि क्रा निवारण नही होता ।1८४॥ 
"फिर क्या जीव गौरब्रह्यकीदो विभिन्न उपाधियाहूं? 


अन्तःकरणसहित्यराहित्यष्थ्धं विश्चिष्यते । 
उपाधिर्जीवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा 1 य्‌ 


सन्दय-- जीवभावस्य च ब्रह्मत्ताया उपाधि. अन्तकरणसाहित्य- 
राहिव्याभ्या विशिष्यते, सन्यथा न] 


# तुप्तिदीप प्रकरण-७ #ॐ ३६७ 


अथ- -जीवत्व ओर ब्रह्मत्व की उपाधिया कमश. अन्त करण- 
साहित्य ओर अन्त करणराहित्य हीहै। अन्तकरण साहित्य 
तत्त्व को 'जीव' भौर अन्त करणसे रहित हुए तत्त्व को ब्रह्य 
कहते है" । 

मन्त.करण साहित्य तो भावरूप है वह उपाधि हो सकती है, परन्तु 
अभ्नाव रूप अन्त.करणम साह्य को उपाच क्यो कर कहु सक्तेद? 
सका उत्तर देते है- 


यथा विधिरपार्चिः स्यात्प्रतिषेधस्तथा ने क्रिम्‌ । 


सुवणंलोहभेदेन श्यु खलात्वं न सििंद्यते ।=६ 
अन्वय--विधिं यथा उपाधि" स्यातु तथा प्रतिषेध न-किमु ? 
सुवणंलोहभेदेन श्यखलात्व न भिद्यते । 
अर्थं -जिस प्रकार विधि अर्थात्‌ भावरूप, अन्तकरण का 
सम्बन्ध उपाधि हो सकती है उसी प्रकार निषेध अर्थात्‌ अभाव 
रूप, अन्त करण का वियोग भीशूडपाधिक्यो न होगी? भाव 
ओर अभावरूपजो थोडा सा अवान्तर भेदं दिखाई देता है वह्‌ 
अकिचित्कर है-जैसे सोने ओर लोहेकी साकलोमे सोने गौर 
लोहे की भिन्तताके होते हए भी श्ण खलापन (पुरुष के गमन की 
विरोधकता) तो कही नही जाता ॥5५६॥ 
विधि-निषेध दोनोही ब्रहमवोधके उपाय है-पह्‌ आचार्योका 
भत है-- 
अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्तादि धिमुखेन च । 


%अद्तसिद्धिमे मधुसूदन स्वामी ने उपाधि का लक्षण "्यावत्कायं- 
मवस्थागिभ्ेदहेतोरुपाधिता' मर्थत्‌ कायं कौ मवधिपयंन्त रिकने वाले 
भेद कौ हेतु' क्रिया है, वह्‌ लक्षण भन्तमकरण सादित्य मौर अन्त.करण 
राहित्य दोनो मे घटता है । । 


३६४ क श्री पञ्चदणी-पीताम्बरी व्याख्या # 


वेदाम्तानां प्रवृत्तिः स्यादृष्िधेत्याचायभाषितम्‌ 11८७ 
अन्वय-- "सतदृव्धाृत्तिरूपेण च साक्नन्त्‌ विधिमृखेन द्विधा वेदा- 
न्ताना प्रवृत्ति स्थात्‌" इतति आचायं मापितम्‌ 1 

अथं --एक अतदव्यःवृत्तिरूप से दूरे साक्षात्‌ विधिमुख से, 
इस प्रकार दोप्रकारसे वेदान्तो की प्रवृत्ति, ब्रह्य प्रतिपादन की 
हेली है-यह्‌ आचायं का कहन है । 

'तत्‌' शव्द पे ब्रह्य ओौर “अतत्‌"" मे ब्रह्म भिन्न अज्ञान आदि 
पपच लियाजाता है! नेति-नेति' कुकर प्रपच का निपेघ् करना 
ब्रह्मजान का मततदृव्याबृत्तिरूप एक उपाय है मीर "सत्यज्ञानम- 
नन्तं ब्रहम" कहकर साक्लात्‌ वाचक शब्दोसे ब्रह्म काप्रतिषादन 
करना दूसरा उपाय है 115७ 

निपेधमुख से त्रहमवोश्च मानने मे एक शद्ध अर ठसक समाधान 

अहमथपरित्यागादहं ब्रह्मेति धीः कुतः \ 
नैवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः १८८ 
अन्वय--अहूमर्थपरित्यागात “मह्‌ ज्रहम' इति धी कुत ? एवहि 
प्रागलक्नणाया अण्स्य त्याग. उदितः 

सर्थ--(गका) बहु ण्व्दके अर्थकूटस्य काभी त्यागहो 
जायगात्तो ्मैब्रह्य ह यह ज्ञान (समानाधिकरणषरूपसे) कंसे 
होगा ? (समाधान) यह्‌ वात नही है-यहां "अह्‌" शब्द के सारे 
अर्थ क्ाव्याग नहीदहै। भागव्यागलक्षणासे केवल एकर अङ्‌- 
जडाशका त्याग कहा है कूटस्थ का नही, कटस्थ विशिष्ट जोव 
कोनही छोड़ा है 11८८] । 

अन्तःकरणसंत्यागादवशिष्टे चिदात्मनि । 


अहं ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते [तई 


# तृप्पिदोप-प्रकरण-७ # ३६६ 


अन्वय--भन्त करणसव्यागात्‌ अवशिष्टे चिदात्मनि प्ताक्षिणि ' महु 
ब्रहम" इति वाक्येन ब्रह्मत्व ईक्ष्यते । 
अथं--अन्त करणविसिष्ट चेतन जीबमे से ज'डयाश अन्तः 
करणरूप उपाधि को छोड देने पर शेष रहै चिदात्मारूपसाक्षो मेँ 
"अह्‌ ब्रह्यास्मि' इस वाक्य मे ब्रह्मत्व का दशन होता है ।!८६॥ 
केवल प्रत्यक्‌ म्मा स्वप्रकाशहितो भी बुद्धिका विषय है - 
स्वप्रकाशोऽपिसाक्षयेव धौवृत्था ग्याप्तेऽन्थवत्‌ । 


फएलव्णप्यटःमेवास्य शास्जङ्ना ्दरनिवारितस्‌ । 
सन्वय --सष्षी स्वध्रकाश अपि अन्यवत्‌ घ्ःवृ्या एव प्राप्यते, 
फलव्याप्यत्व एव अस्य शास्त्रकृ् निवारितम्‌ । 
अथं--वह साक्षी स्वय प्रकाशरहैतो भी अन्य घटादियोके 
समान बुद्धि वृत्तियो से व्याप्त होता ही हैम स्वप्रकाश ह" इस 
प्रकार की बुद्धि वृत्ति सम्भवहैदही। इस आत्मा की फलब्याप- 
वताकाही शास्त्रकारो ने निपेध कियाद । 
फल का अर्थहै वृत्तिम प्रतिश्धिम्बित चिदाभास, प्रत्यगात्मा 
मे उस चिदाभास की व्याप्यता (विषयता) का ही निषेध पूर्वा 
चार्यो ने किया है, क्रोकि प्रत्यगात्मा स्वय स्पफुरणशील (स्वय- 
परक्ाण) है। इसमे वुद्धि वृत्ति की व्याप्यता का निपेध माचार्यो 
ने नही कियाहै। 
गात्मामे फलन्याप्तिके अधावको दिखाने कै लिये अनातप 
घटादिकी बृत्ति भौर फलकी व्याप्ति दिठाते ह - 
बुद्धितत्स्यचिदाभासौदावपि व्याप्नुतो घटम्‌ 


तत्ज्ञानं धिया नश्येदासासेनः घटः स्फुरेत्‌ ॥\ 
सन्वय--बुद्धित्स्थचिदाभासो ही अपि घट व्याप्तूतः तत्न धिया 
दमज्ञान नण्येत्‌, नापासेन घट. स्फुरेत्‌ । 
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अर्थ - ( घट प्रतीति के समय } वुद्धि सौर उसमे पड़ा हज 
चिदाभास, दोनो, घट को व्याप्तं कियाकरते है । इस्केदो फल 
होते है-१ वृद्धि वत्तिसेतौ अज्ञान नष्टो जाताहै सौर र्‌. 
चिदाभास से षट की स्फूर्ति होती है, जड-रूप घट का स्वतः 
स्फुरण नही हौ सकता । 
परन्तु आत्मा मे अनात्मा घट-यदि से कुछ विलक्षणता ईै-- 
नहयण्यज्ञानना शाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता } 


स्व्यस्क्‌रणर्पत्वाच्चासास उपयुज्यते 11४२ 
मन्वय--न्रह्मणि मजाननाशाय वुत्ति व्याप्ति. अवेक्षिता 1 स्वयं 
स्फुरणरूपत्वात्‌ माभास न उपयुज्यते । 
अर्भ--प्रत्यगात्मा मीर ब्रह्य कौ एकता को अज्चान ने मावृतत 
किया हा यथा-उ अन्नान कौ तष्ट करनेके लिए वृत्तिहारा 
बरह्म की व्याप्ति यपेक्ित होती है । (महावाक्य से उत्पन्न र्म 
व्रह्म हू" इस रूप की वुद्धि वृत्ति द्वारा त्र्य को विषयता अपेधित 
होती है) परन्तु आत्मा कैस्वय स्फुरण रूप होनेके कारण 
उसका स्फुरण कराने के लिए चिदाभास कौ अपेक्षा नही रहती । 
(अतएव चिदासास धलेदहीब्रह्य सेयुक्तदही जत्ताहौीतोभी 
भरत्यक्‌-अभिन्त ब्रह्म के स्फुरण मे उसका कोई उपयोग नही 
होता ।)118२)} 
पूर्वोक्त को दृषएा-तत से समज्ञाते हः-- 
चक्ष्‌ दरपापेक्ष्यते घटादेदेशंने यथा । 
न दीपदशने कितु चक्ष्‌ रेकमपेक्ष्यते \&३ 
उन्वय--यया घरादिदणेने चधूर्दीपौ भपेध्येते, दपदर्भने न, किन्तु 
एक चद्ु सवेष्यत्ते 1 
नर्थं -जंमे अवेरे मे रखे घटादि करो देखने के लिए आद गौर 
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दिया दोनो चाहिए, ओर दीपक को देखनेके लिएदोनोकी 
नही, केवल आख की आवश्यकता होती है । अर्थात्‌ घटादि के 
प्रति आवरण निवृत्ति भौर स्फुरण के लिए वृत्ति मौर चिदाभास 
दोनो अपेक्षित हैँ परन्तु ब्रह्य के प्रति अज्ञान के नालाय वृत्ति 
व्याप्ति हौ अपेक्षित है ।8३। 

यदि कहो बुद्धि भौर उप्तकी बृत्तिया चिदाभाससे विशिष्ट स्वभाव- 
वाली ह इसनिए घटादिके समान ब्रहम मे भी बलात्‌ फलब्याप्तिदहे 
जायगी ? इका उत्तरदेतेहैः 

स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रहमण्येकी भवेत्‌ परम्‌ । 
न तु ब्रह्मण्यतिशयं फलं कुर्थाद्‌ घटादिवत्‌ । ६४ 
„ अन्वय - अप्तौ चिदाभास. स्थितः अपि व्रहमणि एकीभवेत्‌ ब्रह्मणि 

घटादिवत्‌ पर भतिशय फल तु न कुर्यात्‌ । 

अथः - यद्यपि घटाकार वृत्ति की भान्ति ब्रह्यको गोचर 
करने वाली वृत्तियोमे भी चिदाभास विद्यमानहै तथापि वह्‌ 
ब्रह्म से पृथक्‌ नही प्रतीत होता-न्रह्य के साथ एक होकर रहता 
है । वह्‌ प्रचण्ड धूपमे रवे दीपके प्रकाश की भाति उससे मिल 
जुल जाताहै। इसलिए वह चिदाभास, ब्रह्मम, घटादि की 
भान्ति स्फुरण रूप अतिशय फल को उत्पन्न नही करता ॥ £ 

ब्रह्ममे वृत्ति-व्यास्ति के होते हुए भी फल-व्याप्ति नही है इसमे 
भ्रममाणः । 

अभ्रमेयमनादि चेत्यत्र भ्रुत्येदमीरितम्‌ । 


सनसवे र्माप्तव्यसिति धीव्याप्तता श्रता 11६५ 
अन्वय--"अभ्रमेय च अनादिः इति अत्र शत्या इद ईरितम्‌ । 
(पनसा एव इद भाप्तव्य' इति धछीव्याप्तताश्रता। 
अथं -निविक्ल्पमनन्त च हेतुहश्ान्तवजित । अप्रमेयमनादिं 
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च यज्ज्ञात्वा मुच्यते बुः" अमृत-विन्दु उपनिपद्‌ के इस मन्त्रम 
"अप्रमेयः कहकर ब्रह्य की फल-व्याप्ति-हीनता सूचित कौदहै। 
(उसमे फल कौ व्याप्ति नहीरहै इसीचिए वह॒ अप्रमेय है 1) तथा 
'मनसैवेदमाप्तव्य नैह्‌ नानास्ति किचन कठोपनिषद्‌ के इस मन्त्र 
मे ब्रह्य की दृत्तिविषयता का वणेन दै ।1६५।। 

'जात्नान चेद्धिजानीयात्‌ः इत्यादि मन्तं मे जीवकी दो सदस्यायं 


भ 


वतला आये दह, उनमे से अपरोक्षन्चान कितने अश से है? यहं 
वबततलाते है--- 


आत्मानं चेदिजानीयादयमघ्सीति वाक्यतः । 
ब्रह्यात्मब्यत्कमुिलख्यं यो बोधः सोऽभिधीयते 1 
अन्वय--त्रहमात्म्व्यक्ति उल्लिख्य य. बोध सः (मय अस्मि" इति 
"सआट्मान विजानीयात्‌ चेत्‌" वाक्यत. सर्थिधीयते। 
अर्थ-- प्रत्यगात्मा के स्वरूप करो सत्यादि लक्षण वाने वह्य 
से अभिन्न जानकर भैतब्रह्य हूुं'इसरूपमे जो वोध होताहै, 
उसी का कथन "आत्मान चेद्‌ विजानीयात इस श्रूतिमेकिया 
गया है ।\5६। । 
यदि महावाक्योके विचारसे एकदहौवारमे अपरोक्ष-न्ञानहो 
जायतो फिर श्रवण भादि की पुन गुन. मावृत्ति की क्था माव- 
एयकता टै ? 
अस्तु बोधोऽपयोक्षोऽत्र सहावक्यात्तथाप्यसौ । 
न हढः श्रवणादीनामाचायेः पुचरीरणात्‌ 11&७ 
नन्वय -- मत्र महावाक्यात्‌ मपरोक्ष. वोघ अस्तु, तथापिन भसौ 
दृद 1 साचायं- पुन. श्रवणादीना ईरणात्‌ । 
अर्थ--महावाक्रयो से एक वार सुनकर विचार करते पर 
ब्रह्मात्मा के विपंय मे अपस्नान तो हो जाता ह परवह इड 
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नही होता । इसीलिए श्री श्ञकराचायं ने वाक्यार्थज्ञानोत्पत्ति के 
पश्चात्‌ भी ज्ञानको दता के लिए श्रवण आदि को अवृृत्तिका 
विधान क्रिया है ।5७1 
उपरोक्त विषयक वाक्यो को उद्धान करते हं -- 
अहबरह्य ति वाक्वाथनोधो याददहदीश्देत्‌ । 
शमादिसिहितस्वावदभ्वरेसेच्छं बणादिकम्‌ ॥4८ 
सन्वय-- "सह्‌ ब्रहम" दति वाक्धायेवोघधः यावत्‌ ददी भवेत्‌ तावत्‌, 
ष्रामादिसदित श्र वणादिक अभ्यसेत्‌ । 
अ्थं-आचायं ने कहाहै करिजव तकर्म ब्रह्य इस 
वाक्याथ काज्ञान हृटनहो तद तक्र शमादिसे युक्तं रहकर 
श्रवेण, सनन आदि का अभ्यास करे ॥४८॥ 
ज्ञान को अहटढता के कारण वताते है - 
नादं सन्ति ह्यदाढयं स्य हतवः श्रुत्यनेकता । 
असं घान्यत्वसथंस्य विपरीता च भावना |! ६६. 
अन्वय--हि श्रुत्यनेकता च भर्थस्य भस्रम्माव्यत्व, विपरीतता 
भावना--मादार्दयस्य हितव- बाढ सन्ति । 
अथं-श्र्‌ तियो को अनेकता, अथं करा असम्भव प्रतीत होना 
गीर विपरीत्त भावना-शब्द प्रमाण से उत्पन होने वसि ज्ञानकी 
अहटता के, ये तीन कारण स्वथार्हदही। 
श्रूत्तियो की विविधता ( प्रथम हेतु ) प्रमाणगतत सशयकी 
जनक है । भथं अर्थात्‌ खण्डकरसं अद्धितीय ब्रहम का अलौकि- 
कता के कारण असम्भावितपना (दूसरा हेतु) प्रमेयगत सशय की 
विषयता है । कतुं त्व मादि का अभिमान दही विपरीत भावनारहै 
जो अटता का तीसरा हतु है ।1६&!\ 
` श्रत्तियो के नाना होने से उत्पन्न हुई {अददता की निवृत्ति के लिये 
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श्रवण सादि कौ पुनरावृत्ति आवश्यक हैः -- 
शाखाभेदात्कामभेदपत्‌ श्रुतं कर्मान्यथाऽन्यथा । 


एवमत्रापि मा शकीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ॥१०० 
अन्वय--शाख।भेदात्‌ काममेदात्‌ मन्यथा अन्यथा कमंश्रत एवं 
छत्र अपिमा आशकि, इति भत. श्रवण अ।चरेत्‌ । 
अथं--शाखाभेद मौर इच्छा-भेद से धिन्न-सिन्न कर्मो का 
विधानश्चूत्िमे किया गयाहै, एेसा दहो कोई भेद यहा उपनिषदो 
मे भी प्रतिपाद्य ब्रहम के विषयमे है--देसी शकरा के निवारण के 
लिए वार वार श्ववण की आवृत्ति करे । 
ऋग्वेद का वेत्ता होत्र यजुवेद-वेत्ता जघ्वयंव जौर सामवेद 
का गायक उद्गीथ कमं करता है-यह्‌ शण्खा-भेद से कमं का भेद 
है। ब्रृष्टिको इच्छासे कारीरीयाग (प्रजासे कर लेकर किया 
गया अथवा वश ब्रह्न के अकूर-रूपकरीरो काहोम होतादै) 
मौर यायु की इच्छा से शतकृष्णलयाग (सोने कं १०० पासो का 
दान) क्रिया जाता है ॥\१००॥ 
श्रवण का लक्षण कहते ई -- 
वेदान्तानामशेषणामादिमध्यावतानतः । 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पयेमिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥१०१ 
मन्वय--आदिमष्यावसानत अश्नेपाणा देदान्ताना ब्रह्मात्मनि एव 
तात्पर्यं इत्ति धीः श्रवणं भवेत्‌ 1 
अथं - आदि, मध्य ओर अन्त, कही से भी विचार करने र 
सव वेदान्तो ( उपनिषदो } का तात्पयं ब्रहम को प्रत्यगात्मा 
बताना हो है-एेसे निश्चय को श्रवण कहते ह १०१ 
तात्प्यं के निर्णायक लिग, ६ ह-१, उपक्रम ओौर उपसहाय 
कौ एकता, २. मभ्याप्न ३. मपूवंता, फल ५ अर्थ वाद अर ६, 
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उपपत्ति 1 वैदिक वाक्यो का तात्प इन्ही से स्षात होता है। 
श्रवण तथा मनन का निरूपण कहा किया गया? 


समन्वयाध्याय एतत्‌ रुक्त धोस्वास्थ्यकारिभिः । 


तकः संभावनाथंस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥१०२ 
सन्वय--एतत्‌ समन्वयाघ्याये सुक्तम्‌ । घीस्वार्थ्यकारिभिः तर्कः 
धर्थस्य सम्प्रावना द्वितीयाध्याये ईरिता । 
अथं - व्यास मुनि आदिशे समन्वयाध्याय में इसतश्रवणका 
भली भाति वणेन किया है! भौर बुद्धि की स्थिरता करने वाले 
तर्को से अथं को सम्भावितता के अनुसधान रूप मनन का द्रे 
अध्याय मे निरूपण कियाहै। 
प्रमेयगत सदेहो को भिटाकर वुद्धिके स्वर्पमे एकाग्रता 
उत्पन्न करना 'घीस्वास्थ्य' है । अभेद को साधक ओरभेदकी 
वाधक युक्तिया ही यहा वकं है जिनसे ब्रह्मात्मा कौ एकता- 
रप भर्थकी सम्भावना भनुसन्धान समर्थात्‌ मनन किया जाता 
है ॥१०२॥ 
विपरीतमावना भौर उसकी निवृत्ति के उपायक्रा वर्णन 
बहुजन्पहटाभ्यासाद्देहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ । 
पुनः पुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधो रपि ॥१०३ 
विपरोता स्वनेयमकाग्रूयात्सा निवतंते । 
तत्त्वोपदेशास्प्रागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४ 
भन्वय--वहुजन्महटढाभ्यासात्‌ क्षणात्‌ पून पुनः देहादिषु मात्मधी 
उदैति एव जगत्‌ सत्यत्यधी भपि । इय विपरीता भावना, सा एकाग्रचात्‌ 


व्यास आदि" इस पदमे आदिसे भनन्दगिरि भादि न्याख्याताभो 
फा ग्रहण है] सव मिलाकर प्रमेय अ्रन्थो की सख्या २०३४०० है। 
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निवतते । एतत्‌ तत्योपदेशात्‌ प्राक्‌ एव उपासनात्‌ भवति 1 
अथ -- वहुत जन्मो के हड अस्याक्ष के कारणक्षणक्षण मं 
ार-बार देहादियो मे आत्म बृद्धि उदित हौ जातीहै ओर इसी 
प्रकार जगत्‌ को सत्थ समञ्लने का विचार भरी पून पुन उत्पान 
हआ करता है : इसी को “विपरीत भ वना कहते है । यह्‌ चित्त 
कौ एकाग्रता से निवृत्त होतो है ओौर एकाग्रता ब्रहमतत्वके 
` उपदेश से पटले भी सगुण ब्रहम की उपासनासे प्राप्तो जाती 
है ।॥१०३-९०४॥ 
उपास्तयोऽत एवान्न ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः । 


प्रागनभ्यष््तिनः पश्चाद्‌ ब्रह्माभ्यासेन तद्‌भवेत्‌ ।1 
अन्वय--भत. एव भवर ब्रह्मशास्त्रे अपि उपास्तय. चितिता । प्राक्‌ 
सनभ्यासिन. पश्चात्‌ त्रह्यभ्यासेन तत्‌ भवेत्‌ । 
अ्थं- इसीलिए (फ विभरीत घादना की निवत्तंक एकाग्रता 
उपासनासेही होती है) ब्रह्यशास्त्रमे भी उपासना क( विचार 
किया है । भौर जिसने पहले उपासना नही को उसको भी पीठे 
ब्रह्म के अभ्यास से वहु एकाग्रता प्राप्त हो जाती है ।१०६् 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनसु । 
एतदेकपरत्वं च बह्यमाभ्यासं विदुब्ु धाः ।\१५०६ 
बन्वय--तच्विन्तन्‌ तत्कथनं अन्योऽन्य तत्प्रवोध्न च एतदेकपरत्व 
वुघा. ब्रह्याभ्यास विदु । 
अथं -ब्रहमका ही चिन्तन, उसका ही कथन ओर परस्पर 
उसकोदही समन्चाना, इस प्रकार एकमात्र उसमे ही चत्पर गहना 
बुद्धिमानो ने ब्रह्मास्यास है ।*१०६॥ 


एकमात्र ब्रह्यके भरति तत्परताका निम्नश्वतिने भी विघात 
क्यः दहै - 
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तमेव धीरे विज्ञाय प्रजी कुर्वति ब्राह्मणः । 
नानुध्याद्रहूञ्छब्दाच्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 
अन्वय---घीर ब्राह्मण. त एव विन्ञाय प्रज्ञा कर्धि । बहूुन्‌शन्दान्‌ 
त अनुष्रायात्‌, हि तत्‌ वाचो विग्लापनम्‌ । 
मथः - ब्रहम वर्यादि साघन-सम्पन्न घीर मुमु ब्राहमण को 
चाहिए कि वह॒ उस प्रत्यगात्मा-रूप परमात्मा कोही संशयादि 
रहित ठग से जानकर, ब्रह्मात्मा की एकता के ज्ञान. की एक 
धाराख्प एकाग्रता को सम्पादित करे । अनामा को विषय केरने 
चले बहुत से शब्दोका स्मरण ओौर कीर्तन नकरे। क्योकि 
अनात्मगोचर शब्दो के स्मरण ओौर कथन से तो मन ओर वाणी 
को व्यथं ही श्रम होता है ॥१०७॥ 
भगवतगीता (&-२२) मे भी एकाम्रताका विघानटहै-- 
अनन्याश्चिस्तयन्तो सां ये जनाः पयु पासते \ 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । 
अन्वथ--ये जना; गनन्या" मा चिन्तयन्तः पयु पासते तेषा नित्या- 
भियुक्ताना अह योगक्षेम वहामि । 
अर्भ--जो जन मैत्र ह इस प्रकार ज्ञान के कारण मुञ्च 
से भिन्न नही दहै, वसे ही मृञ्चको विचारते हुए सारे समय मेरे 
र्पर्मेही रहृतेर्हुःजोकि सदा मुज्ञ मे चित्त लगाए रहते 
(अपने आत्मरूप से विचायमाण) गै स्वय उनके योगक्षेम अर्थात्‌ 
अलब्ध कौ प्राप्ति ओौर प्राप्त की रक्षा-रूप योगक्षेम का सम्पादनं 
करता रहता ह ।॥॥१०८॥ ` 
' इति शनुतिस्म्रुती नित्यसात्मन्येकाग्रतां धियः । 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि 1 
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अन्वय-इति श्रुतिस्मृती विपरीताया घावनायः क्षयाय हि नात्मनि 
नित्य धिय. एकाग्रता त्रिधत्तः 1 


अथं -ऊपर चरणित्तश्च्‌ति गौर स्मृत्तिया विपरीत भावना 
की निचृत्ति के लिए कत्त की एकाग्रता का वि्ठान करती 
ह ॥१०६॥ 
विपरीत भावना का लक्षण 


यद्यथा वतते तस्य तत्वं हहित्वाऽन्यथात्व्ीः । 


विपरीता भावना स्यात्पित्रादावरिधीयेथा ॥\११० 
अन्वय--यत्‌ यया वर्तेते तस्य तत्त्व हित्वा अन्ययात्वष्ठोः विपरीता 
पावना स्यात्‌ तथा पिक्रादौ रिक्ष 1 
अर्थ -जो (सोप आदि, जंसः है, उप्तके उस (शुक्ति आदि) 
रूप को छोडकर अन्यथा ( रजतन दि ) समञ्च लेना हौ विपरीत 
भावना है । (अर्थात्‌ अतत्‌" को 'तत्‌' समञ्चलेना) जसे किसी दुष्ट 
पुत्र की जपने पितामें शत्रु बुद्धि हो जाना 1११० 
इसे लक्षण को प्रसद्ध मे घटते हं -- 
आत्सा देहादिभिन्नोयं मिथ्या चेद जगत्तयोः । 
देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीविपथेयभमावना ।१११ 
अन्वय--अय आत्मा देहादिभिन्न च इद जगत्‌ मिथ्या, तयोः 
देहाद्यारमत्वसत्यत्वघी- विपयं यावता 1 
, अथं -यह्‌ आत्मा वस्तुत. देहादि से भिन्न है मौर यह्‌ संसार 
मिथ्याहै। एेसा होने पर भी उन दोनो को क्रमश. देहादि सम- 
क्षना गौर सत्य समञन्लना विषपरीत्त भावना है ।॥१११। 
तत्त्वभावनया नश्येत्‌ साऽतो देहातिरिक्तताम्‌ । 
आत्मनो भावयेत्तन्मिथ्यात्वं जगतोनिशप्‌ \ 
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अन्वय--सा तत्वभावनया नष्येत्‌, अतः मात्मन. देहातिरिक्तता 
तद्त्‌ जगत. सिथ्यात्व अतश भावयेत्‌ । 
अर्थ क्थोकि वह्‌ विपरीत भावना तच्वभावनासे नष्टहो 
जाती है इसलिए साधक को चाहिए कि वह्‌ आत्मा कौ देहादि 
से भिन्नता ओर जगत्‌ के मिथ्यात्व की दिन रात भावना किया 
करे ॥१११।। 
क्याद्सत भावना को जपादि की भान्ति नियमसे करना चाहिए? 
कि मन्तरजपवन्मुतिध्यानवदहास्मभेदधीः । 
जगन्मिथ्यात्वधौश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुंतान्था \1 
अन्यथेति विजानीहि हष्टाथत्वेन भुक्तिवत्‌ । 
बुभुक्न्‌ जपयःद्भ उवते न कश्चिन्नियतः क्वचित्‌ ।। 


अन्वय.--सत्र मात्पस्ेदध्ची. च जगत्मिथ्यात्वघी मन्त्रजपवत्‌ क्र 
वा मूतिष्यानवत्‌ उत अ यथा व्यावर्त्या स्यात्‌ ? ॥११३॥ अन्यथा इति 
विजानीहि, दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत्‌, वुशुष्यु" फषिचत्‌ क्वचितु जपवत्‌ नियत. 
न भुडक्ते। 

अ्थ-- (प्रष्न) क्षा आत्मा के देहादि से भिन्नदहोनेके ज्ञान 
को ओौर जगत्‌ के मिथ्यात्व के अनुसन्धान को मन््रजप की भाति 
अथवा देवता के ध्यानादि की भाति नियम से करना चाहिएया 
नियम केविना भी ( लौकिक व्यवहारकी भाति) कियाजा 
सकता टे? 

(उत्तर) नियम के विना ही करना चाहिए, क्योकि यह्‌ विषय 
तो प्रत्यक्ष फलवान्‌ होता है । जसे भोजनार्थी कोई भी पुरुष जप 
करने वालेको भान्ति नियमसे नहौ खाता-जेसे भो उक्षकोक्षुवा 


की पीडा शन्त ही सक्ती हौ वैसेदही वहु भोजन करता ह 
11११३११४) 
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अश्नाति चा नचार्नाति भुदक्तं दा स्वेच्छयान्यथा । 


येन कैद प्रकारेण कन्‌ धासपनिनीषति ॥१९५ 
भन्वय--मश्नाति वा न वा नषनाति वा अन्यथा स्वेच्छया भरडक्ते 
येन केन प्रकारेण क्षुधा मपनिनीपत्ि 1 


अथं --भूखा मनुष्य (मन्न हो तो कभी) खाता है" नही हौ 
तो नही खाता (मृख भुला देने वले कामो मे समय काट देता 
है), कंसे ही, वैठ्ता चलता-फिरत। स्वेच्छा से भोजन करतादहै, 
वह्‌ जिस किसोभी प्रकारसे भृख कोमिटादेना चाहता: 
वात यह्‌ है कि भोजन धूख की निवृत्तिरूप ष्ट फल के लिए है 
ओर नियम परलोक के लिए होते हैँ ।1११५॥ 


नियमेन जपं कुर्यादश्कतोौ प्रत्यवायतः । 


अभ्यथाकरणेऽनथैः स्वरवणेविपर्ययात्‌ ॥\११९ 
मन्वय-- नियमेन जप कुत्‌, भकङृतौ प्रत्यवायतः । अन्यथाकरणे 
स्वरवणंनिपययात्‌ भनथं. 1 
अथं --परन्तु जपकोतो नियमसे ही करे, न करनेसे पाप 
चढता है ) ओौर उलट्पुलट करने से तो स्वरमौर वणं के उलट- 
पुलट जाने से अनर्थं हो जता है) 
कहा है कि 'मव्रहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो 
तमथ माह 1 स वागृव्रो यजमान ह्निस्ति यथेन्द्रशत्रु-. स्वरतो 
ऽपराघात्‌ 1' उदात्तनुदात्तस्वरित आदि स्वर अथवा अक्षरसे हीन 
मन्व अशुद्ध उच्चारण कं कारण वाच्छति अथं को नही वतात्ता 
ओौर इसलिये चाणीरूप व्र वन कर यमजान को नष्ट कर देता 
है जसे इन्द्र का शत्र. वृत्राभुरस्वरकं अपराधसे मारा गया। 
अभिप्राय यह्‌ है कि शास्वोक्तविधिके विसाकिथा गया जप 
अनयंकारी होता है! “इन्द्रशत्रो विवधंस्व' मन्व मे त्वष्टा द्वारा 


# तुप्तिदीप प्रकरण-७ # ४११ 


“न्द्र फा शत्रु" इस षष्ठो तत्पुरुष कं स्वर के स्थान पर “इन्द्र ही 
शत्रुः इस कमधारय का स्वर उच्चारण करने इन्द्रकी बृद्धि 
हई, बृत्तासुर की नही ११६ 
+ क्षुधा के मान विपरीतभावना भी प्रत्यक्षदुखदेने वाली है। 
क्ष्‌ धैव हष्टबाधाछृटि परीता च भावना । 


जेया केनपप्युपायेन नास्त्यत्राचुष्ठितेः कम ॥ 
अन्वय-क्षुधा इव विपरीता भावना च दषटवाधाङ्रत्‌केन अपि उपा- 
येन जेया, भत्र अनुष्ठितेः क्रम न भस्ति। 
अथ -- क्षुधा की भान्ति विपरीत भावना मी प्रत्यक्षदुख 
देने वाली है. ( यह्‌ बात अनुभव सिद्ध हही) उस्तको किसी 
प्रकार जीतना है! अतएव उक्तके जीतने के लिये अनुष्ठान करा 
कोई निश्चित नियम नही हो सकता ।॥११५७॥ 
उपायः पूवेमेवेाक्तस्तचिन्ताकूथनादिकः 


एतदेकपरत्वेऽपि निबन्धो ध्यानवन्न हि ॥११८ 
भन्वय--उपाय' तच््चिन्ताकथनादिक पूवे एव उक्त एतदेकपरत्वे 
धपि ध्यानवत्‌ नि्बेन्ध न दहि। 
अथं विपरीत भावना का निवतंक उपाय, न्रह्य कीही 
चिन्ता उसी का कथनादि पहले ही १०३ वे शलोक मे क्‌ दिथा 
है) उसमे ब्रह्म के प्रति एकपरता होने पर भो ध्यान की भान्ति 
कोद नियमका बन्धननहीहै। जपको भान्ति पूर्वाभिमुख 


वेठने आदि का नियम तोहैहौ नही, मृति मादिके ध्यानको 
भान्ति कोई कठिन नियम भो नही है ॥११८॥ 


ध्यनि का स्वरूप वताते है -- 
मुतिग्रत्ययान्तत्यमन्यनन्तरितं धियः । 
ध्यानं तच्रातिनिबन्धेा मनसश्चंचलात्मनः ॥ 
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अन्वय--धिय. मूतिप्रत्ययसातत्यं न्यानतरित ध्यानम्‌ । तत्र चच 
लात्मन मनस अत्तिनिर्वन्ध । 
र्थ-बुद्धि का, मृति प्रतीति का जो निरन्तर विजातीय 
प्रतीति के व्यवधान से रहित, प्रवाहं से वहन! है, दह्‌ ध्यान 
कहलाता है । (सदा घूमतते रहने वले हाथी-घोडे आदि को क्रिसी 
स्तम्भ मे वाधकर जैसे घेर लिया जाताहैरेसे ही) इस ध्यानमें 
ही चचलात्मा मन का पूरापूरा बन्धन होता है ।११६॥ 
मन कौ चच्चलता मे गीता का प्रमाण कहते है-- 
चचलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्हढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायारिव सुदुष्करम्‌ \\१२० 
अन्वय~कृष्ण हि मन. चचल प्रमाथि बलवत्‌ हद अह तस्य निग्रह्‌ 
वायोः इव दुष्र मन्ये । 
अथं- हे कृष्ण ! क्योकि यह्‌ मन चचल ओौर परुष को खुब 
व्याकुल करता है, बलवानु ( निग्रह्‌ करने योग्य } भौर ढ्‌ 
अर्थात्‌ सत्‌ एव असत्‌ मे आसक्त है इसलिये गँ उसका निग्रह वायु 
के निग्रह्‌ के समान भति कठिन मानता ह ॥१२०॥ 
अप्यन्धिपानान्महतः सुमेरोरून्म्‌लनादपि । 


अपि वहनयशनात्साधे ¡ विषममरिचत्तनिग्रहः ॥ 
मन्वय-साघो | अव्धिपानात्‌ अपि, महतः सुमेरो. उन्मूलनात्‌ अपि 
वन्ह्यशनात्‌ भपि चित्तनिग्रह विषम. । 
अ्थ--योगवाश्छि मे भी कहा है-कि हे साधो रामजी ! मन 
कोवशमे करना समुद्र को पोने, महान्‌ सुमेरु वर्व॑त को उखाडने 
गौर अग्निमक्षण से भौ अधिक कठिन है ।।१२१॥। 


विपरीत भावना के निवर्तक निदिष्पासन { ब्रह्माभ्यास ) की ध्यान 
से विशेषता वतलाते ह - 
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कथनादौ न निर्बन्धः श्वु खलाबद्धदेहुवत्‌ 1 
कित्वनन्तेतिहासादं विनोदो नाट्यवद्धियः \\ १२२ 


अन्वय-कथनादौ श्चु खालवद्धदेहवत्‌ निवन. न किन्तु मनन्तेहिता- 

साद्य धिय" नाटखयवत्‌ विनोद 1 
अर्थ--इस ब्रहमाभ्यास मे कथन ओर चिन्तन आदि का एेसा 
वन्धन नही है जसे साकल से वन्धे देड का होता है. इसके विप 
रीत इससे अनन्त इतिहास, युक्ति, दृष्टान्त जादि के हारा बुद्धि 
कासा ही विनोद होता है जेसा कि किसी नाटक को देखनेसे 
होता है 1 
इतिहास आदि से एकाग्रता भी भग नही होती क्योकि, 
चिदेवात्मा जगमिन्थ्येत्यत्र पर्यवसानतः । 


निदिध्यासन विक्षेपो नेतिहासादिभिभवेत्‌ ११२३ 
मन्वय-भात्मा चित्‌ एष, जगत्‌ मिथ्या" इति अचर पयंवासनतः 
इतिहा सादिसि. निदिष्टयासनविन्नेष न भवेत्‌ । 
अथं-'जात्मा चेतनमाच्र है, देहादिक रूप नही, जगत्‌ मिथ्या 
है इतिहास आदि का केवलमात्र यहो ततात्पयं है, इस कारण 
एकपरता के वाच्य निदिध्यासन का भद्ध नही होता ।१२३॥ 
तो क्या खेती-व्यापार ञआदिसेभी विक्षेप नही होता? होता है, 
क्यो ? 
कृषिवाणिज्यसेवादौ काव्यतर्कादिकेषु च । 


विक्षिप्यते ्रवर्या धीरतेस्तत्त्वस्पृत्थसंभवात्‌ ॥ 
सन्वय -कृषिवाणिञ्यस्ेवादौ च काव्यतर्कादिकेषु प्रवृत्या धीस्ते 
विक्षिप्यते, ते तत्वस्मृत्यसभवात्‌ । 
अर्थ -वेतो, व्यापार, नौकरी, काव्य तया तरकादि मे प्रवृत्ति ह्ये 
जाने के कारण बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, क्योकि उनसे (उनको 
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करते हुये) तत्व की स्मृति असम्मव है ॥१२४/ 
येतो {फिर भोजनादि भी त्याज्य होना चाहिए? नही, क्योकि 
अनुसंदधतेनात्र भोजनादौ प्रवतितुम्‌ । 
शक्यतेऽत्यस्तविक्षेपासानादाल्यु पुल: स्पते ॥\१२४ 
सन्वय-- सनुसदधता एवं अत्र भोजनादौ प्रवतितु शक्यते, भरयन्त- 
विक्षेपांभाव्रात्‌ पुन. भाश स्मृते 1 
--त्रह्य विचार का अनुसन्घान ( तत्तवस्मरण \ करता 
हआ सावक्र भोजनादि मे प्रवृत्तहौ ही सक्ता है, क्योकि भोज- 
नादि में श्रवृत्ति से अत्यन्त विक्षेप नही होता . इसका कारण यह्‌ 
है कि फिरसे शीघ्र ही वत्वे का स्मरण हौ जाता है ।१२५॥ 
अस्तु, विक्षेपन होतो भो, ¶््वविस्मृतिसे पुरुषा्ंहानि सम्भव 
हीदहै ? उत्तरदेते है; 
तत्वविस्पुतिमाद्ाच्ानथः [क्तु विपर्ययात्‌ । 
विपर्येतु न क्ाल्येऽस्ति इटि त्ति स्मरतः क्वचित्‌ । 
मन्वय-तत्तछविम्मृतिमाच्रात्‌ मन्थं न, किन्तु विपयंयात्‌, क्षटिति 
स्मरत. विपयंतु कालः न मस्ति । 
अर्थ- केवल तत्त्व ( चिदात्मा ख्प तत्तत की देहादिक से 
भिन्नता ओर जगत्‌ का मिथ्यापन) कौ विस्मृति से अनथं (पृर- 
षाथं की हामि) नही हता, हा विपरीत ज्ञान से अनथं होता है। 
भोजनादि के समय तो, ञ्चट से स्मरण करने वाले मुमृक्ष को 
विपर्यय होने का अवसर ही नही मिलता ॥१२६॥ 
क्याततर्कादि के मभ्यासी को तत्वस्मरण नहीं हौ सकता ? नही | 
तत्वस्मृतेवसरो नास्त्यस्यास्यासशाःलिनः 


प्रत्युतास्पा्घातित्वपटर लात्तत्वभुपेष्यते ।\ १२७ 
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` भन्वय--मन्याभ्यासश्चालिनः तत्वस्मृते अवसरः न मस्ति प्रत्युत 
मभ्यास्तघानित्वात्‌ बलात्‌ तत्व उपेक्ष्यते । 
अथं--त्यायशास्त्र आदि तकंशास्त्र का अभ्यास करने वाले 
पुरुष कोतच्वस्मृत्ति का अवमर नही मिलता प्रव्युत एेसे अस्यास 
तत्त्वाभ्यास के विरोधी होते है इस कारण, तत्व-स्मरण हौ जाने 
पर भी वह्‌ वलात्‌ विस्मृत हो जाता है ।\१२७॥ 
तत्वास्यासविरोधधी तक्दि कौ त्याज्यतामे प्रमाण देते ह-- 
तमेनैकं विजानीयं ह्यन्या वापे विसुञ्चय । 
इति श्रुचं दथाऽन्यत्र वाचा विश्लायन त्विति ॥ 
अन्वय--'त एव एक विजानथ हि अन्या वाच विमु चथ' इति 
श्रूतम्‌ । तथा "अन्यन्न वाच धिग्लापन तु' इति । 
अर्थ -'उस हौ अकेले को हो जानो अन्य वाणियोको छोड 
दो' यह्‌ भीश्रुत्तमे कहा है तथा यह्‌ भी कहा है ज्जे वहत शब्दो 
काध्यानन करे वहु तोवाणौ काव्यथं परिश्रम हीहै।' 
(यहा तमवेक विजानीथ आमामन्या वाचो विमुं चथ अमृतरस्य॑ष 
सेतुः ( मुण्ड० २५-२ ) ओर नानृध्यायाद्‌ बहुञ्शब्दाच्‌ वाचौ 
विग्लापन हि तत्‌" (वृह॒० ४-४-२१) इन वाक्यो का भावाथं दिया 
गया है) 
आहारादि की भान्ति अन्य शास्तरो के भ्यास मे भी भाग्रह 
निना 
आहारादि त्यजन्नैव जीवेच्छास्त्रास्तरं त्यज्‌ । 
क्ति न जीव्ति येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ।! 
अन्वय---आाहारादि त्यजन्‌ न एव जीवेत्‌ णास्प्रान्तर व्यजन्‌ फिन 
जौचसि ? येन एव सव्र दुराग्रह केपि ? 
अ्थं-आहारादि को छोडने से तो मनुष्य जीवित तही रहता, 
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तो क्या जन्य शास्त्रोको छोडकर भी भर जायगा,जोतू उनम 
एेसा हठ करता है ? ।१२४। 
जनक की भान्ति दढवोधहोतो कुष्ठ भी करो 1 
जनन्तादेः कथं राज्यमिति चेदहद्वोघतः । 
तथा तवापि चेत्तकं पठ यद्वा क्षि कुरु ।१३० 
अन्वय--जनकदेः राज्य कथ इतिचेत्‌ ? ददवोधत. 1 तव अपि 
तथा चेत्‌ तक पड यद्वा कपि कुर । 
अर्थ- फिर जनक्रादि तत्ववेताओ की राज्यपालनादि म 
प्रवृत्ति क्यो हुई? इस प्रश्न का उत्तर यहुहै कि उनकी यहं 
परवृत्ति उनके दढ वोध के कारण वाधक नही है। यदि तुक्च 
तर्कादिके अभ्यासी का भी इतना ही दढ बोध हैतोत्‌ 
चाहे तकं शास्त पठया खेती कर, तत्वज्ञान बाधा नहीं 


होगी ।1१२३०॥ 1 । 
समार को भसार जानकर भी जनक्रादि तत्ववेत्ता ससारमे स्यो 


प्रवृत्त होते र? 
मिथ्यात्ववासनादाढचं ` प्रारन्धक्षयकाड्क्षय । 
अक्लिश्यन्तः प्रचतेन्ते स्वस्वकर्सानुसारतः।। 
अन्वय--मिथ्यरात्ववासनादाढचय प्रारच्छक्षयकाक्षया अक्लिश्यन्तः 
स्वस्वकर्मानुप्मरत. प्रवतंन्ते 1 
अथ--ससार के मिथ्यापनकी वासनाकेदहढहो जाने परर 
तत्त्वज्ञानी, प्रारब्ध के क्षयकी इच्छासे, विना किष्षीखेद के, 
अपने-अपने कर्मो के अनुसार ससार मे प्रवृत्त रहते ह ॥१३१॥ 
योत्तो ज्ञानी लोग अनाचार भो करने लगेंतो क्या हातिरहै? 
सतिप्रसरद्धो मा शङ्धुचः स्वकसंवशतिनाम्‌ । 


अस्तु वा केन शकषयेन कमं वारयितुं वद ॥ 
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अन्वय--स्वकमं वशवतिन।म्‌ मतिप्रसद्ध मा शक्य. चा भस्तु, क 
यत्र कमं वारथुतु शक्येत ? वद । 

अथ -{ णडा ) यो तो अपने-अपने कमं के वशवर्ती होकर 
लनी लोग अति प्रसद्ध ( मल-भक्षणादि अनाचार भी करेगे ? 
(समाधान यदिरेसा हो,तो, हो, तीत्रप्रा न्ध को कौन रोक 
सकता टे ? 

प्रारच्ध-कमे का भोग ज्ञानी गौर अन्ञनीमे समनरहै तो फिर 
दोनोसेमेदक्यारहै? 

ज्ानिनोऽ्ानिनश्चाच्र खमे प्रारब्धक्तसंणी । 


न क्लेशते ज्ञानिनो धैर्यान्परढ. विलश्यत्यटे्यतः ॥ 
अन्वय--ज्नानिन अज्ञानिन प्राग्च्धकमंणी उत्र समे, ज्ञानिनः 
धैर्यात्‌ क्लेश न, मूढ भधेयंत किलण्यति । 
अथः - ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनो के प्रारव्ध कमं ससारमें 
समानरहुः भेद इतना हैकि ज्ञानीको धेयं कं कारण दख 
नही होता गौर अज्ञानी अधीरता के कारण दुखं मानता 
दै ॥१२२॥ 
इसमे दष्टान्त देते है--- 
मार्गे गन्त्रोहंयोः आन्तौ समाश्ामप्यद्रत्तास्‌ । 
जानन्‌ धेर्याद्‌ द्‌ तं गच्छेदन्यसि्तिष्ठतति दीनधीः ॥ 
अन्वय--मागं गन््ो द्योः श्रान्तौ समाया अपि, अदूरता जानन्‌ 
धैर्यात्‌ द्रत गच्छेत्‌ सन्य दीनी तिष्ठति । 
अथ-परा्गं चलने वाले दो यात्ियो को थकावट समान होनेपेर 
भी, उनमे ते गन्तव्यस्थान की समीपता को जानने वाला मनुध्य 
तो धीरता से सोघ्र चलताहै ओौर दूसरा, समीपता को न जानने 
ताला, दीनबुद्धि हौ वही बेठ जाता दै १३७ , 
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इस प्रकार सिद्ध किये "आत्मान चेद्‌ विजानीयात्‌" मन्व वै 
पुवधिं के भावधरूत मपरोक्ष ज्ञान को दुहराते हुये शोक निवृत्ति 
रूप फल का विधान करने वाले उत्तराधे कार्थं व भावाथ 
कहते है -- 
साक्नात्छरतात्सधीः सम्यगविपर्मयनाधित्तः 1 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ 
अन्वय--सम्यकूसाक्षात्करतात्मधीः अविपयंयवाधितः किमू इच्छन 
कस्य कामाय शरोर अनुसञ्वरेत्‌ । 
अथं--जत्मा का भली भान्ति साक्षातु करने वाली वृद्धि 
वाला ओर देहादि मे मात्मलाव की बुद्धिरूप विपयंय से वाधि 
न होने वाला, इन्हीढोनो कारणोसे (उपयुक्त दोनो विशेषण 
कारणकाभी सकेतकरनेसे हेतुगर्भं विशेषण है) कित भोग्य 
की इच्छा करके गौर किसभोक्ता केभोगके लिए शरीरके 
कारण दुख उठाये ? 
१६५ प्लोक मे वणित उपरोक्त मन्तके उत्तराघं का तात्पयं 
कहते है.-- 
जगन्मिथ्यात्वधीभावाक्षिप्तौ काम्यकौमुकोौ) 


तयोरभावे संतापः शास्येश्चिःस्नेहदीपवदत्‌ 1 १३६ 

अन्वय--जगन्मिध्यात्वधी भावात्‌ काम्यकामुकौ अाक्िप्तौी, तयोर 
भरावे निःस्ेहदी पवत्‌ सताप. शमयेत्‌ । 

अथं-जगत्‌ के मिथ्या होने की बुद्धि उत्पन्नो जानि के 
कारण काम्य ओर कामूकदोनोकाही निराकरणदहो गया गौर 
उनदोनो केन रहने पर, तेल रहित दीये की भान्ति सन्ताप 
स्वयं ही मिट जाता है ।१३६॥ 

काम्प (भोग्य) के मभावमे कामना के अभाव का दृष्टान्त देते हे 
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गन्धवेपत्तने ए चिन्तेन््रलालिकर्निसितम्‌ । 
जानन्‌ कामयते कितु जिहासति हुसन्निपु \! 
अन्वय--ए.द्रजालिके निपिते गन्धवपत्तने फिचित्‌ जानप्‌ न काम- 
यते, क्रिन्तु इद हसन्‌ जिहासति । 
अथं--मायावीरचित गन्धवेनगर मे स्थित किसी भी वस्तु 
का, "यह मायावीरचित है' एेसा जानता हुआ पुरुष नही चाहता 
यही नही, भपितु, मिथ्या हैः यह जानता हुआ उसे छोडना 
चाहता है । 
इसको दार््न्तिक मे घटाते ह - 
आपातरमणीयेषु भोगेष्देवं विचारवान्‌ । 


नानु रज्यति कित्वेतान्दोषहष्टया लिहासति ॥ 
भन्वय--एव आपातरमणीयेषु भोगेषु विचारवान्‌ न भनुरज्यति 
किन्तु एतान्‌ दोषटहषटचा जिहासत्ति । 
अ्थं- इसी प्रकार केवलमाच्र सुन्दर प्रतीत होने वाले खक्‌- 
नन्दनादि विषर्या मे, उनको आपातरमणीयता को समञ्चन वाला 
पुरुष, आसक्ति नही करता, अपितु, दोष देखकर उन्हुं छोडना 
चाहता है । 
विषयोके दौषोक्रा वर्णन 
अर्थानामजने क्लेशस्तथव परिपालने । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्क्लेशका{रिणः । 
अन्वय-अर्थाना भजेने षलेशण तथा एव परिपालने, नाशे, दुख, 
व्यये दुख, क्लेशकारिण अर्थान्‌ धिक्‌ 1 
र्थ-धन ओर धनसे साध्य विषय जै अथं ह उनका 
सस्पादनकरने मेदुख होताहै, उनकी रक्षामे, नष्ट होने पर 
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गौर खच करनेमेभी दुख रहै) इत्तलिये देते श्लेणकारी अर्थो 
को धिक्कार है 1\१३३॥ 
जये अनेक मल्लो मेते प्रधान मल्लक पराजयते सव पराजित 
माने जाततिहरेपेही शब्दादि पाचों विपयोकी प्रान्ति के लार्ण प्रघाच- 
विषय भूत स्वी में भणोभननाद्प दोप दिखाते है - 
मांप्तपाञ्वालिक्तायास्तु यन्त्रलोलेऽद्ध पञ्जरे 1 
स्नाय्दस्थिम्रस्यिश्णलिन्याः स्त्रियाः किमिव शोघनं 
एवमादिषु शास्त्रेषु दोखाः सस्यद्प्रपन्चिताः । 
चिवृश्ननिजं ताति कथं द्ुःेषु सज्जति \\१४१ 
सन्वय--स्नायस्थिग्रन्थिणालिन्या, मास्तपाचालिकायाः स्त्रियाः 
यत्रलोले अद्धुपजरे कि शोघन इव ? 1 ९४०॥1 एवमादिषु शान्तेषु 
दोषा. सम्यक्‌ प्रपच्चिता. तानि अनिश विमृशन्‌ कथ दु वेषु मज्जति] 
अर्थ--नाड़यो, ह्यो भौर स्गंस के लोथड़ो वाली, मास 
की पृतली, स्त्रीके यच्व्रके समान चञ्चल, शरीर रूप पिजरेमें 
शोभावाली भलाक्या कस्तु? कुछ भी नही ह १४० इन 
ओर इसी प्रकार त्वचा, मास, रक्त, अश्रूजन यादिके दोषोको 
शास्त्रम भली प्रकार दिखाया ह उन दोषो का दिन-सात 
विमशं करने वाला साधक दू.खो मे कंसे फसेगा ? ॥९४१॥ 
क्ष्‌ धया पीड्यमानोऽपि नं विषं द्य तुभिच्छति 1 


सिष्टच्चध्वस्ततङ्‌ जानश्चमूढस्तज्जिघत्टति । 
जन्वय--म्‌.धया पौडचमान अपि विप मत्त्‌. न इच्छति 1 वमुढः 
सिषटान्नध्वस्ततरट्‌ जानन्‌ न जिघत्सति! 
अथे--क्षुधासे पीडित व्यक्ति धी व्पिखाना नही चाहता 
तो फिरनजौस्वय विवेको है यौर मिठाई खाने से जिसकी तृष्णा 
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नष्टहोवचक्की है वहतो विष को विष जानकर ही खाना नही 
चाहता । 
भ्रारस्धकसंप्राबल्याद्धोगेष्विच्छा भवेखदि । 


विलिश्यन्नेव तद्ाप्येव भुङ्ते विष्टिगृहीतवत्‌ ॥ 
अन्वय--यदि प्रारव्धकमंप्रावल्यात्‌ भोगेषु इच्छा भवेत्‌, तदा खपि 
एष विष्टिगृहीतवत्‌ विलष्यन्‌ एव भ क्त । 
जर्थं- यदि प्रारन्ध क्म की प्रवलतासे ्ञानीको भोगो 
की डइच्छारोषी जाय तो बेगारमे पकडे हुये पृरूष की 
भान्ति क्लेश मानता हुभा ही वह उन विषयो को भोगाकरता 
है ॥१४३॥। 
यह्‌ वातत लोक मे स्पषही देख पडती है-- 
भुञ्जाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः । 
नाद्यापि कमं नश्छिन्नमिति क्लिश्यन्ति संततम्‌ \। 
सन्वय-~श्रद्धावन्त कुटुम्बिन बुधा चु जानाः मपि अद धपिनः 
फमं न छिन्न" इत्ति सतत विलष्यन्ति । 
अथ --लोक मे देखते हुँ किजो श्रद्धालु गृहस्थ ज्ञानी होते 
हैँवेभोगोको भोगते हुए भी 'आनतक भीहसारे कर्मोँका 
नार नहीं हुमा" धह्‌ सोचकर दु खी होते रहते है । १४४ 
परन्तु उनका यह्‌ भनुताप तो अनुचित है, क्योकि यो तो उनका 
तत्त्वज्ञान ही व्यथं हो जायमा भःशबद्धुा का उत्तर देते ह -- 
नायं क्लेशोऽत्र चंसारतपः कितु चिरक्तता । 


श्रान्तिज्ञाचनिद्यनो हि तापः श्षसारिकः स्भरतः ॥ 


मन्वय--भय क्लेश. ससारताप ने किन्तुं भत्र विरक्तता! हि 
सासारिक. ताप. च्रान्तिज्ञाननिदान. स्मृत । 


सथ--यह अनुताप रूप क्लेश सासारिक दु ख नही है अपितु 
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इस ससार के प्रति विरक्तता है। दयोकि आाचार्योनेस्नामारिक 

ताप को प्रान्ति-क्ञार से उत्पन्न हृंआमाना ह भौर यहत्तौ 

विवेकन्ञान से उत्पन्न है, मततएव सांसारिक दु ड नही 1१४५ 
ल्ानी का केनेण विवेन्मूनक ही दहै, क्थाकि, 


विवेकेन परिकिलश्यस्नल्पयोगेन दृप्यति । 


अन्यथाऽनन्तसोगेऽपि सव वृप्यत्ति कह्चित्‌ 1 

सन्वय-विवेकेन परिक्लियन्‌ अत्पभोगेन वृष्यति, अन्यया जनन्त- 
भोगे अपि कर्हिचित्‌ न एव त्रप्ति 1 

अथं- विवेक से परिक्लिष्ट हौ रहा ( चनी) तो योडेसे 

भोग ने तुप्त ( संतुष्ट ) हो जाना है मौर जिसका क्ले विवेक 
जन्य नही होता वहु अनन्त मोग ध्नेगणचेने परभौ तृप्त नही 
होता । (यह्‌ क्लेश कामना का निवतेक है इस कारण विवेक- 
मलक दै) । 
^ विवेकी वत्‌ यविवेकी भीतौ भोगोत्ते तृप्त हो सक्ता दै, किर 
विवेक व्ययं ही होगा ? इस आशद्धुमके उत्तरमे श्रुति करा प्रमाण 
देते दकि मभोगत्ृप्तिके हतु नहीरहं- 

न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 


हविषा कृष््तवत्मेव भूय एवाभिवर्धते १४७ 
अन्वय-- काम. कामानां उपभोगेन जातुन शाम्यत्ति 1 हविषा 
कृष्ण वर्त्मा इव चयः एव भर्भिदर्घते 1 
अर्थ भोग को इच्छारूप काम, विषयों के उपभोग से कमी 
शान्त नही होता, अपितुघृत से अग्निकी भान्ति अधिकाधिक 
वदता ही है ॥१४७॥ 
विवेक्रमूलक भोग व्रृप्तिकाहेतु है यह्‌ अनुमव ष्द्धिहीहै 
परिन्नायोपसृक्तो हि सोमो सचति तुष्टये \ 
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विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌ \ 


अन्वय--परिज्ञाय उपभक्त. भोगः तुष्टये हि भवति । विज्ञाय सेविततः' 
चोर मंत्री एति, चोरतान। 

अ्थं--यह्‌ भोग इतना है ओर इतने परिश्रम से मिलता हैः 
यह्‌ जानकर भोगा हमा भोग सन्तोष उत्पन्न करता है । (सह्‌- 
कारीके वश हने पर विपरीत कार्यं होता देखा गया है ) देखो 
"यह्‌ चोर' है यह्‌ जानकर सेवित चोर उसका भितव्रहो जातारहै, 
चोर नही रहता । भौगो से तृष्णा की वृद्धि होती है,परन्तु विवेक 
साथी पाकर वह्‌ भोग तुष्टि कराने लगता है ॥१४८॥ - 

कालामो का रागी मन योडे भोग से कंसे सन्तुष्ट होने लगता? 

मनो निगृहीतस्य लीलासोगोऽल्पकोऽपि । 
तमेवालब्धविस्तारं विलष्टत्वाद्‌ बहु मन्यते 1१४६ 

घन्वय-- निगृहीतस्य मनसः अल्पकः भपि यः लीलाभोग भलन्ध- 
विस्तार त एव विलष्टत्वात्‌ बहुमन्यते 

अथ -योगाभ्याससे वशमेकियिमनकोजोथोडासाभी 
लीलानुभव मिल जाता है, वह्‌ उसी सक्षिप्त भोग को, भोगो के 
क्लेणयुक्त होने के कारण, बहुत मानता है । (जेते रात्रिमे मनुष्यो 
का आना जाना घटजाता है वसे ही निदिध्यासन से परिपक्व 
हुए अन्त.करण के धर्मरूप से उत्पन्न कामादियो का विक्षेप 
अल्प दही होता है क्योकि कामादि का उपादान, मन, शिथिल पड़ 
जाता है : इसलिये जञानवान का मन अल्प भोगसे ही सतुष्टहय 
जाता है 11१४६ 

उपपोक्त कथन का टष्टान्त से समर्थन करते ह- 


बद्धमुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति । 
पररना बद्धो नाक्रान्तो न राष्ट बहू मन्यते ।\१५० 
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अन्वय--बद्प्रक्त. महीपालः ग्राममाय्रण तुष्यति, परः मवद्ध 
न माक्रत. राष्ट वहू च सन्तते! 
अथं -- वन्दी जीवन से मृक्त हुंजा राजा एक गात्र से सन्तुष्टं 
हयो जात्ता है, परन्तु जिस राजाकाक्ची वन्धन नहीं हुआत्तथा 
जिस पर कभी ञाक्रमण नहु हौ वहु, शत्रू, राजा के दिये 
सारे राष्ट्‌कोभी थोडा समन्ता है ।;१५०॥ 
तोन प्रकारका प्रारव्वहुता हि) 
विवेके जानति सति दौषद्नलश्चणे ! 
कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति १५१ 
नेषदोषो यतोऽचेकदिध प्रारच्धसीष्ष्यदे । 
इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रार्य त्रिविधं स्मृतम्‌! 
अन्वय--दोपदर्णनलक्षणे विवेके जाग्रति सत्ति आरब्ध कमं भपि 
आभौगेच्छा कथ जनयिष्यति ? ।1१५१॥! एषः दोष. न यतत. प्रारन्ध 
स्नेकवचिध ईयते, इच्छा, अनिच्छा च परेच्छा प्रारव्छ श्वि 
स्मृतम्‌ । 
यथे- (शक्रा) दोषादशनरूप विवेक के जागते हुए प्रारच्धं 
कमं भी भोग की इच्छा को कंसे उत्पन्न करेगा ? क्योकि विवेक- 
ज्ञान तो इच्छाक्राविरोधी है । (समाधान) यहु क्षका ठोक नही 
क्योकि प्रारन्ध कड प्रकार काह अत्तएव दोप दृष्टिके होतेभी 
इच्छा की उत्पत्ति सम्भव है ! इच्छा, अनिच्छा ओर परेच्छा-ये 
तीन प्रकार काप्रारव्ध माना जाता है ।॥१५१-१५२॥ 
इच्छा-प्रारन्य का वर्णेन 
उयय्प्रद्ेविनष्चेएस रा जद्पद्द्ता म्रपि \ 
नल्नन्तएव स्वानर्थनिच्छन्त्यारष्यकर्सततः \! 
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सन्वय-मपथ्यसेविन चौराः राजदाररताः पि स्वानथ जानतः 
इव आरन्धकशंत इच्छन्ति । 
अर्थं --अपथ्यसेवी, चोर ओर राजाकी स्तवियो मे भनुरक्ति 
करने वाले लोग अपने-अपने बनर्थो को नानते हुए भी, प्रारन्ध 
कमं के प्रभाव मे आकर उन-उन अनर्थोको चाहते दहै! यह्‌ 
इच्छाजनक परार्ध इच्छा-प्रारव्छ ह 1१५३) 
अपय्यसेवा भादि इच्छायं प्रारन्ध की फल है-यह्‌ कंसे जाना ? 
त चातैतद्रारयितरुमोश्वरेणापि शद्यते 
- यत ईश्वर एवाह गीदायाश्रजु नं प्रति १५४ 
सहशं चेते स्वस्याः प्रकरदेर्सानवानपि । 


प्रङुति श्यन्ति श्रुतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 
जन्वय~-च अनव एतत्‌ रदण्वरेण भपि वारयितुं न शक्यते. यत 
ईश्वर. एव गीताया अजुन प्रति आह्‌ । ज्ञातवान्‌ अपि स्वस्या प्रकृते, 
सहश चेष्टते, भूतानि प्रकृति यान्ति, निग्रह फि करिष्यति 1 
- अथं--इस लोक मे अपथ्यसेवन आदिक रईश्वर भी नही 
रोक सकता क्योकि ईश्वर अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जी ने यही बात गीता, 
मे अजुनसे कटी थी। गीता (अ० ३ श्लोक ३३) का भाव यहु - 
दै कि विवेकी पृरुषको भौ भपनी प्रकृति के पीछे-पीे चलना 
पडता है } ( प्रकृति का अथं ह इस जन्म मे प्रकट ह्‌, पूर्व॑जन्म- 
कृतधर्मादि सस्कार 1) जव ज्ञानवान्‌ को भी पूर्वं सस्कारोके 
अनुसारः व्यवहार करना पड्ताहै तव मखं कातो कहनाही 
क्या । अतएव सव प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुयीयी 
है: यदिर्मै या कोई दूसरा प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के निरोध 


का प्रयत्न करेततो उससे क्या लाभ होगा? कुंभी नही 
५११५४-१५५।) 
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प्रारन्ध को मिटाया जा सकतातो? 
अवश्यंभाधिभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि! 
तदा दुःखेन लिप्येरन्नल-रास-गुधिष्ठिसः ॥) १५६ 
अन्वय-अवष्यभ्राविधावाना प्रतीकारः यदि भवेत्‌ तदा नलराम- 
युधिष्ठिरा" दुखं. न लिप्येरन्‌ 1 


अथं --अवश्य होनेवालेदुखो की निवृत्ति का यदि कोई 
उपाय होता तो, नल-राम-युधिष्ठर आदि दु खग्रस्तक्थौहोते ? 
{\ १५६ ॥ 
यदि ईश्वर भी प्रारन्ध कोनी मिटा सक्ता तो वहु ईश्वर कंसा? 
न चेश्वरत्यमीशस्य हीयते तावता यतः । 
अवश्यंभाविताऽप्येषणमी श्वरेणेव निमिता ॥ 
अन्वय-तावता ईशस्य ईश्वरत्व च न हीयते, यतः एषां भवण्य- 
भाविता अपि ईष्वरेण निमिता । 
अथं-प्रारन्ध कानिवारण न करनेमाच्र से ईश्वरमकी 
ईश्वरता मे कोई अन्तर नही आता क्योकि दु खादि की अपरि- 
हायंताभौतो ईश्वर ने ही वनाई है ।१५८॥ 


भगवद्गीता मे भनिच्छप्रारन्छ का प्रनोत्तररूप से वर्णन 
प्रश्नोत्तराभ्याभेवेद्‌गस्यतेऽचुं + कृष्णयोः । 
अनिच्छपूवेकं चास्ति ध्रारन्धमिति तच्छृणु ॥ 
अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पुरषः । 
अनिच्छन्वपि चाष्णेय ¡ बलादिव नियोजितः \ 
कास एष क्रोध एष रजोगुणसमुदधनः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
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भन्वय--च "अनिच्छापूर्वक प्रारन्ध अस्ति इति एतत्‌ मजु नृष्ण- 
योः प्रष्नोत्तराभ्या एव गम्यते, तत्‌ श्पृणु वपता) मघ वाष्णंय भय 
पूरुष" केन प्रयुक्तः अनिच्छन्‌ अपि बलात्‌ भपि बलात्‌ नियोजिति. इव 
पाप चरति ? ।1१५६।। एष. रजोगुणसमुद्भवः काम. क्रोधः महाशनः 
महापाप्मा इह एन वैरण विद्धि । 

र्थ--अनिच्छापूरवंक प्रारभ्य है यहु बात भजुन भौर 
श्रीकृष्ण कै प्रश्नोत्तर से मालूम होती है, अव उसी को सूनौ। 
अजुन पृषता है-हे कष्ण ! यह्‌ पुरूष किसकी प्रेरणा सेण्न 
चाहता हआ भी बलात्‌ लगये हुये की भाति, पापकम कर 
वैठता है ® श्रीक्ष्ण उत्तर देते है पुरूष का यह प्रवतंक रजोगुण 
से उत्पन्न "काम' है, यही काम क्रोधः मे बदल जाता है-इसकी 
विषथो फी चख वहूत बडी है, यह बड़े-बड़े पापो का कारण होने 
से वडा पापी है । अतएव इस ससारमे इस कामको जो कभी- 
कभी क्रोधका रूपघ्ारण करलेताहं) अपना महान्‌ शत्र. 
समञ्ञो । अभिप्राय यहु है कि जव प्रारन्धवश रजोगुण बढता है 
तो काम क्रोध उत्पन्नौ जाताहै भौर वह्‌ मनुष्यको पापमे 
प्रवृत्त कर देता है -यहा प्रवत्ति का मूल कारण इच्छानही दै, 
इसलिये इसको “जनिच्छा प्रारन्ध'' कटा है ।१५८-१६०॥ 

भनिच्छाप्रारब्च कौ प्रवतेकता के उपादक्त वाक्य को पढते है- 

स्वभावजेन कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कर्मणा । 


कतु नेच्छसि यन्मोहातु करिष्यस्थवरोपि तत्‌ \1 
न्वय--करो-तेय { स्वभावजेन स्वेन कर्म॑णा निवद्धः यत्‌ कतुम्‌ न 
इच्छसि तत्‌ मपि मोहात्‌ अवशः करिष्यसि । 


अथं --है अजुन 1 अपने आप किये हुये अपने प्रारब्ध से 
वन्धाहुभा तरु, जोनेही भी करना चाहता उसे भी अविवेक से 
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अवण होकर करेगा ही, भावाथं यह्‌ है कि अनिच्छाप्रारत्ध को 
मी मानना पडता है 1१६१४. 
नातिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसयुताः । 
सुखदुःखे भजन्त्येतत्परेच्छापूचकमं हि ।१६२ 
घन्वय-भनिच्छन्त. न, च इच्छन्त न, परदाशिण्यसयुता. सुप्र 
दु षे भजन्ति, एतत्‌ परेच्छापूर्वकर्म हि। 
अ्थे-न तो अनिच्छा सेहौ गौर नडइच्छासे ही, वपतुः 
द्सरो की प्रसन्नता के विचार मे फसकर ही कु लोग सुख-दुख 
भोगते है : यह सुखादि भोग देने वाला परेच्छापूवेक प्रारव्च, 
'परेच्छाप्रारन्ध' नामसे प्रसिद्धहै' (दोपदेख लेने परभी यहु 
प्रारब्ध हृटत्ता नही है, अतएव इसमे इच्छा उत्पन्न करनेकीजौ 
शक्ति है वह्‌ अपरिहार्य ह 1) ।\१६२॥। 
यदि तत्वज्ञानी की भी “इच्छा” वनी ही रहती है, एेसा 
मानोगेतो? 
कथं तहि किमिच्छन्तित्येवमिच्छा निषिध्यते । 
नेच्छानिषेधः किंत्विच्छाबाधो सजितबीजवत्‌ ॥ 
जन्वय---र्ताटि "किम्‌ इच्छन्‌ इति एवं इच्छा कथ निषिध्यते ? 
इच्छानिषपेघ" न किन्तु इच्छादाघ., भजितवीजवत्‌ 1 
अथ -- (कका) तो फिर किमु इच्छनु इत्यादि श्रतिमें 
इच्छानिषेध का वर्णन क्यो? ( समाधान) यहां इच्छाका 
निपेध तही किया, इच्छावाध कहा है अर्थात्‌ यह्‌ कहा गया है रि 
इच्छा के होते हुए भी वह्‌ समर्थं प्रवृत्ति जनक नदी रहती । जैसे 
स्वरूप से विद्यमान भी भूना हुमा वीज, उत्पन्न कर्ने की शक्ति 
से रहित हौ जातादहै। 
भजितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि 1 
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चिद्रदिच्छा तयेष्टव्याऽसत्वबोधान्नं कायेङत्‌ ॥ 
अन्वय-माजतानि तु बीजानि सन्ति च मकार्येकराणि, तथा 
विद्धिदिच्छा इषटग्या असतत्ववोधात्‌ कार्यकृत्‌ न 1 
अर्थ--जैसे भूने हुए वीज, स्वरूप से विद्यमान रहते भो 
अंकुरोत्पत्ति आदि कायं नही करते, एसे ही, ज्ञानीको इच्छा 
स्वय विद्यमान रहती हुई भी, इच्छाके दिषयभ्रूत पदार्थो को 
मिथ्या समञ्च लेने से, उनके मिथ्या ज्ञान से बाधित होकर, कार- 
गर, व्यसनादि कार्यं उत्पन्न करने मे समथ नही रहती 11११४] 
ओौर फिर विवेकी की इच्छा सवथा निष्फल भौ नही जाती 
दग्धबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्धि दिच्छाप्यत्पोगं कुर्यान्न व्यसनं बहु ।\*१६५ 
भन्वय-दग्घवीज अरोहे पि भक्षणाय उपयुज्यते । व्दिदिच्छा 
अपि अत्पभोग कुयात्‌, वहुष्धसन न । 
सथं भुना हुआ तीज अकूरित तो नही होता परखानेके 
काममेथ जाता है, पेसेदहौ विवेकीकी इच्छाभी थोडा 
भोगतो देती ही है-वह्‌ बहुत से व्यप्तन उत्पन्न नही करती । 
(“ग्यसनविपदि रशे दोपे कामजकोपजे' इस वचनं के अनुसार 
आपद्‌, ध्र श, आदि दशप्रकार के कामज-दोष, भौर आठ प्रकार 
के क्रोधजन्यदोष, सव व्प्रसन कहलाते है \) ।\१६५॥ 
फमं व्यसन उत्पन्न नही करता पितु त्रिपय की सत्यत्ताकी ध्रान्ति 
व्यसन उत्पन्न करती है ~ , 
भोगेन चरिताथत्वालस्रारन्धं कथं हीयते । 
भोक्तग्यसत्थताश्नान्त्या व्यसनं ठत जाथते ॥ 


सन्वय-प्रारन्ध कमं भोगेन चरिताथत्दात्‌ हीयते भोक्तव्यसव्यता- 
श्रान्त्या तत्र व्यसन जाय्ते}, 
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सर्य-्रारन्ध-कर्म तो, भोग से चरितार्थं हो जनेकेकारण, 
भोगदेतेहीनष्टहो जातारहै, ( वहतो केवल-मात्र योग कादैनु 
है अतएव व्यसन का उत्पादक नही होता । } परन्तु भोवतव्य 
पदार्था के सत्य होने की भ्रान्ति से विपय में व्यस्तन उत्पन्न ह 
जाता है 1१६६ 
व्यसनमें फन वालेच्रमक्ता न्दख्प 
मा विनश्यत्वयं भ्तेगो वधतामूत्तयोत्तरस्‌ \ 
मा विध्नाः प्रतिवघ्नन्तु धन्योऽस्म्यस्मादिति च्रमः। 
अन्वय--"भय भोग. मा विनश्यतु, उत्तरुत्तर ठ्घंताम्‌, विध्न 
मा प्र्तिवध्नन्तु, अस्मान्‌ धन्य अस्मि" इनि छम. । 
अर्थः - यह्‌ मोग कथीनष्टन हो, जपितु अगे-जागे वहता 
जाय, विघ्न इमसन्नोग मेँ रुक्राव्टन उगलं,मैइ्समोग से घ्न्य 
ह जनी काध्रग इस ल्पकाहौतादै, इस श्रम से ही व्यसन 
होता है 11१६७11 
व्यसन के हेतु ्रमके निदारण का उपाय 
यदश्ावि न तद्भदि भादि चेन्न तद्य ] 


इत्ति चचिन्तादिषघ्नोऽयं बोधो च्मनिवतंकः 11१६८ 

सन्वय --यत्‌ अमावि तत्‌ घाचिन, भावि चेत्‌ तत्‌ अन्यान इति 
चन्ताविपष्न" सय दोक. च्रमनिवतंक- 1 

जयं -जो नही होना, वहु कभी नही होगा, गौरजो होना 

है वह कभी टलेगा नही-इस प्रकार का, चिन्ता-ख्प विष को नष्ट 

कर देने वाला, वोध ही इस पूर्वोक्तिच्रमको हटादेता है! 

(भेरा कल्याण कव होगा, अनिष्ट कव दूर होगा' जादि चिन्तये 

त्रिप क्ती चाति चिन्ताकरने वाले को मारने वाली है-र्हही 
यहा 'चिन्ताविषप कहा है 1) \1१द६म/ 


# तुत्िदीप प्रफरण-७ # ४३१ 


ज्ञानी भौर अज्ञानी समान-रूपसे भोगी हैँ फिर भी घरान्त व्यसन 
मे फषषता है, ज्ञानी नरहीः- 
समेऽपि भोगे व्यसनं घखरान्तो गच्छेन्न बुद्धिवाच्‌ ! 
 अशक्या्थस्यसंकत्पा दान्तस्य व्यसनं बहु ॥ 
मायामय्वं भोगस्थ बुद्ध. वास्थामुपसंहरच्‌ । 
भुञ्छानोऽपि न संकल्पं कुरते व्यसनं कुतः \\ 
सन्वय-मोगे समे अपि भ्रात व्यप्तन गच्छेत्‌, बुद्धवान्‌ न। भश- 
क्यार्थंस्य सद्धुत्पात्‌ च्रान्तस्य रहं व्यप्तनम्‌ । भोगस्य मायामयत्व्‌ 
बुध्वा आस्था उपसहुरन्‌, भुञ्जान भपि सद्धुल न कुर्ते, व्यसन 
कुत ॥ 
अथः--भोग के समान होने पर भी घान्त व्यसन मे फसता 
है, ज्ञानी नही । क्योकि श्रारत पुरुष अशवय बातो का सकल्प 
करता रहता है-उससे उसको वहुत सा व्यस्न भी हौ नाताहै। 
विवेकी पुरुष सोगी को मायामय (मिथ्या) जानकर, उनके प्रति 
अपनी आस्था (आसक्ति) को हटा लेताहै. इसलिए भोगोको 


भोगता हुमा भी वह्‌ सकत्प (असम्भवं कल्पनाए) नही करता: 
तो उसे फर व्यसन क्यो हो ? ॥1६६-१७०॥ 


मिथ्या जानता हुमाभी ज्ञानी उन्हे तात्कालिक सुखकाहेतुतो 
समद्यता ही है, फिर उनपे उसको भासक्ति कंसे हट सकती है ? 


स्वप्नेन््रनालसहशमचिस्त्यरचनात्मकम्‌ । 
हृ्नष्टं जगत्यश्यन्कथं तत्रानुरज्यति \\१७१ 


मन्वय-जगत्‌ स्तम्नेन्द्रजालसटश भविन्त्यरचनात्मक दृष्टनष् पश्यन्‌ 
तम कंथ अनुरज्यति ? 


अ्थ--इस जगत्‌ को स्वप्न ओर इन्द्रजाल के समान, अनिल 
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चनीय गौर देखते ही सष्टमे जाने वाला जानकर, दोपरटर्शी 
विवेकी, भल इसमे प्रीति काक्र करेगा ? ॥१७१्‌। 
जगत्‌ कोकर्त्प्न या इन्द्रजाल सट जानने का उपाय 
स्वस्वप्नमाप द्यं हष्ट्वः पश्यन्स्व नागर ! 

चिस्तयेदप्रमत्तः सन्नुभावनुदिनं मुहुः ।११७२ 

चिरं तयोः सर्दखास्यमनुसंघाय जागरे । 

सत्यत्वर््द्धि संत्थञ्य चानुरन्यत्ति पूवदत्‌ ॥\१७३ 

भन्वय-स्व स्त्न स्परोद्वेण दृष्ट्‌वा नवयगयर पश्परन्‌ अभ्रमत्त 
सम्‌ उभौ अनुदिन मुहुः ववित्येत्‌ 1 तयो. च्वंमाम्य दिर सनुश्वन्धाव 
जागरे सत्यत्त्रवुद्धि स्न्यज्व पूर्वत्‌ न अनुरज्यते । 

सर्थ--अपने स्वप्न को अपरोक्ष देखकर तथा जपने जागरण 
कोभो (पीये) अनुनत करे फि- सावध्रान होकर न्दप्न जीर 
जामरण न्येनो को प्रतिदिन ( प्रतिक्षण }) सोचाकरे किये दाना 
ही एक जेषे है-जायन्ण भी स्वप्न न्य भाति तात्कालिक भोग 
ही देता है! स्वप्न ओग जागरण को धापसी पूरी समत्ताको 
( दोनो प्रतोचतिकालमे भोयदेतेरहै, परिणम मे नीरसं ओर 
रिनाश्ी हैँ) चिरकाल तक अपने मनसे ह करके, जाग्रत्‌ को 
सी जव सत्य समन्चना छोड देता ह तव, पहले की भाति ( जव 
क्रि वह्‌ जगत्‌ को सत्य समन्ता था, तवकी भान्ति) जाग्रत्‌ 
वस्तुयो मे भौ अनुरक्त चही होता ।1९८२-१७३) 

"मिथ्याज्ञान दहो जाने पर भी भोग रहः यह कंस सम्भव है, क्योकि 
भोग विप्रय की सत्यताके लान परहीनौतिर्भर है? उत्तरदेतेर्हैकि 
लोम विपव की सत्यता पर निर्भर नही है-- 

इन्द्रजाःलसिदं हेतमचिन्त्यरचनात्वतः । 
इत्यदिस्मरतो हर्नः काका प्ारव्धभोगतः।\ 


| + >~ 
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धर्वथ--!दर द्रत भचिन्त्यरचना त्पततः इन्द्रजाल" इति भमविस्म- 
रतः प्रारन्धभोगत कावा हानि. ? , ध 
अर्थ -्यह्‌ त (-समस्तभोग्य पदार्थं ) सनिवेचनीय. होने 
के कारण इन्द्रजाल तुल्य, सिथ्याहै, इष्त बातको केथीनत 
भूलने बाले ज्ञानी पुरूष के प्रारब्ध भोग से, उसक्री “जगत्‌ को 
मिथ्या समञ्चन की विचारधारा” को क्याहानि पहुंचेगो? 
ग ओर सिथ्यात्वानुसन्धान दोनो के लक्ष्य सिन्त-भिन्नजो 
है 14681 1 । 
इनकी विसिन्नविषयता को स्पष्ट करते ह -- 
निबेन्धस्ततत्वदि्याया इन्द्रजालत्वसस्म्‌तौ । 


प्रारब्धस्याप्रहौ भोगे जीवस्य सुखदुःखयो ॥। 
गन्वय--तत्वविद्ाया इल्द्रनालत्वसस्मृतौ निबं घ ,' भ्रारश्वस्य 
जीवस्य सु खदु खयो भोगे भाग्रह । 
अथं -तत्वन्ञान कातो इतना ही आग्रह हैक्रि यह्‌ स्मरण 
रहै कि ससार इन्द्रजाल को भुन्त मिथ्या है, मोगविनाश उसका 
कोई लक्ष्य नही हे । प्रारब्ध कमं का लक्ष्य है जीवो को सुख-दुल 
का भोग देना, योग्य विषय की सत्यता सिद्ध करना प्रारन्ध कमं 
क। लक्ष्य नही है । ।२७५।। 
अनुमान से उपरोक्त कथन को स्थापना करते ह -- 
विद्ारन्धे विरुध्येते न भिन्नविषयत्वतः । 


जार द्भिरमयन्नालविनोदो हश्यते खलु ।\१७६ 
सन्वय--विद्यारव्धे न विरुध्येते, भिन्नविषयत्वत., जानि. मपि 
पिन््रजालविनोदः खलु टश्यते } 
अर्थ-- विद्या ओौरप्रारन्ध कमं का परस्पर विरोध नही है 
क्थोकि दोनो के विपय पृथक्‌ पृथक्‌ र, अनुभव क्त्ये भिन्न विपय 
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वले सूपन्नान जौर रसान की भान्ति । दृष्टान्त देते हैकि 
जो लोग समञतेहँकि यह इनद्रनाल हैवेभ्री इन्द्रजाल के 
तमाशे को देखते हीह! मतएव स्पष्ट ही है कि नोम्यका 
मिथ्यात्वज्ञान, भोग का वाधक नही होता ॥१७ .॥ 
प्रारच्छ विद्या का विरोधी नहीं है| 
जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्यदि 1 
तदय विरोधि विद्थया भोगमात्रान्न चत्यता 11 


सन्वयः--प्रारव्छ जगत्‌सत्यत्वं आपद्य यदि भोजयेत्‌ तदा विद्यायाः 
विरोधि, भोगमाक्रात्‌ सत्यत्ता च । 

अर्थ--यदि श्रारन्धक्मं भोग्यविषयो की अवध्यता कां 
प्रतिपादन करके ही सुख-दुख देता है' सा माना जाय तभी वह्‌ 
विद्याका विरोध्री माना जायगा परन्तु यह ेसा नही करता, 
यह्‌ तो केवल भोग ही देता है, इसलिये विद्या का विरोधी नही 
है। तथाच कोई पदां भोग दे देने मासे सत्य नहीहो 
सकता । क्योकि, 'विकादास्पद जगतु भत्य है, भोग्य होने से" 
इस अनुमान को पूरा करने के लिये कोई दृष्टान्त ही नही भिल 
सकता ।,१७७॥। 


-{खाडक्रा ल्प श्वेत मौर रस मधुर है, इन दोनो के लान विन्न 
वस्तुमो ( यहा गुणो ) के ज्ञान है इसलिये आप्त में विरोधी नह 
है 1 रेसे टी मिच्यात्वज्ञान का विपय ( ल्य ) ततो मिच्वात्व करान 
भूलना है भौर प्रारच्ध का विषय ( लक्ष्य } युषदुखदेनाहै-- दोनो 
मे कोई विरोध नहींह। अपितु ज्ञान निष्काम कमं मे उत्यन्न है 
सौर भ्रारच्छ, देहादि न्ध्तिका देतु, सकाम क्मंहीहू। अतएव 
दोनोका भ्रतीजे-चचा का नन्दन दोने से परस्पर स्नेह हौ मानन) 
ख्टिये 1 
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योतो "भोग मिच्यापदार्यो ते ही होता है' इसका भौ तो कोई 
दृष्टान्त नो है? उत्तरदेतेै- 


अन्ुनो जायते भोगः कल्पिते; स्वप्नवस्तुभिः) 
जाग्रद्रस्तुभिरप्येत्रम॑सव्यं्ोभ इष्यताम्‌ \॥१७८ 


अन्वय-कल्पितं स्वप्नवस्तुभि अनून. भोग जायते । एव भस्य 
जाग्रद्वस्तुसि अपि भोग- दष्यताम्‌ 1 


ञ्य - जेसे कत्पित वस्तुभो से स्वप्न मे पूरा भोगमिल 
जाता हैरेसेही (इस दृष्टान्त से) जग्रत्‌ समय की असत्य 
वस्तुओ से ही जाग्रतु मै भोग होता है--एेसा स्वीकार कर 
लो ।॥१७८॥ 
ओरन विद्याहौ प्रारन्धकी विरोधिनी रह । 
यदि विद्यापहनुचौत जगत्प्रारञ्धचातिनी । 


तदा स्याच्च तु मायात्वबोधेन तदपह्वुवः ।१७६ 

सन्वय--विद्या यदि जगत्‌ अपह्नुवीत तदा प्रारन्धचःतिनी स्यात्‌ । 
मायात्वबोधेन तदपटनव न । 

अर्थ-- विद्या यदि भोग्य पदार्थो कोचछिपा ले, यहु चान्दी 
नही है' इघ निपेघधक ज्ञान की भान्ति, प्रतीयमान भोग्य पदार्थो 
के स्वरूप को छिपादे तव, वह्‌ पारन्ध्‌ को नष्टे करने वाली कही 
जा सकती है क्योकि वह॒ प्रारब्धकमं के भोग, 'सुख-दु.खानुभवः 
के साघनभूत जगत्‌ के स्वरूप को नष्ट नही करती, इसलिये, वह्‌ 
प्रपरन्ध कर्मविरोधिनी भो नही है किन्तु जगत्‌ को माया 
{ भिथ्या ) समञ्च सेने मात्नसे जगत्‌ का विलय (विनाश) नही 
होता 1 इन्द्रजाल उादिमे भीस्वरूपके विलय हृएविनाही 
भिथ्ाल्ज्चणन होत्ता है ।\१७६।1 
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इसको धिक स्प करते ह॑-- ~ 
अनपह्नुत्य लोकास्तदिन््रजपलभि दं त्विति । 
जाचन्त्येवानपह्नुत्य भोगं स्ायात्दधीस्तया 11१८० 
भन्वय-लोकाः तत्‌ अनपह्नुत्य “दद तु इन्द्रजाल इति जानन्ति 
एव 1 तथा भोग मनप्रह्नुत्य मग्यात्वघी- । 
अथ- लोग उस इन्द्रजाल के स्वह्पकौोन दटाकरभीतो 
जान लेते ह कि यहचज्न््रनालहै। एमे ही नोग्य पदार्थं को 
नष्ट कयि विनाशी जगत्‌ के मिश्यात्व का ज्ञान हौ जाता 
है ।१८०॥ 
तत्वज्वानी के भोगके विषयमे एक षद्धुा 
यत्र स्वस्य जयत्स्वात्मा पर्येत्कस्तच्र केन कमु ! 
क्रि जिघ्र त्कि वदेद्वेति श्रुती. तु- बहुधो षितर्‌ ॥ 
तेन दैतमपहनुत्य- विद्योदेति-न दट्यथा 1 
तथा चं विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छृणु ॥ 
अन्वय--यतर तु जगत्‌ मस्य स्वात्मा तत्र कः केन क पश्येत्‌ 7 फ 
जिघ्रत, कवा वदेत्‌ ? इति श्रूतौ तु वहु घोपित्तम्‌ । तेन द्रत 
अपह्तुप्य विद्या उदेत्ति च अन्यथा न, तथा च विदुष भोग. कथ स्यात्‌ ? 
इति चेत्‌ 2 श्यणु :-- 
अथं -- शद्धा) “जव इस ज्ञानी को सम्पूणं जगत्‌ जात्मरूप 
हीहो जत्ताहैतव कौन देखने तराना? कैन तेच्रादि इन्द्रिय 
साधन >? कौन देडने- सू घने या वोलने योग्य विषय रह्‌ जाता 
है? कुछ धी नही श्रुतियो में इस प्रकार का वर्णन क. 
स्थानौ पर है 1 १८२ 11 इये यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि द्रत £ 
अपह्नव करके ही विया उच्पनन होती है--टेक्तौ अव्या में 
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का विद्वानूको भोग कंसे होगा? ,इस शद्धा का वत्तर देते 
हं ।॥१७२।॥ 
सुषुप्तिविषया पु त्किविष्या वा श्रुतिस्त्विति । 
उक्त स्वाप्यथसंपत््योरिति सूदे ह्यतिस्शुटष्‌ ॥ 
सन्वय--श्र्‌तिः तु सुपुप्तिविंषया वा मुक्तिविषया इति 'स्वाप्य- 
यसपत्यो-' इति सूत्रे अत्तिस्फुट हि उरक्तम्‌ । 

अथै--'उपसरोक्तं अभिश्रायकी श्रुति सुषुप्ति अथवा मुक्ति 
के विषय मे है" यह्‌ बातत “स्वाप्ययसपत्यो सूत मे स्पष्टरूपसे 
कही है । 

“'स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरपेश्चमाविष्कृत हीति" { ब्रह्मसूत्र 
४-१६-१६ इस सूत्र मे यत्र त्वस्य ( व° ४-५-१५ ) को उद्धृत 
कर स्पष्टही समक्षायाहैकि वह्‌ उद्ध.तश्रति यातो स्वाप्ययः 
अपना घ्वस अर्थात्‌ सुषुप्ति का वर्णन कर रही दहै या मुक्तिका: 
अर्थात्‌ केवल इन दोनो अवस्थामो मेही, इस विशेष ज्ञान का 
अभाव वताया है । यह्‌ श्रूति विद्या से जगत्‌ के अपह्नव होजाने 
की वात नही कहती । 

यदिपेानमनोतो 
अन्यथा यान्ञवत्यादराचार्यत्वं न संभवेत्‌ । 
देतदष्टावदिषठत्ता दै तादृष्टा न वाग्वदेत्‌ ॥\१८४ 
भन्वय--जन्यथा याज्ञवल्क्यादे. भावचायंत्व न सम्भवेत्‌, द॑तद््टौ 
अविद्त्ता, द्रंतादृष्टौ वाक्‌ न वदेत्‌ । 

अथे-यदि इस श्र्‌त्ि को उक्त वेदान्तसूत्र के अनुसार 
सुषुप्ति ओर मुवित तिषयक ही न मानोगे तो याज्ञवात्वय आदि 
ब्रह्म विद्याके आचायेनदहौ सकंगे, क्योकि यदि सानोकिवे 
दतकोदेखरहे हतो अद्रतके तहने से माचायं नही होगे , 
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सौर यदिकटो कित कोनही देख रहे तौ वोध योग्य 
शिष्यो की भी प्रतीति नहीं होगी ततो फिर उपदेश के लिए वाणी 
कंसे प्रवृत्त होगी ? इस प्रकार विद्यासम्ध्रदाथका भीननदहौ 
जायगा 11१८४] 
निविकल्पसमाधौ तु देताद्शंनहेतुतः । 
संवापरोक्षविद्यं ति चेत्युषुप्तिस्तथा न क्स्‌ ॥ 
मन्वेय-नििकल्यसमाघौ तु द्रं तादर्खनहतुतः सा एव भपरोक्षविदा 
इति चेत्‌ तया सुषुप्ति. किन? 
अर्थ- (शद्धा) याज्ञवल्क्यादिं आचार्यो का जान जाचा्येत्व 
कीदशामे विद्या भवे दही दहो, अपरोक्षजान नही है क्योकि उस 
समयद्रेत की प्रतीतिदह्ो रही होतीहै. हां निविकलत्प समाधिर्मे 
दत की प्रतीति नहोनेके कारण वह्‌ विद्या जपरोक्ष ज्ञान है । 
( समाधान ) यदि यह्‌ ठीकहै तो फिर चुपुप्ति्मेभीर्ढतकी 
अप्रतीत्ति है तो सुषुप्ति भी अपरोक्ष जान क्योन होगा । अर्थत 
सुषुप्ति मे भी द्रं तादशंन हेतु के उत्तिव्याप्त होने से उपरोक्तं कथनं 
ठीक नही है । 
आत्सतत्वं न जानाति सुप्तौ यदि तदात्वया 
जात्मधोरेव विद्य ति वाच्यं न दतविस्मूतिः ॥1 
सन्वय - सुप्तौ मात्मतत्व न॒ जानाति यदि, तदा 'मात्मधी. एवं 
विद्या, दं तस्मूति. न" इति त्वया वाच्यम्‌ 1 
अथं--( वादी } सुपुष्ठि मे द्र॑तदर्थन तो नहीं है पर आत्म- 
ततत्वका ज्ञान भीतो नहीरहै, इक्तलिये सुषुप्ति को अपरोक्ष 
चान नही कहते ( सिद्धान्ती ) तव तो यहु कहो कि ""मात्म- 


ज्ञान ही विद्या हुई, रं तदेन के अभावक्ता नाम विद्या नही 
र“ १८६] ॥ 
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उघ्यं मिलितं विद्या यदि ताहि घटादयः! 


अक्षेविद्याभानिनः स्थुः सकलं तविस्मृतेः ॥ 

सन्वय -उ्नय मिलित विद्या यदि, तहि घटादयः धं विद्यापाजिनः 
स्थु", सकलदं त विस्मृते. 1 

अथं-- (वादी) यदि द्वतादक्ंन भौर आत्मज्ञान दोनो मिल 
फर ही विया होते है ! (सिद्धाती) तब तो, देतादर्शन को भी यदि 
विद्याका एक भाग मानभे तो, घटादि जड़ भी अ्धंविर्या 
वले सिद्धहो जायेगे । क्योकि उनको्त की पूरी विस्मृति 
है ॥१८७॥ 


मशकध्वनिसुख्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः । 
तव विद्या तथा न स्थाद्‌ घटादीनां यथा इडा ५ 
अन्वय--मशकष्वनिमुख्याना विक्षेषाणा बहुत्वतः घटादीना यथा 
विद्या टृढा तथा तव न स्यात्‌ । , 
अर्थ-ओौर फिर तो, जितनी हद द्रत विस्मूति घटादियो 
की है उतनी हढ द्रं तविस्मृति समाधिस्थ पुरुषो कोभीन होगी 
चयोकिं समाधिस्थ पुरुष को भौ मच्छर ध्वनि आदि विविध 
विक्षेपो की बहुलता होती ही है ॥१८८॥ 
आत्मधीरेव विद्येति दि तहि सुखी भव । 
दुष्ट चित्तं निरन्ध्याच्चेन्निरुन्द्ध त्वं यथासुखम्‌ ॥ 
, भन्वय--मः। त्म एव विद्या इति यदि, तहि सुखीभव । दुष्टचित्त 
` निरुन्ध्यात्‌ चेत्‌ त्व यथा सुख निरुन्धि : १ 
अथं-- (वादी) तव तो आत्मज्ञान को ही विद्या मानो! 
{किद्धान्ती) ठीक है- सुखी होओ । (वादी) ञत्मज्ञान विद्या है, 
 सानलिया, परन्तु विक्षेपादि से दुष्ट चित्त को आत्मज्ञान दहो ही 
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नही हो सकता . तो किर दोष निवृत्ति के चिये चित्त वृत्तिका 
निरोध करना पडेगा ? (सिद्धान्ती) ठीके हु, करलो ॥१८२४।। 


तदिष्टमेष्टव्यमाया मयत्वस्य ससीक्षणातु । 


इच्छन्तप्यत्तवन्नच्छेत्किरच्छन्नर्तिह्‌ शतम्‌ 1 

सन्वय-- तत्‌ इम्‌ एषव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ 1 इच्छन्‌ पि 
भन्ञषत्‌ न इच्छेत्‌ हि कि इच्छन्‌ इति श्रुतम्‌ । ` 
` अर्थ-चित्तक्ता निनोधदहमे भी इष्टी रहै! क्योकि चित्त- 
दोषकं हृटने पर ही अद्धितीयात्म-ज्ञान के लिए सन्नीट, जगत का 
मिथ्यात्वं, भलीभान्ति दख ५३तांदटै) इसीलिये 'दच्छा करतां 
हया भी यह्‌ मूढ की भान्ति इच्छा नहीं करता" इस भभि- 
प्रायसे श्रतिमृ “कि इच्छनु कस्य कामाय” इत्यादि वाक्य 


है 11१४६०।। 
उक्त प्रकारसे बस्िप्राय वर्णनकरा कारण यह्‌ 


रागो लिद्धसवोधस्व सन्तु रागादयो बुधे} 
इति शास््रहयं साथंमेवं सत्यविरोधतः \\१६१ 
अन्वय--एवं सति राग अवोघस्य लिग बुधे रागादय सन्तु, इति 
शास्द्य अविरोघनः सायम्‌) 
अ्थ--एेसा होने पर ही, अर्थात्‌ तत्वन्नानी को ठ राग नही 
होता इसोलिए, ““राग॒अवोधस्यं लिगसू“ भौर “वुधे रागादय 
सन्त" ये ' दोनो शास्त्रवचन अविरोधी सिद्ध हो सक्ते" । 
' 'शास्व का एक वचन है- "रागो लिद्धम्वोघस्य चित्तव्या- 
यामभूमिप्‌ कुत. गादलता तस्य यत्यागिनि. कोटरे तये. । अर्थान्‌ 
"वित्त कौ विहारं भूमिरूपी विषयौ मे रा होना ही घवोध क 


शर्जसेदघुभा सग्निज्ञान कारलिगदहै, वैते ही, विपयोमें बनुरामका 
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कट्‌ से अवेगी+- ? इस वचन से ज्ञानीमे रागक तिषेध किया 
है । दूसरा वचन है-शास्त्रा्थघ्य समाप्तत्वान्मुक््ि. स्यात्‌ ताव- 
ताऽपि, तै रागादयः सन्तु काम न तदर्भावोऽपराध्यते !' अर्थात्‌ 
शास्त्र के र्थको समाप्न कर लेने के कारण्र, असद्धुद्धितीय 
आत्माके ज्ञात्‌ म्रात्रसेश्रीज्ञानीकी मूक्तिहो ही जायगी मौय 
मनके धमं रादि चाहै जितने रहे, उनके होने से कोद हानि 
तही 1 इन दोनो वचन्नोमे से पहला तो हगराग का निषेध 
करतार भौर दूसरा गहढरागरूप रागाभ्नास् कोश्रज्ानी मे होना 
स्वीकृर करता दहै । इस प्रकार दोनोका विरोधद्रदहौ जात्ता 
है ॥॥१६१।। 


होना भनज्ञानन्ञान का चिह्न है। अनुमान इन प्रकार होगा .--यह पुरुष 
अज्ञानी है, रागवान्‌ होने से, अन्य अज्ञानी की भान्ति। 
यदि किती कारण किसी वक्षकी खोहमे आग लजायतो 
जसे वह्‌ हरा नही रहता वसे ही, भन्ञानके कार्ण मनुकूलन्ञानके साधक 
भेदज्ञानं द्वारा उत्पन्न रागरूप भीतरी भाग वाला पुरुष, वहुनसे कामो 
मे फं जात्ता है, अतएव शान्तिको प्राप्त नही करता! वहु विक्षेपकी 
ज्वालामोसे जलता ही रहता है 1 
> स्थूल मन्त्‌ करण रूप उपादान का सम्बन्ध भी हौ सौर अनुकूल 
पदार्थरूप निित्त के सम्बन्धसे निरन्तर रागनहो उपे महढराग कहते 
रै-यदीज्ञुनी क्‌ लक्षणे । इष॒ लुक्षणको भलौ भान्ति समन्लने,के 
लिए निम्नलिखित सन्दभं ध्यान देने योग्य है --(क) अन्तकरण का 
सम्बन्ध होते हुए भी भज्ञानौमे रायु का अभावनहीहै। (ख) सुषृप्ति 
मे रागकामृभावरहै पर अन्तकरण का सम्वरन्धनहीदै। (ग) फिर 
सुपुप्तिमे राग के अघाव के स॒ाथ-साय, सूक्ष्म । सस्कार ल्प) मन्त 
रण का सम्बन्ध, स्थूल अन्तकरण का सम्बन्ध नही है (घ) कभी 
उदोगके समय, भक्ञानीक्तो मी स्यलात्तःकरण के सम्बन्ध के साथ- 
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"कस्य कामाय" के अर्िप्राय फो कहते ह! 
जगन्मिथ्यात्ववत्स्वासङ्घत्वव्य समीक्षणात्‌ । 
कस्य कायेति वचो भौक्त्रभावदिवक्षया ॥ 

सन्वय-जगन्मिथ्यात्ववत्‌ स्वात्मासङ्धत्वस्य समीक्षणात्‌ भोक्तरभाव- 
विवक्षयया कस्य कामाय' इति वच. 1 । 

अर्थं - जंसे जगत्‌ के मिथ्यात्वज्ञान मे वास्तविक भोग्य के 
अभाव की विवक्षा से कि इच्छतु" वाक्य कहाहैवसे ही, मात्मा 
की असद्धता की समीक्षा से त्रास्तविक भाक्ता के अभाव 
की विव्रक्षा से कल्य कामाय यहु वाक्य श्रूतिमे कटा गया 
हि 11१६२) 

(शंका) "आत्मा भोक्ता नही है' यह्‌ तो तभी कहोगे जव 
उसमे आसक्ति होना सम्भव हो : वहं तौ असग है फिर आसक्ति 
कहा से होगी ? इसके उत्तर मँ कहते हैँ किं आत्मा मँ भासक्ति 
का होना अनुभवसिद्ध है भौर यह्‌ वात भीश्रूति मैँप्रतिषा- 
दित हैः - 

पतिजायादिकं सवं तत्तद्‌भोगाय चेच्छति । 


साथ रागका अभाव रहै पर"तु वहां मनुक्‌ल पदाथं की स्मृति या सन्निधि 
नही है 1 (ड) स्थूलान्तकरण के मौर अनुकूल वस्तु के सम्बन्ध के साथ- 
साय क्रभी अविचार दशामे रागस्ञनीकोभीहो जाता दहै परन्तु वह्‌ 
निरन्तर नही होता 1 (च) म्थूलान्त.करण गौर अनुकूल पदाथं का स्मृति 
सम्बन्ध होते ह्‌ राग का अभाव तो उपाखकादि शुद्ध चित्त वाले अन्नञानी 
मे भी व्खिईदेताहै परन्तु उसमे रागक्ा मभाव वाहिरिसेहोतारहै, 
भमीतरसे सुक्ष्म रागका अमाव नहीं हौोता। तएव उपर जो अद्ढराय 


वताया दहै वही ज्ञानी क्रा निर्दोष लक्षणहै। सक्षेपमे टदरायके अभाव 
वाला ज्ञानी दता दै) 
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कित्वात्सभोग।येमिति श्रुताधुदघो षितं बहु \\ 
मन्वय--पतिजायादिक्‌ सर्वं. तत्तद्भोगाय न इच्छति, किन्तु मात्म- 
भोगाथम्‌, इति श्रुती वहु उदधोषितम्‌ 1 
अर्थं --'पति, स्त्री आदि किसी कौ भी इच्छा उन-उनके भोग 
के लिये नही अपितु अपने ही धोगके लिए करता है" यह्‌ बात 
श्रत्तिमे खूव घोषणा पृवेक कही गर्ईूहै। “नवा मरे पत्युः 
कामाय पति प्रियो भवति" से लेकर “आत्मनस्तु कामाय सर्वं 
प्रिय भवति" तक याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नौ को यही 
नताया है कि पति स्त्री मादि सारा जगत्‌ अत्माकादही भोग- 
साधन है। इसलिए “जात्मा भोक्ता है" यह्‌ बात सिद्ध होतो 
है ।१६३।। 
"परन्तु वस्तुत. मात्मा भोक्ता नही है यहं दिखाने के लिए उप्त 
विषयमे शद्धा करते है --- 
{कि कूटस्थाश्चदाभासोऽथवा {कि वोभयात्मकः 1 
भोक्ता तत्र न कूटस्थोऽसद्धत्वाद्धोक्तृतां त्रजेत्‌ ॥ 
भन्वय~-क्र कूटस्थ. मथवा चिदाभास क्रि वा उभयात्मक. भोक्ता? 
तत्र कूटस्थ, ससद्खत्वात्‌ भोक्तृता न ब्रजेत्‌ । 
अ्थं- क्या भोक्ता कूटस्थ है अथवा चिदाभास यात्मा 


दोनोहीरूपोमे भोक्ताहं? इन विकल्पो मे कूटस्थ तौ असद्‌ 
होने से भोक्ता वन नही सकता । 


“असद्धत्व भौर भोक्तृत्व" दोनो एक साय नही रह्‌ सकते । 
सुखदुःखःसिमानाद्यो विकारो भोग उच्यते 1 
कटस्थश्च विकारो चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥१६५ 


सन्वय--सुखदु खाभिमानाख्यः विकार. भोग. उच्यते 1 कूटस्य. च 
विकारी च इति एतत्‌ कथ व व्याहुतम्‌ । 
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अथ -- सुख-दुख का जभिमन ल्प विकार ही भोग कट्‌ 
लात्तादह। इसलिये “कूटस्थ साथदही विकारी है' यह्‌ कथन 
परस्पर विरूढ ही तो है, फिर असङ्खः कूटस्य, भुख-दु ख आदि 
का अभिमानो विकारी कंसे हयो सकता है ? ।।१६५।॥ 
अच्छा तो दिकारी चिदाभास्रको ही भोक्ता मानलो, उत्तर 
देते ई :- 
विकारिबुद्ध्यघ्चीनत्वादास्रासे विकृतावपि 1 


निर्ध्िष्टानविश्नान्तिः केवला न हि तिघ्रति \1 
मन्वय--नाभा से विक्तारिवुद्धचघीनत्दात्‌ विकृतौ मपि हि निरधि- 
छान-विध्रान्ति. केदला न तिष्ठति 1 
स्थ चिदाभास विकारी वुद्धि के अधीन होनैसे ही विकारी 
है परन्तु स्वय विकारी होने पर भी चिदाभास ( घ्रन्ति) की 
अधिष्ठान के विना सत्ता नही है, मतएव केवल चिदाभास का 
भोक्ता होना सम्भव चहो है 1१६६ 
इसलिए अन्त मे तीसरा पृक्ष (कूटस्थ चिदाभास दोनो ही भोक्ता हैं 
यही ठोकदहे। 
उभयात्मक एवाते लोके भोक्ता निगद्यते । 


ताहमात्मानमारभ्य द्रुटस्थः शेषितः श्रुतौ 11१६७ 
भन्वय--मत लोके उभयात्मकः एव भोक्ता निगद्यते ! ताहक्‌ 
आत्मन बमारभ्य श्रुतौ कूटस्थ. धैेपितः। 
अयं -- इसलिए व्यवहार मे उभयात्मक अर्थात्‌ साधिष्ठान 
चिदाभास ही भोक्ता है-यह कहा जाता है । (परमाथं हष्टिसे 
तो उसकी उभयात्मकता ही सिद्ध नही.है 1 
यदि कहौ कि ससद्धोऽह्य पुरुष” इत्यादि श्र ति-वाव्यो भें 
जिसकौ नस्क कटादहै उसी को योऽयं विजानमयः प्राणेपुः 
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इत्यादि भै वृद्धि साक्षी कहा है 1 अतएव भोक्ता के दोनो स्वरूप 
पारमाथिकरही दहै, तो यह शद्धा निमूल रहै, क्योकि यहां धरति 
का यह्‌ अधिप्रायनहीहैं।श्रुत्तिमेतो, वैसे अर्थात्‌ वुद्धि उपाधि 
वाले भोक्ता मात्मा से मरिम्भकर अन्त मेँ बुद्धि सादिको 
कल्पना के अधिष्ठान -भूत चिदात्मा कूटस्थ कोहीरेष रखाहै 
तथा वृद्धि आदि सव॒ अनात्मपदार्थो का निपेध कर दिया है। 
इस प्रकार श्रति मेकेवल सात्र कुश्स्यक) ही सत्यरूपं माना 
है ॥1१६७॥ 
बृहदारण्यक के उसी वाक्य का सक्षिप्त अथं दिते है--- 
आत्ता कतस इत्युक्ते याल्दह्क्यो- विंडोधेदद्‌ 1 
विज्नानभयभारस्पोपद्ध तं पर्यशेषयपत्‌ं ॥*१६८ 
सन्वय --““कत्तम अण्त्मा" इति उक्टे याज्ञवल्क्य त ववांर्धयन्‌ 
विज्चाप्रमय आस्तर मसग परि भशेषयत्‌ 1 
अर्थं--रांजां जनक के इस प्रश्नके उत्तरमे कि "आत्मा 
कौनसा दहै? याज्ञवल्क्य ऋषि ने, उसे सपन्ति हुये "यह विज्ञान- 
सयःजो प्राणोमे' है, आत्मा है' इसत वक्यिमे' विज्ञानमय को 
मात्मा वत्ताना भारम्भ करके, पर साथ-साथ सवका खण्डर्न' 
करके, अन्त मे 'असगोऽय पुरुष "यह्‌ भसद्ध ही अत्मा है" क्‌ 
कर असद्धु कूटस्थे ही परिजेप से ज्मा वताया ह 1*१८६। 
ेतरेयादि अन्य श्रुतियोमे भी इसो ऽकार वणन. 
कोऽथभा्मेत्येनसदौ' संवचीत्िविचीरतः । 
उभयातमंक्रसार^्यव कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ । १६४६ . 
अन्वेय-- क्कः अय आत्मा इति" एवमादो श्रुतौ ' बात्मविचारत. 
सर्वत्र उभयात्मक आरन्प कटम्य. शेऽते ! 
अथं --"कोऽयमाट्मा इति वयमुपास्महे कतर स॒ आत्मा 
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इत्यादि ( एेतरेय ५ १) उपनिपदोमे मात्माका विचार करते 
ह्ये सर्वे यह्‌ शनी ह कि उभप्रात्मक गर्थात्‌ अन्त.करणोपाधिक 
आत्मासे आरम्भ करके, यन्त मे प्रजानमाच्र कून्स्थको शेष 
राह) इष प्रकार गुचित्ति अौरश्रत्तियो कासारयहूदहकरि 
उभयालसकु भोक्मातो मिथ्याहं सौर पारमार्थिक अपतद कुटस्य 
भोक्ता नही दहै । ह 
(प्रश्न ' यदि भोक्ता मिच्यारहैतो प्राणी उत्ते सत्य क्मोकर समन्नने 
लग्ते हं ? 
चूटस्यसत्यतां स्व स्मिन्नध्यस्वात्माऽविवेकतः 1 
ताह्विको भोक्टृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति 
अन्वय-आत्मा धविविकत कृटन्यस्त्यत्ता स्वस्मिन्‌ गध्यस्य भोक्तृता 
ताच्त्विकी मत्वा कदाचित्‌ न जिहासति । 

अ्थं--{(उत्तर्‌ आस्माजेलोक्मेंभोक्ताके नाम से परसिद्ध 
है, अविवेक से, अपने क्टस्थ ङ्य मे निष्ठ सत्यता का, अपने 
आपे अभ्प्राप्त करके उप्त उत्यताके द्वःरा अपने भोक्तापन 
को भी सत्य मानकर कमी भी भोगों को नही छोडना चाहता 
1} २००} 

“आत्मनस्तु कामाय' इत्यादि श्रुत्ति मे जो भोरय को आत्माके लिए 
ही वताया है वह्‌ लोकप्रसिद्ध उभयात्मक भोक्ता अत्माके लिएहीषहै, 
कूटस्थ आत्मा के लिए नही :-- 

भोक्ता स्वस्येव भोगाय पत्तिजायादिनिच्छति । 


एष लौकिकदुत्तान्त श्रुत्या सम्यगनूदितः ।1 
भन्वय - भोक्ता स्वस्य एव्र भोगाय पतिजायादिक शच्छति, एषः 
लीज्रिकवृत्तान्त श्र.त्या सम्यक्‌ अनूदित. ~ 


अर्थ-लोक्रप्रसिद्ध भोक्ता अपनेही भोगके लिये पतिया 
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पत्नी आदि भोग-सामग्री कौ चाहता है, इस लौकिक वृत्तान्त, 
का ही उक्त श्च.ति ने केवल अनुवाद कर दिया है, किसी 
दूसरी अलौकिक बात का प्रतिपादन यहां नही किया गया 
है ।२०१। 
इस अनुवाद का प्रयोजन वताते है - 
भोग्यानां सोक्टुशेषत्वान्मा भोग्येष्वनुरज्यताम्‌ । 
भोक्तर्येव प्रधाचेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ॥२०२ 
अन्वय--भोर्याना भोक्तृशेपत्ात्‌ भोग्येषु मा अनूरञ्यता, प्रधाने 
भोक्नरि एव, अत. त अनुराग विधित्सति 
अर्थ--पति पत्नी आदि सव भोग्यतो भोक्ताके भोगके 
उपकरण ह, द्षलिए अमुख्य भोग्यो मे अनुराग नही करना 
चाहिए अपितु प्रधान भोक्तामे अनुराग केरना चाहिए-इस 
विघानकोहीश्रति कहना चाही है \\२०२॥ 
भोग्योके प्ति प्रेमको छोडते हृ, भात्माके प्रति प्रेमं करना 
चाहिए, प्त विषयमे ईश्वर के प्रति प्रा्थना सम्बन्धी पुराण वचनको 
उद्धृत करते है“ 
या प्रीतिरविकेकिनां विषयेष्वनपायिनी । 


त्वामनुस्मरतः सा मे हूदयान्माऽ्पसपेतु 11 

सन्वय--माववेकिना विपयेषु अनपायिनी या प्रीति. मप सात्वा 
अनुस्मरत. मे हृदयात्‌ स्मत । 

यद्ा-मविवेक्रिना विषयेष अनपायिनी या प्रीति, सा त्वां भनु स्म- 
रत मे हूदयात्‌ मा अपसपेतु। 

अथं -“जज्ञानियो को विषयोमेजो दृढ सक्तिहोत्ती है, हे 
लक्ष्मीपति । तेरा सद्या चिन्तन करने से, मेरे हृदय से वहु विषय- 
पीनि, निकल कर भाग जायं अर्यात्‌ मेरा मन विषय-प्रीतिको 
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छोड कर सदा तुक्च यें ही ला रद 1" 
इयि न्यायेन सर्वस्नाद्धोग्यजातादिरक्तधीः 1 
उप्चहूत्य तां प्नोति भोक्तयंतं दुतुःतते 1२०४ 
सन्वव--इननि न्यायेन सर्वन्मात्‌ जोग्यजानान्‌ पिरक्त्छोः ता परीहि 
भक्ति नपमहत्य एनं बुभु-पते । 
अर्थ्‌- इय पूद्णोक्तन्णाय से पत्ति-पत्नी आदि भोग्यमात्रसे 
विरक्त हुमा पुरुप, उन नोच्यविषयक्त प्रीति को भोक्ता आत्मा 
मेही खमेट क्र इस भोक्ता जानने का असिलाषा करता 
है 1२०४ 
सात्पा मे सकल बेम न्मेटन्ेने ना न वत्ताते हैः-- 
लक्चन्दनवक्ुवस्त्रसुदर्णादिषु पसरः 1 
अध्ररतते य्वा तन्नं अमाटति भोक्तरि २०५ 
अन्वय--पामरः नक्‌ चन्दनदेधूवन्त्नुवर्णादिषु यचा वप्रमत्त., तदद्‌ 
भोत्तरिन प्रमादच्त्ि। 
अर्थ-- खपे पामर (अविवेकी) साना, चन्दन, पत्नी, वस्र 
जीर सुव्णं आदि भोग्व पदार्थो की उपेका नही करता, इनके 
अजंनरक्षणादि म सद। सावधान रहता है रेपे दी (मुमु) भोक्ता, 
यात्मा के प्रति कमो प्रमाद नही करता, उत्तका सदा चिन्तन 
रह्ता है ।२०९॥। 
मात्मा के प्रति प्रमाद के यभावक्ो अनेक दृष्टन्तो सच स्प 


कर्त 


[| 


काव्यनाटकतक्तीदिसभ्यस्यति निरन्तरय्‌ । 
विलिगीदुयंवा तदटन्मुभक्ष : स्वं दिचारयेद्‌ १२०६. 
जववागोपा तनादि कुरते श्रद्धया यथा ! 


॥। 
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स्वर्गादिवाञ्छया तदहरछृहध्यात्स्वे मुमुक्षया ॥\ 
चित्ते एाप्रयं यथा योगो सहायासेन साधयेत्‌ । 
अणिमादिष्रेण्षयेवं विविच्यात्स्वं मुमुक्षया ॥ 
अन्वय--यथा विजिगीषुः निरन्तर काण्यनाटकतर्कादिक भमभ्यस्य- 
थि, तद्त्‌ मुमृष्चु॒ स्व विचारयेत्‌ | तथा स्वर्गादिवाञ्छया जपयागो- 
पासनादि श्रद्धया कुरते तद्त्‌ मृमुश्चु स्वे श्रददध्यात्‌ ॥ योगी अणिमा- 
दिग्रेप्सतया महायासेन चिरौकाश्रय साधयेत्‌ एव मूमृक्षया स्त्र विवि- 
न्यात्‌ 1 
अथं - जसे दास्तार्थ मे प्रतिवादी को जीतना चाहने वाला, 
निरन्तर कान्य, नाटक न्याय नास्त आद्धिका अभ्यान्त करता 
रहता है, इमी प्रकार मुमृष्षु भी सदा अपनी आत्माका विचार 


करे! जसे स्वम आदि की कामना वाला, जप-यज्ञ-उपासना आदि 


केोश्रद्धासेकरतादहर्वंसेही सूक्ति की इच्छासे अपने, श्रति- 
प्रतिपादित्त आत्मा मे विश्वास करे, विश्वासे आत्मा का 
विचार करे । योगी, णखा आदि सिद्धियो की इच्छा से, बडे 
परिश्रम से चित्त को एकाग्रता को सिद्ध करताहै वसे ही मोक्ष 
की इच्छा से अपने आत्मा को देहादि से पृथक्‌ करने जाने ।२०६- 
२०७-२०८। 

अस्यास से विवेक खृव मंज जाता हैः- 


क्रशलानि विवर्धेते तेषासध्यासपाटवात्‌ । 


यथा तद्द्विखेकोऽस्याप्यभ्यासादहि शदायते ।। 
सन्वय--यथा तेषा मभ्यासपाट्वात्‌ कौशलानि विवरधंन्ते तद्वत्‌ भस्य 
अपि भभ्ग्रासात्‌ विवेक विशदायते । 
अथं -जंसे उन शास्त्राभ्यासी, सकामी ओौर योगो पुरुषी की, 
घध्यासर को टटा से अपने-अपने विपय मे कुशलता वठ जाती 
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है, एेसे ही, अभ्यास से मुमृक्षु का, देहादि सेआत्मा कामेद 
ज्ञानरूप विवेक खुव मंज जाता है 1२०६] 
विवेक के मेलने काक्या फन होता है? 
दिविचता भेक्ुततत्वं जाग्रदादिष्वसद्धता ! 
अन्वयव्यतिरेकास्यां साक्धिण्यध्यवसीयते ॥ 
यन्वय.--सन्वयन्यतिरेकराम्था नेाक्नृतत्व विविचता जाग्रदादिषु 
घाक्षिणि भस्षद्धता अघ्यत्रमीयते 1 
अथं -पूर्वोक्ति अन्वय-व्यतिरेक से भोक्ता के पारमा्थिक्र- 
स्वरूप तत्तव का विवेचन करने वाले अर्थात्‌ जडषदार्थो ये भोक्ता 
को पृथक्‌ निश्चय करलेने वाले मुमुक्षु को जाग्रतु स्वप्न ओर 
सुपुप्ति मवस्थाओ मे साक्षी ( क्रुटस्थ ) को जसगता का निश्चय 


हो जाता है ।॥२१०॥ ~ 
साक्षी की भसङ्खठा के साधक अन्त्रय व्यतिरेको को स्पष्ट करते है.- 
यन्न यदृहश्यते द्रष्टा जाग्रत्स्वप्ससुुप्तिषु । 
तव्रेव तन्नेतरत्रेत्यन्‌ सुतिहि संमता २११ 
मन्वय--जाग्रत्स्वप्नषृप्तिषु, यत्च यत्‌ द्रष्टा हश्यते, तत्‌ तच एव, 
इतर न, इति अनुभूति समता हि 1 
अर्थ जाग्रत्‌ जादि भवस्थाभो भे से जिसमे जो स्थूलसूक्ष्म 
सौर भानन्दसरूप त्रिविध भोग्य साक्षी को अनुभव होता है वह्‌ 
भ्य (भोग्य) उस ही एक अवस्था मे रहता ह दुसरी अवस्था मे 
वह्‌ दृश्य दिखाई नही पड़ता, ( पर इन तीनो अनुगत इनका 
्रण्टा सवसे पृथक्‌ रहता है । ) यह्‌ अनुभव सर्व-सम्मत अनुभव 
है ।२११। 
साक्षो को मसद्धतामें श्युतिप्रमाण उरस्वित क्रते ठै :- 
स यत्ततक्षते किचि्येनानन्वायतो भवेत्‌ । 


| 
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हष्ट्वेव पुण्यं पपं चेत्येवं श्रुतिषु डिण्डिमः ॥1 
अन्वय-स तत्र यत्‌ फिचित्‌ ईरते तेन अनन्वागन भवेत्‌ 1 पुण्य 
पाप दृष्ट्रा एव, इति एव श्रुतिषु डिम 1 
अर्थं “वहु आत्सा उस्र अवरस्थामे जिस भीोग्ध को देखता टै 
उपके साथ अनुगत नरी होत्ता"-उससे सम्बद्ध नही होता अपितु 
उन हश्यो को उसी अवस्थामे छोडकर अकेला ही दूसरी 
अवस्था मे पहुंच जाता हैः" “पुण्य अर्थात्‌ पुण्य के फल सुख को 
यापापकेफलदुख कोकेवल देखकर ही साथमे लिये विना 
चलानातादै" श्रत्तिमे यह्‌ वात उकैकी चोटसे कही गई 
है ।२१२॥। 
जाग्रत्स्वप्नसुधुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते 1 


तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धेः प्रमुच्यते ।११३ 
अन्वय--यत्‌ जाग्रतूम्वप्नसुषुप्त्यादि भरपच प्रकाशते, "तत्‌ ब्रह्म हु" 
इति ज्ञात्वा सवंवन्ध प्रमुच्यते । 
मथ --जो सत्थ्ञानानन्दरूप ब्रह्य, साक्षिरूप से स्थित हु, 
जाग्रदादि रूप जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वहब्रह्य भैर, 
चिदाभासादि रूप भँनहीहु-एेसा निश्चय श्र्‌ति गौर अनुभव 
से करके प्रमाता-कर्ता-भोक्ता जादि समस्त बन्धनो से पूरी तरह 
छट जाता है ।२१३॥ 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रसस्वप्न सुषुप्तिष । 
स्थाचत्रयव्यतीतस्य पुनजन्म न विद्यते ।११४ 


अन्वय --नाग्रत्‌प्वप्नसुषुप्तिष॒ एक एव मात्मा मन्तव्य । स्थान- 
त्रयव्ग्रतीतस्य पुन. जन्म न विद्यते । 


अथं -जाश्रत्‌ भादि तीनो अवस्थाओ मे एकी आत्मा 
माननां चाहिये इस प्रकार विवेकज्ञानसे मआा-माको हीनो 
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अवस्थायो से विचिक्त पहचान लेने वाने आत्मा क्रा इषदेहुकों 
षटुटने पर दूसरा जन्म (णरी रन्त प्राप्न) नष्ट हता 1११४ 
जिषु धाससु यद्भोग्यं चोक्ता सोनस्च यद्‌मवेत्‌ ! 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः 1 
अन्वय--श्रिषु घामचु यत्‌ नेग्य यत्‌ नेक्ता च भेग. भवेत्‌, तेभ्यः 
विलक्षण. चिन्मात्र. साक्षी पदाश्जिव. महम्‌ 1 
अर्थ-- जाग्रत्‌ सादितीनो धामो में जौ स्वल-सूक्षम-आनन्द 
रूप दीन भरकारकातोग्यहिओौरजो विश्व, तंलद्च तवाप्रान 
नामके भोक्ताहं ओर इनमे जोनानामोगन दहते है-उन धाम 
अदि सवसरे विलक्षण जो एकत चिन्माद् सद्य कल्याणस्दख्प 
अथवा निर्ति्य आनन्दख्प-होने से सवदा शोभायमान साक्षी 
परमात्मा है, व्ही मै ह 1२१५ 
दस प्रकार विवेक हारा बात्मतत्व भनङ्घृहै एेषातो निश्चय 
गया-फिर भोक्ता कौन टह? 
एवं विवेचिते तच्वे विज्ञानमयशव्दितः । 
चिदामासो विकारी यो घोत्ृत्दं तस्य शिष्यते १ 
अवन्य-एव तत्वे विवेचिते विक्नानमयशव्दितः विकारी यः चिदाभासः 
तस्य ननेकतृत्व शिष्यते । 
यर्थ इत्च प्रकार सात्मततत्व को विवेचना करके लव नाला 
को असद्ध जान लिया जाता है तव विज्ञानमय कहने गला ओर 
विकारी चिदान्नास् ही भोक्ता रह जाता है ,२१६॥ 
यदि कटौ कि कल्य कायाय" की ज्याच्या करते हए पहृे ( १६२ 
श्लोकम) जो यह्‌ कह बयेहँक्रि उक्त वचन भक्ताकं अभवको 
उत्तातादटै सो यव चिदाननाम को भोक्ता केका? इनक्रा उत्तर देते 
ट्ण तता हु क्ति वह्‌ वचनत्ती पारमिक भोक्ताके द्मा को कट्ना 
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-ह- भक्ता चिदाभासतो मिष्या दही है-- 
मायिकोऽयं चिद्यभासः श्रुतेरनुभवादपि । 
इन्द्रजालं जगस्प्रोक्त तदन्तः पात्यथं यतः ।२१७ 
उन्वय--जय चिदाभासः मायिक. ध्र्‌ते. अनुभवात्‌ भपि। यतः 
जगत्‌ दन्द्रजाल प्रोक्त तदन्त पाती संयम्‌ । 
अर्थं -यह्‌ चिदाभास मिथ्या रहै, "जीवेशावभासेन करोति"" 
दसश्चत्तिसे ओर द्रष्टा-द्ेन-हश्यो मेसे एक रूप मे मनुभव 
होनेसे भी) क्यो कि जगत्‌ को विद्वान्‌ इन्द्रजाल अर्थात्‌ मिथ्या 
मानते है मौर चिदाभास उसके अन्तगेत है 1 इसलिये भौ यह्‌ 
चिदाभास मिथ्या ह ।॥२१७॥। 
चिलयोऽप्यस्य सुप्त्यादो प्ाल्षिणा ह्यनभ्रुयते । 
एताहशं स्वस्वभावं विलिक्ति पुनः पुनः ॥२१८ 
अन्वय--हि भस्य विलय. अपि सुप्त्यादौ साक्षिणा मनुभूयते, स्व- 
स्वभाव एताटश पुन पुन विविनक्ति! 
अथं --क्योकि इस चिदाभास का विनाश भी सुषुप्ति-मूर्छ 
आदिमे साक्षीद्रारा अनुभूत होता है, इसलिए भी यह्‌ चिदा- 
भास मिथ्याहं । जव यह्‌ मिथ्या ज्ञातहौ जता है तव यह्‌ 


मिथ्यात्व स्वभाव का वार-वार विवेकं करने लगता 
॥२१८॥ 


विविच्य नाशं निश्चित्य पुनर्भोगं न वाञ्छति । 
मुमु : शोयितो भूमौ विवाहं कोऽ्िवाज्छति । 


मन्वय-विनिच्य नाण निषिचित्य पुनः भाग न वाञ्छति, मुमूषुः 
, भुमौ शायित" क विवाह भभ्िवाज्छति । 


अथं --विवेचन करते-करते अपने नाश का निश्चय हो जानें 
पर्‌ फिर वह्‌ भोगो की इच्छा करना छोड़ देता है । जिस मुमूषुं 
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कोखाटसे उतारकर भरमि पर सुना दिया गवाहौ भला वह 
विवाहं कव चाहता है 1२१६।। 
जिह ति व्यवहतुं च भेाक्ताह्ऽमिति पर्ववत्‌ । 
छिन्ननास इव हीतः द्लिश्यन्नारव्धमरनृते ५ 
सन्वय--च पूर्ववत्‌ अह्‌ भाक्ता इति व्यवहृत" जिद्ध ति, छिन्ननास. 
इव द्धीतः मिलश्यत्‌ प्रारब्ध अदनुते 1 
अथः - फिर पहले की भांति "भे भोक्ता ह"-इस व्यवह्‌।र रम 
भी उसे लज्जा होती है 1 ( ज्ञानोत्पत्ति के पश्चत्‌ प्रारन्धकी 
समाप्ति पर्यन्त) वह्‌ नकट की भाति लज्जित हौ, अभी तकमेरा 
क्म तष्ट न हुआ इस वातमे दुःख मानता हुआ, प्रारव्धके क्र्म 
के फलका मोग करता है ।२२०। 


यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं सन्तु लिट त्ययं तदा । 
साक्षिणण्यारोपयेदेतदिति कंब कथा वृथा ।२१ 


अन्वय--गदा अयं स्वस्य घपि भेक्तुत मन्तु जिति तदा एतत्‌ 
साक्षिणि सा सेपयेत्‌ इति वृथा कथाका इव । 


अथं -'जव यह्‌ ज्ञानी चिदाश्नास अपने आपको भोक्ता 
माननेमे दही लजने लगता है तव अपने भोक्तापन कोनी साक्षी 
पर लादने लगेगा' ! एेसो व्यथं ( अधेनून्य ) कथ (शद्धुम) नही 
करनी चाहिये ।1२२१॥ 


इसीलिए श्रतिमे भो कटा है-- 
इत्यिभ्र त्य भेत्कारमाश्चिपत्यवि शङ्या । 


कस्य कामकायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि २२२ 


अन्वय--इति यभ्िप्रेत्य "कस्य कामाय इत्ति नक्तार मविशंकया 
आक्षिपत्ति । तत्त शरीर नुज्वर. नहि ! 
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अर्थ--कटस्थ या चिदाभास मेसे कोईभी पारमार्थिक 
भोक्ता नही है इसो अभिप्रायसे ही तो कस्य कामाय' इस 
श्रि से, भोक्ता का, निशद्धुभावसे निराकरण कियाहै। 
इसी कारण तत्व-ज्ञान हो जाने पर ज्ञानीको शरीर कष्ट नही 
होता ।२२२॥ 
शरीर गौर शरीर ज्वर 
स्थलं सृष्ष्म कारणं च शरीरं नरिविधं स्मृतस्‌ । 
अवश्यं न्रिविघोऽस्थेव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥ 
सन्वय --स्थूल सूक्ष्म च कारण विविध शरीर स्मृत, तत्र तत्र उचितः 
चिवि. ज्वर अवश्यम्‌ । 
अथं --स्थूल, सूध्म ओौर कारण-तीन प्रकार काशरीरं 


है: उसश्रीरमे उचित तीन प्रकार का सन्तापः अवश्य हुमा 
फरताहै। 
स्थूल रीर के ज्वर 
चातपित्तश्लेऽ्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ । 
दुगेन्धित्वकुरूपत्वदाहमद्धादयस्तथा २२४ 
सन्वय-तनौ कोटिश. बाततपित्तर्लेष्मजन्यव्याघय ` तथा दुगे न्धित्व- 
कुख्पत्वदाहभगादयः। 
अथं - स्थूल शरीर मेँ ( होने वाले ) वात-पित्त ओर कफसे 
उत्पन्न होने वाले करोडो रोग भौर दुर्गन्ध, कुरूपता, जलन, 
चोट आदि अनेक ज्वरं ( उपद्रव) स्थूल सरीर कफे ज्वर 
ह ॥२\४॥ 
सुक्ष्म शरीरके ज्वर 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्यादूयाः लिद्धदेहगाः ) 


ज्वरा दरयेपि बाधन्ते प्राप्त्याप्राप्त्या नरं क्रमात्‌ \\ 
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अन्वय~-कामक्रोधादय. लान्तिदान्त्योय्ाः चिगदेटमा दये अपि ज्वरः 
फ़्रमात्‌ प्राप्त्या प्राप्त्या अश्राप्त्या नर्‌ वाधते । 
धर्थं॑काम-करोध मादि खीर णण-दम आदि सूक्पम शरीर 
गतज्वर्हु। येदो धान्तिके ज्वर क्रमशः प्राप्त होने खौरन 
होनेसे मनुष्यकोदुंखो करते ई ।२२५॥ 
कारणक्चरीरगत ज्वर्‌ क्रा छन्दोरयश्र्तिमें वर्णन 
स्दं परं चन वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे) 
आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्र ण दरिितम्‌ 1 
अन्वय--क्रारने भात्मास्वं च परन वेत्ति च विन. इव च आगा 
मिद खवीज इन्द्रण दशितम्‌ । 
अथ-कःरण रीर मे (ष्हचने परर) मण्त्मा अपने उपक्रमे 
ओर दसरे को नही जानता, वह्‌ (गज्ञान से) विनष्ट हमा-सादही 
जाताहै गौर यह्‌ अवश्या आगामी इखोकाकारणमी हत्ती 


है 1 इन्द्र शिष्यने प्रजापति गुरं को वही वतलाया था: कही 
कारणशयीरका उ्वरटै। यद्‌ वणेन छान्दोग्य ८-११-२ मे 


भाया है) 








श्मज्लानी पुरुष को, कामक्रोधादि शरीरमें रहते जसे तंग करते 
दै चसे ही “मुशे तज्जन पुख्पक्तो न्याई शान्ति प्राप्ति नहीं हुई लादि 
रूप मे पम-दम जादिभी उरे सन्तप्त करते हैं । इसलिए दोनो क्रो समान 
ख्पसेच्खरक्ठाहै। कानी पृस्पतो यीताके अनुं्ठार युणातीतत हि 
इसीलिए सात्विक मादि वृत्तियः कौ भनात्मता को नरी भान्ति समन्ता 
है मतएव भ्रकाश ( सत्वगुण करा कायं ), प्रवृत्ति { रजोगुण का कार्यं } 
मौर मोह (तमोगुण का क्ायं) मेस क्िसीसेनडउरताहिन उम्र चणा 
हौ है, मत्तएव उपे देदज्वर चद सतते । 
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ये चरिविघ ज्वर भपरिहायं हैः-- 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः । 


वियोगे तु उ्वरेश्तानि शरीराण्येद नासते ॥२२७ 
अन्वय-त्रिष शरीरेष एते ज्वराः स्वाभाविकः मता. । ज्वरे. वियोगे 
तु तानि शरीराणि न भासते एव । 
अथं -तीनो शरीरो मेये ज्वर स्वभावसे रहते रहै, क्योकि 
ज्वरोसे इन शरीरो का वियोग होने पर ये शरीर हीनतही 
रहते । शरीरो के साथ उत्पन्न हो से ओर इनके वियोग से 
शरीयोकेन रहने के कारण ज्वर शरीरो में स्वाभाविक है-यह 
मानना पडता है ।२२७।: 
तन्तो वियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा ! 


मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योपीति हश्यताम्‌ ।। 
अन्वय--यथा तन्तो. पट वियुज्येत, वालेभ्य. कम्बन., मृदः घटः 
तथा ज्वरेभ्य देह. अपि इत्ति ट्ष्यताम्‌ । 
अथ -जेसे तन्तुओ से वियुक्त होने पर वस्त्र, वालो से वियुक्त 
होने पर कम्बल ओर मिदर से विथुक्त होने पर घडा नही रहता 
व्रेसेहीज्वरोसे वियुक्त होने पर देह भी नही रहते यह्‌ स्पष्ट 
है ॥१२८॥ 
चिदाभास्तमे ज्वरका अभाव 
चिदाभासे स्वतः कोपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः । 
प्रकाशेकस्वभावत्वमेव हष्टं न चेतरत्‌ ॥\२२४ 
मन्वय---चिदाघासे स्वत. क` अपि ज्वर न अस्ति, यतः चित, 
प्रका शकस्वभावत्ष एव ष्ट च इतरत्‌ न । 
अथं-चिढाभासमे स्वत (तीनोशरीरो) से विदयमनं 
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सम्बन्ध के विना कोई ज्वर नही होता, क्योकि चित्‌ कोती 
एक मात्र प्रकाश स्वभाव वालाही चिद्धानोने अनुधव किया 
है ।२२६।। 

चिदाभासेऽप्यस्रंभाव्या ज्वराः साक्षिणि काकथा । 


एवमप्येकतां मेने चिदाभासो दहयविद्यया ।\२३० 
अन्वय--चिदाभ)से गपि ज्वराः असंघ्राव्याः, साल्लिणि का कथा? 
एवं भि चिदाधाक्त. हि सविद्यया एकत्ता मेने 1 
अ्थं- मौर जव चिदाभासमेदही ज्वरो का होना मस्सम्भव 
हैतव्मे साक्षीज्वरोकीदहोनेकीतोवातदही क्याटहै? परन्तु 
एेसा हने पर भी चिदाभास अपनी अविद्याके कारण उन 
शरीरो से अपनी एकता को मान लेता है ओर इस्त प्रकार शरीरो 
के ज्वरो से अपने आपको सन्तप्त मानवता है 1२२३०।। 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये । 
तस्स्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते 11 
अन्वय स्वेन उपेते वपुस्त्रये साक्षिसत्यत्वं मध्यस्य तत्‌ सवं स्वस्यं 
वास्तव इति म्यते । 
अथ -- चिदाभास अपने सहित तीनो शरीरो मेँ साक्षिगत्त 
सत्यता का अभ्यास करके उन ज्वर सहित तीनोशरीरो को 
अपना वास्तविक रूप समन्न वठता है 1२२१॥ 
एतस्मिन्श्रान्तिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ । 


स्वयमेव उवराधीति मन्यते हि कुटरुस्विवत्‌ 1 
अन्वय--मय एतस्मिन्‌ श्रान्तिक्राले शरीरेषु ज्वरत्सु भथ स्वयं 
एव ज्वरामि इति हि मन्यते! कुटुम्बिवत्‌ 1 
अथ -- यह्‌ चिदाभास इस चान्तिकाल मे जव शरीरो को 
सन्ताप होता है तव उस ज्वर को अपने मापे आयोपित कृर 
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ये ही सन्तप्त हो रहा ह-रेस्रा समञ्ञता रहता है । जेसे पत्रादि 
केदुखसे कुटुम्बी दुखी होने लगते है ।।२३२॥ 
पुत्रदारेषु तप्यत्यु तपामीत्ति वृथा यथा ! 


मन्यते पुरुषस्तद्र दासासोऽप्यसिमन्यते ।\२३३ 
अन्वय~यथा पुरुष पुत्रदारेषु तय्यत्सु (तपामि' इति तरथा मन्यते, 
तद्त्‌ माभ्ास अभिमन्यते 1 
अथं --जेसे गृहस्थ मनुष्य पूचस्त्री आद्विकेदुखी होने पर 
ैदुखीर्हूःेसाव्य्थं मेही मानने लगतादहै, एेसे ही चिदा- 
भसमभीव्ययंहीर्मैदुीहू रेरा समञ्चने लगता है ।॥२३३। 
विविच्य च्रान्तिमुञिस्चत्वा स्वमप्यगणथन्‌ सदा । 
चिन्तयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंऽवरेतु ।\२३४ 
सन्वय--िविच्य, भ्रान्ति उच्छित्वा, ठव मपि मगणयन्‌, सदा 
साक्षिण चिन्तयन्‌, कस्मातु शरीर अनुसज्वरेत्‌ ? 
अथं--चिदाभास, कूटस्थ, अषने गौर शरीरोके भेदोको 
ज(नकर, "यह्‌ सवमह रह इस्त श्रन्ति को छोडकर तथा अपने 
को आभास रूप जानने से अपने आपकोकुछ न गिनता हुभा, 
सदासाक्षोकाही विचार करता हुभा इस ज्वर वाले शरीरके 
पोषे क्यो दु-खो होता फिरेगा ? इस स्थित्तिमे वह्‌ फिरष्ुखी 
नही होता ॥२३४। 
घ्रान्तिज्ञान भौर तत्वज्ञान, ज्वर भौर ज्वाराभावके कारण ह .- 
अयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने । 


रञजुजनानेऽहिधीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ।१२३५ 
मन्वय--भययार्थेवस्तुसर्पादिज्ञान पलःयने हेतुः, रज्जुज्ञाने अहि- 
घीष्वस्तौ कृत भपि अनुशोचति । 
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अथं-भयथा्ं वस्तु, रज्जु आदि मे करिपत्त सपं सादि 
(स्थाणु मे कल्पित्त चोर) का ज्ञान पलायन का कारण होता हैः 
अर्यात्‌ यहा रज्जु मे सपं वादि च्रान्ति ज्ञानमे पलायन द्प्‌ 
दुखका कारण हभ! परन्तु रज्जु के ज्ञान होने पर, सरपं 
ञआदिकी वृद्धि हट जाने पर, अपने किये पलायन सादि पर 
भी पश्चात्ताप कररता है । अर्थात्‌ तत्वज्ञान के पश्चातु दु.ख तो 
दोत्ता ही नही, पिषठ्वे किये दु.ख का पश्चात्ताप भी होने लगता 
दै ।॥।२३५। 

साक्षी क्रा सदा चिन्तन करे इस उक्तिक्ोो टएान्तसे स्पष्ट 
करते ह :-- 

निण्याभियोगदोषस्य प्रायरिदत्तप्रसिद्धये 1 


क्षमापयच्चिबात्सानं साक्षिणं शरणं गतः 11 
अन्वय--मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्चित्तत्वसिद्धये साक्षिण मात्मानं 
क्षमापयन्‌ इव सरण मत. | 
अ्ं-- लोक मे जसे कोई ज्जा दोष लगाने वाला उस दोष्‌ 
के प्रायश्चितं रूप मे अभियुक्त से वार-वार क्षमा सांगतारहैवेसे 
दरी यद्‌ चिदामास, साक्षी आत्मा पर लगाये भोवतृत्वादि मिथ्या 
अभियीग के भरायग्िचत्त करने के लिये साक्षी आत्माकी शरण 
मे परचता है--अर्थातु म सच्चिदानन्द ह ठेसे कहने लगता 
दै ।॥२३६॥ 
'साक्षिपरायणता' को एक दूसरे दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैः- 
ञावृत्तपापनुत््यथं स्नानाद्यावत्यंते यया । 
आवर्तयचिव ध्यानं खडः साक्षिपरायणः 11 


अन्वय-वथा माव्रृत्तपापनुत्यथं स्नानादि जावत्यंते, ध्यानं बावत्त - 
यन्‌ इव सदा साक्षिपरायणः । 
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अर्थ- जसे वार-ढार पाप करने वाला पुरुष वार-वार स्ना 
नादि रूप प्रायश्चित्त करता है वैसे ही यह्‌ चिदाभासभीदेर 
तक किये साक्षी मे सस्तारीपन आदिक आरोपण के अपराधका 
प्रायिचत्त करने के लिए, वार-वार ध्यान करता हुआ-साः सदा 
साक्षिपरायण रहने लगता दै ।।२४७॥ 

सव, अपने कतृत्व आदिमे उसकी अपनी लज्जा को दृष्टान्तं से 
स्पष्ट करते है - 

उपस्थकुष्ठिनी वेरया विलासेषु विलज्जते 


जनतोऽग्रे तथाधासः स्वग्रख्ातौ विलज्जते ॥ 
भन्वय-उपस्थकुष्ठिनी वेप्या विलासेषु विलज्जते तथा भाभा. 
जानत अग्रं स्वप्रख्यातौ विलपते । 
अर्थ -जंमे गृप्ताग मे कोट रोग वाली वेश्या विलासमे लज्जा 
मानतीदहै, वसेह चिदाभास ज्ञानी के सन्मुख अपनी ख्याति 
को रोक्ता हुआ लजाता है-- वहु अपने आपको र्भ कहने में 
लज्ज) अनुभव कर्ता है ।२३८॥ 
तीनो शरीरोमें षृथक्‌ जाने हुए दिदामास कौ, पुन उ्के तादा- 
त्स्यकी च्रास्ति तही होती-दसको दृष्टान्त से स्पष्ठ करते ह :- 
गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः प्रायश्चितं चरस्पुनः। . 
म्लेच्छः संकीयंते तैव तथा सासः शरीरकैः ॥1 
सन्वय.--म्लेच्छे प्रहीत त्राह्यण प्रायए्चित्त चरन्‌ म्लेच्छं न 
एव सकीयंते, तथा भाभास. शरीरकं 1 
अथं- जैसे म्लेच्छो से पकडा हज ब्राहमण प्रायशिचत्त करतें 
के पश्चात्‌ म्लेच्छो मे नष्टौ मिलता, वैसे ही चिदाभास उक्त 
प्रायश्चित्त करने के पश्चात फिरसे शरीगो के साथ तादास्या- 
सास मप्रासकरताकोप्राप्न नही होता \२३६॥ 


४६२ # श्री पञ्चदणो-पीताम्दरी व्याख्या क्कः 


चिदाभाम केवल प्रायश्चित्त के लिए्-ही नदीं भपितु, एक महच्‌ 
भरयोजन के लिए भीसाक्षी कोशरणमे जाता है: इसक्तो दृष्टान्त से 
सम्चाते है --- 
योवराञ्ये स्थितो राजपुत्रः साश्राञ्यवाज्छया । 


राजानुकारी यवति तथा साक्ष्यनुकय्ययम्‌ ॥ 
सन्दय-यौवराज्ये स्थित गाजयृत्रः साच्राञ्यर्वा्या राजानुकारी 
भवतति, तथा अय साक्ष्यनुकारो 1 
अर्थ-जैसे युवराज बनाया हृ राजपुत्र सास्राज्य पाने की 
इच्छा से राजा का अनुक्ररण किया करता दहै, वैसे ही यहं चिदा- 
मास त्रह्या भावषू्प आत्मस्ास्रज्य की इच्छासे सदा साक्षी 
का अनुसरण करगे लगता है 11२४०) 
साक्षीक्ा अनुकरण करनेके फलं को श्रत्ति से प्रतिपादित 
कर्ते है -- 
यो ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भदेत्येव इति श्रुतिः । 
श्रुत्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्य वेत्ति न चेतरत्‌ \\ 
अन्वय--"य- ब्रह्य वैदढ्रह्य एव भवति, इति श्वतिः श्रुत्वा तदेक 
चित्त. यन्‌ ब्रहम देत्ति च दनरत्‌ 1 
अर्थ -"जो ब्रह्म को जानत्ता है वह्‌ निष्चयसेब्रह्मही हो 
जाता है" इम अमिप्रायकोश्चूत्ति को सुनकर, उस ब्रह्य मेँ एक- 
निष्ठ ही कन उमब्रह्यको हौ जानत्ता है अन्य को नही । अर्थात्‌ 
साल्ल के अनुक्तरण का फल त्रहयनान रहै! 
योद वै एतन्‌ परम ब्रहावेद ब्रह्मं व भवति 1 नास्यात्रह्म- 
वित दते भवति! तरति शोकं तरति पाप्मान ग्रहुग्रन्थिभ्यो 
विमुक्तोऽगपरृतीो ५वति' उम शलोकमे उत वह्‌ श्रत ब्रह्ममावादि 
को सुप्नुचस्णकाफनव्तारही दहै 11२४२ 
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परन्तु चिदाभास ब्रह्य हो जाने से पना विनाश क्यो चाहैगां ? 
देवत्वकासा ह्यग्यादौ प्रविशन्ति यथा तथा । 


साक्षत्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति ॥ 

अन्वय--यथा देवत्वकामा हि अग्न्यादौ प्रविशन्ति, तथा साक्षित्वेन 
अवशेषायर स॒. स्वविनाण वाछति । 

अथं- जैसे लोकमे देवत्वकी चाहूसे लोग अग्तिप्रवेश 
आदि काम कर जाते, इसी प्रकार साक्षी रूपमे स्थित रूप 
महात्‌ फन की प्राप्तिके लिए, चिदाभास अषने विनाश तक को 
भी चाहने लगता है २४२ 

जव तत्प्रज्ञान से भाष्ासत्वदूरहौ पया तो फिर तत्त्वज्ञानी को 
जीव कंसे क्हेगे ? 

यावत्स्वदेहदाहं स नरत्वं नैव मुञ्चति । 
यावदारन्धदेह स्याच।भाक्तत्वविमोचनम्‌ ॥२४३ 
मन्वय--यावत्‌ स्वदेहदाह्‌ स नरत्व नएव मु चत्ति, यावदारन्घ.- 
देह स्यात्‌ तावत्‌ आभासत्वविमोचन न । 

अथं --जंसे अग्नि आदिमे प्रष्टि मनुष्य, अपने देह के 

% ( शद्ध } देवभाव को चाहने वाजे पुरुष अग्नि मादिमे 
भ्रविष्टहोस्थूल देहका विनाशी करना चाहते ह, वै अपने जीवत्व 
काप्ता नाण नही चाहते इषलिणए उनको तो देवभाव की प्राप्ति सम्मव 
है, परन्तु चिदाभास जव भपने न्निशको चाहतादहै तो फिर उसके 
नष्टो जाने पर्‌ ब्रह्य ध्र'प्ति किसको होगी? 

( समाधान) यहा कूटस्य विशिष्ट वुद्धि मे पड़े प्रतिविम्बह्प 
चिदाभासको ही जीव कहा है, उसको ही वन्ध मोक्ष का अधिकार, 
इपलिए ब्रह्मान पारा वुद्धिप्तहुत चिदाभास मौर जीवत्व का विनाश 
हौ जाने पर्‌ शी, अवश कुरस्य को ब्रह्यमाव की प्राप्ति सम्भवदहै। 


प 


४६४ क श्री पचखदशी-पीताम्वरी व्याख्या ॐ 


विनाश हो जाने तक, मनुष्य ही कहुनात्ता है, एमे ही जव तक 
प्रारव्र कमं कादेह है, प्रारन्ध कर्मकाक्षय नही होता, तव तक 
उसे चिदाभास कहा ही जात्ता है ।२४९॥ 
जव भोक्ता आदि ल्प प्रमोत्पादक् अन्लान निषत्त हौ जातादहैत्व 
पुन. भोग क्यो कर प्राप्त होतेह गौर फिर सेम मत्यं ह यह 
विपरीत प्रतीति कंपे होने लगती है? इसका सनाघरान ट्ए्रान्तसे 
करते हं :-- 
रउद्ुल्ञादेऽपि कररादिः शनेरेदेयशास्यति। 
पुनर्भन्दान्धक्तारे चा रञ्जुः क्षिप्तोरमोभवेतु ।। 
सन्वय-रज्जुल्ाने अपि कपादि शनं एव उपश स्यति, पून. मन्दा- 
न्धिकारे क्िप्ता सा रज्जु उरगीभवेत्‌ । ॥ 
अथः --जेमे रज्जु का ज्ञान हो जाने परमभी सपंभयसे 
उत्पन्न कपकपी 'आदि कछ समय पश्चातु हीष्टते हु: मौर 
कत्र अन्धेरे मे फेको हई वह्‌ रस्सी फिरभी साप लमने लग 
सकतो है--- 
एवपष्रब्धभ्न नोऽपि शनेः शास्यति न्ये हठात्‌ । 
भागक्तलि कदाचित्तु सत्यऽहमिति भासते ॥ 
जन्वय~-एव मारन्यसोगः सपि एने शाम्यति, हठात्‌ न, भोगकाले 
कदा चिन्‌ तु "मह मत्यं.“ इति धाप्तते | 
अर्थ-एसेही प्रारन्धभोग भी धौरे-धीरे निवृत्त होत्ता है, 
वहु जवरदस्तो नही हृटता । भोगकाले कभी-कभी यै मनुष्य 
ह" पेशो प्रतीति होने लगती है 1 यह्‌ प्रतीति ज्ञान होते ही नष्ट 
नही हो जाती ।1२४५॥ 
तो क्या मं मनुष्यैः स॒ प्रतौति ऊ समय उसका ततत्वज्ान नष्ट 
हो जातत है? 
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नेताचताऽपराघेन- तस्वन्ञानं निश्यति । 
'जीनगम्ुक्तिन्नतं नेदं ¶कतु गस्तुस्थितिः खलु \। 
मन्वय--एतावता अपराधेन तत्वज्ञान त विनश्यति । इद जीवन्मु- 
क्तित्रत न, किन्तु वस्तु स्थिति. खलु । 


भथ -"मे मनूष्य ह इप्त प्रतीतिरूप छोटे से अपराधमसे 
आगमप्रमाणित तत्त्वज्ञान नष्ट नही होत्ता 1 क्योक्रि यह्‌ जीव- 
समुक्ति का व्रत नहीदहै, अपितु वस्तु स्थिति है। मर्य॑बुद्धिको 
हटा देना, नियम से अनुष्ठेय जीवन्मुक्ति ब्रत नही है जिन्त सम्यक्‌ 
ज्ञान से भ्रान्तिज्ञान की निवृत्ति मावर है! यदि विपरीत्त भवना 
कभी भायेगी भी तो उपति तत्वज्ञान दर कर देगा ।२४६॥ 








शजेसे रज्जु केज्ञानसे सपं ्रान्तिका बोध होने पर सी, सर्व 
्ञ'नजन्थ कम्प आदिकी विलम्बसे निनृत्त होती है,वेसे ही प्रत्यक्‌ 
अभिन्न अ्िष्डान ब्रहयष्े ज्ञान से अह्कारादि जगत्‌ भ्रान्तिका बोध 
होने पर भी प्रारन्व कमं का भोग प्रारन्ध के अन्त मेही निवृत्त होता 
है, किसी दुसरे साधन से निवृत्त नही होताहै, तथाच मन्द अन्धकार 
मे फी रज्जुमे फिर सपं को प्रतीति होने लगतीरहैषएेसेही भोगकाल 
मे कभी-कभी ने मनुष्य हुः एेषौ प्रतीत होने लगती है। इसको 
वाधितानुवृत्ति कहते ह । यहा मिध्यात्व निश्चय वाध भौर प्रपच 
वाधित है, उक्त बाधित का भरारन्ध पयन्तं स्थित रहना ही बाधितानु- 
वृत्ति है 1 

यद्यपि उपादान अक्ञानके हट जाने पर उसङे कायं, प्रप्चकी 
स्थिति भअयुक्तहै तथापि जपे व्याघ्र समज्ञ कर, गाय पर पके वाण 
का वेश, पीठे गाय कलो पहचान तेने भौर पश्चात्तापसे धनु समेत शेष 
वाणोको नष्ट करदेने पर भी शान्त नही होता, वह जहात्तक जां 
सकता वडा जाकरदही उक्ता, षएमे ही भनज्ञान आर क्रियमाण तथा 


६६ श्री पच्छदणी-पीठास्बरी व्याख्या ॐ 


दक्षभोऽपि शिरस्ताडं रदन्दुध्दा न येदिति। 


शिसेश्षणस्तु मासेन शनैः शास्यति नो तस ॥ 
अन्वय--दशमः अपि शिरस्ताड रुदन्‌ वुष्वा न योदित्ति, शिरोत्रणं 
तु शने मासेन शम्यति, तदा नो। 
अथं -दशम भी जो अव तक सिर धुनकररोरहाथा, तू 
ददाम है" इस वाक्य से ज्ञान होते ही, तुरन्त रोना वन्द कर देता 
है, परन्तु सिर पीटनेसेसिरमे हुमा घावतो महीनोमे जाकर 
अच्छा होता है, उसी समय अच्छा नही होता ॥२४७॥ 
तत्वज्ञान के पश्चात्‌ भी यदि ससार की अनुद्ृत्तिहोतीहैतव तो 
जीवन्मुक्ति के निये पुरुषाथं ही क्यो करे? इसका समाधान दृष्टान्त 
देकर्‌ करते हं - 
दशमामृतिलाभेन जातो हर्षे ब्रगन्यथाम्‌ 1 
तियेधत्ते मुक्तिलाभस्तथा प्रारब्धदुःखिताम्‌ । 
अन्वय--दशमामृतिलाभेन जात. हषं त्रणन्यथा तिरोधत्ते, तथा 
मुकिति-लाशः प्रारनव्छदु खिताम्‌ । 
अर्थ--जैसे, दशम के न मरनेके लानत को सुनकर उत्पन्न 
हुआ हषे घाव कौ पौीड़ाको भुला देता है, एसे ही जीवन्मूक्ति 
कालाभ्नभी प्रारब्ध से मिलने वालीदुखकी स्थितिकोलिपा 
देता है । इसीलिए संसार को अनुदृत्ति चाहे हो तो धी :जीव- 
मुक्ति के लिये पुरुषाथः करना लामदायक तो ह ही ॥२४८॥ 
जीवन्मुक्ति त्रत नही है, इसलिये - 
तरताभावाचदाऽध्यातस्तरा भूयो विविच्यतास्‌ । 


~~~ "------~----------~--- 


५9 §ि ना फ 
सचत कमा काज्ञानसे नाश करदेन परमभो मक्त वाण द्य प्रारब्ध 
कमके वेग्प कायं की मनुर्न होती है । 
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रससेदौ दिने भुङ्क्ते भूयो भूयेए थया तथा \, 
मन्वय--जन्नताभावात्‌ यदा अध्यास" तदा भूयः विविच्यत, यथा 
रससेवी दिने भूय. भूय. भृ क्ते तथा । 
अथं -जीवन्मूक्ति कोई ब्रत नही है (देखो श्लोक २४६) इस 
कारण जव अध्यास्य तभी फिर विवेक करे, जसे पारा, हर्ताल, 
तावा आदि रसो का ओषधि-रूप से सेवन करने वाला मनुष्य 
एकही दनिमे. क्षूघाकी पीड़ाको हटाने केलिए वार बार 
भोजन करतार, वेमे ही अध्यास्त की निवृत्तिके लिएज्ञानीको 
वार वार देहादि से अपना भेद ज्ञान-रूप विवेक करना चाहिए 
। २४६॥ 
श्ञानमेनजो प्रारब्ध का कमफल नही हटता है, वहं भोगसे हट्ता 
है' टष्टान्त से इसे समक्चाते है - 


शसयत्त्यौपधेनायं दशमः स्नं रणं यथा| 


भागेन शम यित्नैतत्प्रारब्धं मुच्यते तथा ॥(२५० 
अन्वय-यथा अय दशम. भीौषधेन स्व तब्रण शमयति तथा भोगेन 
एतत्‌ प्रारब्ध शमयित्वा मुच्यते । 

अथ --जिस प्रकार दशम पुरुष ओषधि से अपने ब्रणको 

छाकरलेताहैरेसेहीमोगसे प्रारन्धको शान्त कर लेने 
पर ही मुक्त होना है > ॥२५०॥ 

# एकादशी कातब्रत अन्तकरण से भङ्लहो जाता `है परन्तुषेसेही 
जीवन्मुक्ति ब्रत मध्यामसे भद्ध नही हौता, हा ज्ञानी को अघ्यासजन्य 
दुष्टदुखलूप विक्षपको हटाने के लिये बार-वारब्रह्यका विचार करना 
चाद्य । 

२८ जसे दशम-पुरुष का ब्रत ताडन निमित्त से उत्पन्न होता है पेम 
ही प्रारब्ध निमित्तसे उत्पन्न शरीर स्पी त्रणहै, मौषधित्तेप के स्थान 
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व्ििच्छलिति चाव्यक्त: शेकभोश्च -उदी{रतः । 


जामात्स्य हवस्थेदा षष्ठी दृप्तिस्तु सप्दमी । 
यन्वय--णकिम्‌ इच्छन्‌" इति काक्योक्तः शोकमोक्ष उदीर्ति. एषा 
मा्नासस्य षष्ठी सवस्था, हि त्रप्ति तु सप्तमौ । 
अथं--यहा तक 'किसिच्छन कस्य कामायः ( वृ०४-४-१२ ) 
दस वाक्य मे वणित शोकमोक्ष अवस्था की व्याल्या कौी-यहं 
चिदाभास की छठी अवस्था है, यह्‌ ृप्ति' सात्तवी अस्वा दहै 
11२५१) 
जपसेक्षन्ञानजनच्य तृप्ति की निरकरुशणता 
साडकुशाःविषयेस्वुप्तिरियं तूर्प्तिनिरकुशा ! 
छतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तसित्येद दुष्यति ।२५२ 
उन्वय--विषयै. तृप्तिः साकुशा, इयं चरप्ति. निरकुा, कृत कृत्य, 
प्रापणीयं प्राप्त इति एव त्प्यत्ति । 
अर्थ--विपयो से मिलने वाली वृक्तिः दूसरे विपय कौ कामना 
सेकुठिति होने के कारण, परिभित-तृप्ति है, परन्तु यह्‌ भपरोक्ष- 
ज्ञान-जच्य तृप्ति जपरिभित्त हे । क्योकि "जो कुछ करना थाकर 
लिया, जो कु मुद्ध पाना था, पा लिया' यही तों इस तृप्तिका 
रप है २५६२।। 
इस तृप्तिके स्वरूप की व्याख्या करते ह :- 
एेहिकायुष्मिक्तन्रातसिद्धयं सुवतेश्चं सिद्धये । 
बहुकृत्यं पुराऽस्याभू त्तत्तवंसधुना छतम्‌ ११२५३ 
पर अन्न, प्रक्षालन के त्थान पर जन, पटी वाधने के ख्पमे वस्व का 


1 21 दस प्रक्रार मन्न, जन, वम्तर आदिष्टा आारव्ध की निचत्ति, 
कर>दी ज्ञानी विदेहमुक्त होत्ता है } 
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घस्वय--जस्य पुरा ेहिकामुष्मिकन्रतसिध्यं च मुक्तेः सिद्धये बहु 
कव्य सभूत्‌, तत्सवं मधुना कृतम्‌ । 
अ्थं--इप् ज्ञानी को, तत्वज्ञान होने से पहले, इस लोक तथा 
परलोक सम्बन्धी भोगोको सिद्धि ओर मोक्ष सिद्धि-के लिए 
बहुत से कतव्य करनेये वे सव अव ज्ञानोदय के पश्चात्‌ किये 
हुए के समान ही हये गये । ज्ञानोदय से पहले वाछितत की प्राप्ति, 
प्रतिकूल विषयो की निवृत्ति, वेती व्यापार भादि, स्वगं आदिके 
लिएे यागोपासनादि तथा मोक्ष के साघनज्ञान की सिद्धि के लिए 
श्रवणादि कर्तव्य जो करने, वे सन ज्ञानोदय जाने पर 
सासारिकफलो की इच्छा न रहने के कारण तथा ब्रह्मानन्द का 
साक्षात्कार हो जाने के कारण, कियिसे हो गये : भब कु करना 
शेष नही रहा । ) ॥२५३॥ - 
तदेतत्छृतकृत्यत्नं प्रतिशेगिपुरःसरमु । 
अनुसंदधदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः २५४ 
मन्वय--भय तत्‌ एतत्‌ कृतकृत्यत्व प्रतियोगिपुर.सरम मनुसंदधघत्‌ 
एव एवं नित्यश तृप्यति । 
अथं--यह ज्ञानी इस अपनी ब्रह्यभावर्पी कृतछृत्यता को, 
कृत्तछृत्यतावि रोधी वातो के साथ-साथ स्मरण करता हुमा, भगे. 
कहे प्रकार से नित्य तृप्त होने लगता है ।1२५४॥ 
स वृप्तिके प्रकारकी विस्तारसे व्याख्या करते है :- 
दुःखिनोऽज्ञा संघरन्तु कासंपुत्रापेश्नया । 
परमानन्दपूर्णेहुं संसरामि किमिच्छया ॥ 
छन्वय--दु खिन. भच्चा. पुत्रादपेक्षया काभ ससरन्तु परमानन्दपूणंः 
वह्‌ किमिच्छया ससरामि। 


अर्थ-दु.खी अन्नानी लोग, पूत्र आदि की अपस्ता से सासा- 
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र 


रिक व्यवहार मे चाहे फते रहे, परन्तु परमानन्द से, परिपूणं मै 
भला किंस इच्छा से सासारिक व्यवहार मे उलक्ञा रह? 
अनुतिष्ठन्ते कर्माणि परलोकूयियाक्षवः । 
खयैलोकात्वकः कस्मादनुतिषठसि क्ति स्थस्‌ \। 
मन्वय--परलोकयियरासव कर्माणि अनुतिष्ठन्तु, स्वंलोकात्मकः 
कस्मात्‌ करि कथ सनुतिष्ठामि । 
अथं- परलोक जाने की इच्छा वाले पुरूष भले ही यज्ञादि 
शुध-कर्म करे, परन्तु सर्वलोक दना हआ यै भला उन कर्मोाको 
क्यो करू ? केसे कर्‌ ? 
परार्थं के लिये घी ज्ञानी की प्रव्रृत्ति सम्भव नही है, यहं 
वताते ह :-- 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु चा । 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो क्रियत्वतः । 
अन्वथ--ये तत्र अध्चिकारिण. ते शास्त्राणि न्याचक्षताः वा वेदान्‌ 
लध्यापयन्तु, मे तु सक्रियत्वनः अधिकार. न 1 


अथं --जो भाचायें पराथ के अधिकारी हवे भले ही चास्त्रं 
की व्याख्या करे या वेद पटा, मँ तो जव अक्रिय" हु, इस कारण 
मेरा इन कामों मे अधिकार ही नही है २५७ 


यदि ^“ भक्रिय “होतो फिर भिक्षाऽऽहरणं आदि कार्यं कैसे होते ` 
ह? :-- | । 


निद्रासिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च! 
द्रशारश्चेत्कल्पयन्ति क मे स्यादन्यकल्पनात्‌ \\ 


जन्वय--निद्राशिलल स्नान्ोचे न इच्छामि चन्‌ करोमि, द्रष्टारः 
कल्पयन्ति चेत्‌ ? अन्यकत्पनात्‌ मे करि स्यात्‌ ? 
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धथ - निद्रा, सिक्षा, स्नान मौर शौच आदिकर्मो कोम 
चिदाभास्नतो चाहूताहीहःनकरताही ह, यदि देखने वाले 
कल्पना से इनको मेरे काम मानते है तो मानें, उनके माननेसे 
मेराक्यावने या विगडेणा ? ।॥२५८॥ 
गुञ्जापुज्जादि दह्येत नान्यारोपितवद्धिना । 
नान्यारोपितसंसारघरमातिवमहं भजे ॥१४५४ 
अन्वय--गु जापु जादि भन्यारोपित वह्निना न दह्येत, एव भन्या- 
रोपित्तसपसारधमभन्‌ मह्‌ न भजे । 
अथ-जंसेलालदहोने से अभिनि सहश रत्ती आदि, वानरादि 
मन्यो से अग्नि समञ्ली हुई भी, दाहं उत्पन्न नही करती,एेसेही 
दुसरो से आरोपित सासारिक धर्मो कोम नही अपनाता। 
ज्ञानीकोतो श्रवणादि भी कर्तव्य नही है ˆ- 
ग्यृण्वस्त्वक्नाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छृणोम्थह्‌ । 
सन्यन्तां संशयापनच्चा न मस्येहधसंशयः ।\२६० 
अन्वय --भन्ञाततत्वा ते श्पृण्वन्तु भह जानत्‌ कस्मात्‌ शृणोमि ? ` 
संशयापन्ना. मन्यता महे असशय न मन्ये 1 
अथे-तत्व करे अज्ञानी मूमृक्षु भले ही श्रवण करर भै ज्ञानी 
श्रवणादि क्यो करू ? तत्वके स्वर्‌पके प्रति संशयालु भले ही 
मनन करं, भे तो सशय-रहित हं । इसलिए मनन नही करता । 
विपयंस्तो निदिध्यासेत्कि ध्यानसविपर्मयात्‌ । 


देहात्सत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ २६१ 


सन्वय ---विपयंस्तः निदिध्यासेत्‌, महु देहात्मत्वेविपर्यासं कदाचित्‌ 
त भजाभि, अविपयंयात्‌ क्रि षयानम्‌ ?. 


अथ-- जिसको विपरीत भावना हो, वह्‌ निदिध्यासन करे- 
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तछृत्य हए ज्ञानी का आचरण: प्रारन्धवद अतियताचरणं 
व्यवहारे लौकिको वा शास्वीवे वान्यथापिवा। 


ममाकुतु रलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ।॥२६७ 
अन्वय-- लौकिकः शाप्नीयः वा अन्यथा भपि वा व्यवहार. अक्तु; 
अलेपस्य ममर यथाऽऽरक्घ प्रवतताम्‌ । । 
अथ-- भिक्षा मादि लौकिक, जप-समाधि आदि शास्त्रीय, 
तथा हस्ता परतिपिद्ध अन्य व्यवहारी कर्ता-भोक्ताभादि रूप 
से अलेष मेरा, प्रारब्ध के अनुङ्रुल चलता रहे तौ चले : क्यौ किं 
तीत्र प्रारन्ध, भोग के विना निवृत्त नही होता । 


मी विद्वान्‌ कमं नही कर सकता, क्यो।क वहं तो पुत्र, चत्त भौर लोक 
इन तीनो एषणाभो से ऊपर उठ चुका होता है । (३) सवकरो भात्माही 
देखने व.ला विद्वान्‌ भ"यस्थान प्र रति प्राप्तही क्योक्ररकरेगा? 
इसलिए विलासाथं वह कमं नहीं कर सक्ता 1 

परलोकसम्बन्धी फन मे तीन पक्त सम्बवर्है-- (१) स्वगं (२) गय- 
वग (\) मात्मा की शुद्धि। (१) स्वगं के लिए वह क्यो कमं करेगा 2 
उसके तो यहां ही सुव कामनष्टहो चुके हे ! (२) वह जीवन्क्त हेता 
मोभके लिए भी वह्‌ क्म न करेया! (३) भात्मशुद्धिमे तीन पक्ष 
सम्भव ह-(१९) शरीर शुद्धि (२) चित्त शुद्धि ओर (३) मात्मा 
की शुद्धि) इनमे से शरीर शुद्धि तो कमं से मसम्मन दी है--शरीरमे 
मल माप्त मौर भमस्थियांजोहं1 (२) लान जव शुद्ध चित्त वालको 
ही होत्ताहे तो चित्त शुद्धिकी विदान्‌ कौ मावश्यक्ता ही नही है) 
(३) शुद्ध, निरवयव, मविषय ब्रात्मा की शुदधिकीतो कल्प्ताभी नही 
हो सकथी 1 { हि 

अव यदि परां कर्म मार्तेतो वह च्षानीया तो अपरोक्ष ज्ञानी 
सन्यासो होगा या गृहस्य । इनमे ते संन्यात्तो तोयो ही कमं जीर उनके 
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फिर भी शास्तोक्त मागं से ग्यवहार श्रेष्ठ है। 
अथवा कृत्त्योऽपि लोक्ानुग्रहुकाप्यया । 


शास्त्रोमेणेव मार्गेण वतेऽहुं का मम क्षतिः ॥ 
अन्वय.- अथवा मह्‌ कृतकृत्य. अपि सोकानुग्रहुकास्यया शास्त्रीयेण 
मार्गेण एव वर्ते, मम का क्षत्ति, 
अर्थ - मथवा कृत-कृत्य भी मै प्राणियो पर कृपा करने को 
इच्छा से शास्त्रीय मानसे हौ चलता: मेरी दसमे कोई हनि 
नहीहै। 
शास्त्रीय मागे से चलना स्वीकार करने पर उक्षपे विकारनहौगा? 
देवाच॑नस्तानशौचधिक्षादौ वर्ततां वपुः । 
तारं जपतु चाक्तद्तु पठत्वाम्नायपस्तकमस्‌ \\ 


विष्णु ध्यायतु धीयं ब्रह्मानन्दे विलोयताम्‌ । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


साघनोका त्याग किये रहता है। प्रवृत्तिकेछभो कारणो का ब्रह्मात्मा 
छी एकता को जानने वालेर्मे सर्वथा अभावरहीहोतादहै। गृहस्यको 
जवे ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञानं उत्पन्न हो जायगा तो वहु याज्ञवल्क्य 
आदि की भांति तीन एषणामो से उवर उठ जायगा 

“अपरोक्षज्ञानीको लोकसम्रहा्थं कमं करना पडता है" यह माननाभी 
उचितनहीरहै, क्योकि एेषाज्ञानीयातो सिद्धदहेणा या साधक 1 सिद्ध 
कोदृष्टिमेतो साराससारदही मक्त ह; वह्‌ लोक सग्रह किसके लिए 
करेगा ? (साधक मूमक्षु को लोकसम्रहाथं कमं करना चाहिए' एसा कोई 
श्रुतित्रिधान नदी है! मपितु यही कहा है कि मुमुक्षु को ब्रह्मनिष्ठा रखनी 
चाहिए 1 उतेतोसमाधिसे ही अवकाश नही मिल सकता। इसलिये 
मामासखूप अःस्मज्ञानवान्‌ परोक्षन्नानी ही लोक संग्रहाथे कमे करता है, 
सिद्ध मौर साधक मृपक्षु नही । 


४८२ क्ष श्री प्छदणी-पीताम्बसे ष्याख्या 9 


"तो अव कथी देहु को मात्मा मानने का विपर्यास नही होता” 


जव विपयेय ही नदहीहै तोध्यान की क्या अवश्यकता? 
1२६१) 


जव विपर्यय नर्हीहैत्तो तै मनुष्य ह यह व्यवहार कंसे होता है? 
अहं सनुष्य इत्यादिन्यवहरो विनाप्यसु्‌ । 
विपर्यासं चिराम्यदस्तवासनतोदकल्पते ।\ २६२ 
अन्वय-अह मनुष्य इत्यादि व्यवहार. भमु विपर्यासि विना मपि 
वचि राभ्यस्तवासनात- मव्रकल्पते 1 
अर्थं मनुष्य हू" इत्यादि व्यवहार इस विपयंय के विना 
भी अनादिकालास्यस्त वासनावश चलता ही रहता ह ।\२६२॥ 
गीर यह्‌ व्यवहार प्रारज्छक्षय होने पर ही निवृत्त होता है ~~ 
प्रारब्धकर्मणि स्ीणे व्यवहारो निवर्तंते । 
कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्थेद्धचानसह्‌लतः 12 
जन्वेय---प्रारव्धक्मेणि क्षीमे व्यवहार. निवत्त ते, कर्माक्ञये तु मसौ 
ध्यानसहुसतत न एव शाम्येत्‌ । 
अ्थं--प्रारव्ध कमं केक्षीण होने पर ही व्यवहार निदत्त 
होता है, कम॑क्षय हुए विना तो, हजारो वार ध्यान करनेपरसी 
व्यवहार निवत्त तही होत्ता ।२६३॥।. 
विरलत्वं व्यदहुतेरिष्टं चेदुध्यानमस्तु ते । 
साबाधिकां ऽपबहूति पश्यन्ध्यायाम्यहुं कुतः \\ 
मन्वय~न्यचहूते" विरलत्व इए चेत्‌, ते ष्यान मस्तु, अह्‌ व्यवहरति 
अवाविका पश्यन्‌ कूत. ध्यायामि : 
अथं--ष्यवहार्‌ की विरलत्ता { कमी) के लिए यदि ध्यातं 
करनादैतो ध्यान करोमे तो व्यवहार को अवाघक देवता 
तो ध्यान क्यो करू ? ॥२६४ 
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विक्षेपो नास्ति यध्या्मे स इखसाधिस्ततो समं 
विक्षेपो दा समाधिर्वा सनसः स्याटिकारिणः।) 


सन्वय यस्मात्‌ मे विक्षेपः च मस्ति ततः मम समाधि. न) विक्षेपः 
वा समाधि. का विक्रार्णिः मनसः स्यात्‌ । 


अर्थ- क्योकि मृन्ञे विक्षेप नही होता इसलिए मुन्षे समाधि 
की भी आवश्यकता नही होती । विक्षेप मौर समाधि दोनो 
विकारी मनकेहौ धमं है ।२६५॥ 


नित्यानुभवरूपस्य को से वाऽनुभवः पृथक्‌ । 
छृतं छृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमिव्येव निश्चय ॥। 
मन्वय--नित्यानुभवरूपत्यमे क वा मनुभभव. पृथक्‌ 1 छरत्य कृत, 
प्रापणीय प्राप्त' इति एव निस्वय । 


अथं --उत्पत्तिविन।शरहित मून्ने नित्यानुभवस्वरूण से थिन्न 
पृथक्‌ अनुभव कौन साह? इसीलिए समाधि का फलरू{ अनु- 
भव भी मुन्ने सम्पादननही करनाहै) मुञ्नेतो अव यह्‌ निश्चय 


हौगयाहैकिजोकृकरनाथा, कर लिया, जो कुष पाना था, 
सो पा लिया-+- ।२६६॥ 


1 


-{[ज्ञानीको कर्म क्सिहैतु करना चाहिए? इनप्रए्न के उत्तर 
मे दो पक्ष सम्भव रहै.--{१) स्पाथंके लिए अथवा (२) परां के 
लिए 1 स्वा्थेपक्षकेभीदो पक्ष है- (१) हहलोक सम्बन्धी फलके 
लिए अथवा (२) परलोक सम्बन्धी फन क लिए ? दहलोकसम्बन्धो 
फल के मी तीन विकरप है -(१) शरीर रक्षार्थं (२) पुत्रशिष्यादि 
परिग्रह्‌ की रक्षाथं मथवा (३) विलासाथ । 


(१) शरीररक्षार्थं विद्धान्‌ कमं नही कर सकता क्योकि भागवत के 
अनुसार शरीररक्षा तो प्रारन्ध के अधीन दहै। (२) परिग्रह की रक्षार्थ 
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साक्ष्यहं किचिदप्यल्न न कुदं नापि कारये ॥ 
अन्वय - वपु. देवाचंनशीचभिक्षःदौ वर्तता, वाक्‌ तर जपतु तद्वत्‌ 
आम्नायमस्तक पठ्तु 1 घी. विष्णु ध्यायतु, वदा ब्रह्मानन्दे विलीयत, 
साक्षी नह्‌ अश्र किचत पिन कवं न अपि कारये ।। 
अर्थ--शरीर देव-पूजा, स्नान, शौच, भिक्षा भादि कुछ भी 
करे, वाणी प्रणवं का जप करे अथवा वेदान्त-शास्त्र को पढ़े] 
मेरी वृद्धि विष्णु क्रा ध्यान करेया ब्रह्मानन्द मे विलीन हो जाय 1 
मै साक्षीतो यहांन कुष करता न कुठ करवाता ह । अतएव 
शास्त्रीय माग पर चलने का अभिमान ओौर उससे विकार मुस 
नही हो सङूता 1 
दसक्ता फल यहुहैकि 
एवं च कलहः कुत्र संघवेत्कसिणो मम । 
विभिन्नविषयत्वेन पुर्वापरसमुद्वत्‌ २७१ 
सन्वय--एव पूर्वापरसमुद्रवत्‌ विमिन्न व्रिपयस्वेन मम च कमिण 
कलह कूवर सर्मवेत्‌ ? 
अयः- -इस अवस्था यै पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानोमे स्थित पूर्वी 
- ओर पश्चिमी समुद्रोके समानन्नानी ओर कर्मी भिन्त विषय 
वाले हौनेसे, मूञ्च ज्ञानी नौर कर्मी करा परस्पर विवाद कंसे 
सम्भव? 
ज्ञानी मौर कर्मी की सिन्त विषयता को स्पष्ट करते ह - 
वपुर्वाग्धीषु निवेन्धः कर्णो न तु साक्षिणी । 
ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निदेन्छो नेतरत्र हि ।\२७२ - 
अन्वय-कमिणः वपुरवाग्धीपु निर्वंन्य. साक्षिणि तु न, ज्ञानिनः 
साक्ष्यलेपत्वे निर्वेन्ध. इततरय न हि 1 
भर्थं--कर्मो कातो शरीर, वाणी ओौरबुद्धिमेनिर्वन्धहै, 
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सारह्‌ निश्चय है, साक्षी मे उसका कोई निर्वन्धनही हैतथा 
साक्षी का निर्बन्ध साक्षीके लेप होने मे है--शरीरादियो मे 
उसका कोई निर्बन्ध नही है । इस प्रकार दोनो का क्षेत्र पृथक्‌- 
पृथक्‌ है । ज्ञानी का क्षेत्र आत्मा भौर कर्मी का क्षे अनात्म- 
पदाथं हं ।२७२।। 
एवं चाल्योन्यवृच्चान्तानधिन्लौ दधिराविवे । 
विवदेतां बुद्धिषन्तो हसम्त्येव विलोक्य तौ \। 
यन्वय--एव च सन्योऽन्यवृत्तान्तानसिज्ञौ वधिरौ इव विवदेताम्‌' 
तौ विलोकंथ बुदधिमन्त हस्ति एव । 
अथः--इस प्रकार एक दूसरेकी वातकोन जानने वाले 
ज्ञानी ओर कर्मी यदि विवादकरतेहँतो बहुरो के समान ज्ञम- 
डते है, बुद्धिमान्‌ उनको देखकर हसते ही है \।२७३॥ 
थं कर्मी न विजानाति साधिं तध्य तच्ववित्‌ । 
नरह्यत्वं बुध्यतां तत्र कसिगः छि विहीयते ॥1 
अन्वय--य सालिण कर्मीन विजानात्ति तस्य ब्रह्मत्व तत्ववित्‌ 
बुध्यता, तत्र कपिण क विहीयते ? 
सथ--कर्मी जिस साक्षीतत्व को नही पहुचानता, उसकी 
ब्रह्मता को तत्त्वज्ञानो जानले तो इसमे कर्पोकी क्याहानिहै? 
उस के कर्मानुष्ठान मे इससे कोई सकावट नही होती ।२७४॥ 
देहवाश्ुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानृतवबुद्धितः । 
कर्मी प्रवर्तथत्वासिर्नानिनो हीयतेऽत्र किम्‌ ॥ 
सन्वय ज्ञानिना अनृत वुद्धित देहवाग्बुद्धय त्यक्त, कर्मी भामि 
प्रवतेयनु भत्र ज्ञानिन ¢ हीयते ? 
अथं --मिथ्या जानकर ज्ञानी ने देह, वाणी मौर बुद्धिको 
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छोड दिया, कर्मी इनसे यदि कर्मो प्रवृत्त होत्ताटै तो दक्षसे 
ज्ञानी काक्या विगडताहै? उस्र प्रकार ज्ञानी भौर कर्मीका 
विवाद विषय-रदित है. इसको देखकर सवका हसना ठक ही 
है २४५५] 
ज्ञानी कोनप्वृत्तिसेलाभरहै न निवृत्ति से --- 
प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेचिन्र त्तिः क्वोययुच्यते । 
बोधहेतुनिद्रचतिश्चेद्‌वुभुत्सा पं तथेत 1२७६ 
मन्वय-प्रवृत्ति" न उपयुक्ता इति चेत्‌ नितव्रत्ति क्व उपयुज्यते ? 
वोधदेतु निवृत्ति. चेत्‌ ? तथ) वुभूत्साया इतरा । 
अथः--न्नानी के लिए प्रवृत्ति का कोई उपयोग नही है, एसा 
कहने वाले वादी से यह तो पृषछोकिज्ञानीके लिए निवत्तिका 
ही क्या प्रयोजन है 1 यदि कहौ करि निवृत्तितोवोधकी हेतुर, 
तो इस प्रकार तो शु्रकर्मो मे प्रद्त्ति मा चित्तशुद्धि भौर वैराग्य 
केद्वारा स्वरप की जिन्नसाकाहैतु दहै, अतएव ज्ञानी के लिए 
उपयोगी है । 


क्न ओर कमे का एकं समसरमुच्चय होता है मोर दूरा क्रम 
सभूल्वय । ज्ञान भौर कमं दोनो की मोक्ष का साधन जानकर दोनोका 
एकर साय अनुष्ठान समसमूच्चय मौर रथम क्मानुप्ठान तथा पीछेसे 
सर्वं कमैन्यास भर्थात्‌ ज्ञान कै साधन श्रवणादि का अनुष्ठाने क्रम 
समुच्चय कदटलाता है । शर्‌ तिस्मृतियो मे दसी क्तमसमुच्चवय को मोक्ष 
का साधन व्तायाहि। ्राष्यकारने उनेक स्थलोमे समसमुच्चय का 
खण्डन क्रिया दै । भाष्यकार का सिद्धान्त यहहैक्रि मोक्षका साक्षात्‌ 
साघन कमं नही, कुन्तु चान दहै, गौर कमं, साल्लात्‌ भथवा जिज्ञासा 
दारा ज्ञान का साघनहै। वाचस्पति कर्मं को जिज्लासाक्रा साधन 
मानते है, कमं का साक्षात्‌ साधन नदीं मानते, क्योकि नही तो ज्ञान की 
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बुधश्चेन्च बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः ! 
अबाधादनुवर्तेत नोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥ २७७ 
गन्वय- बुद्ध न बुभूत्सेत चेत्‌ ? मसौ पुन वृष्यते स्पिन । वोधः 
भबाधात्‌ अनुवतत, मन्यसाघनात्‌ तुन । 
, अर्थ--यदिकहौक्रिज्ञानी कोक्ञानेच्छाहोगो हीनहीतो 
फिर यह्‌ कहना चाहिए कि उसन्ञानीको दुबारा बोधमभीती 


उन्पत्तिपयन्त कर्मा का अनुष्ठान माननाहोगा तो फिर साधन सहति 

क मेत्यागरूप सन्पाप्त कंसे सिद्ध हौगा? 

विवरणकार कमंको ज्ञान का साधन मानते है, जिज्ञासा का नही। 
उनके मतमे वैराग्य सहति तीव्र जिज्ञापता उतसन्न होने तक कमं करना 
चाहिए, उसके पश्चात्‌ उसका सन्यान करना चाहिए । जिज्ञासा परयंन्त 
क्रिये कर्म से अपूवं (पृण्यरूप सस्कार)} उत्पन्नहौताहै जो ज्ञानोदय तक 
रहकर पीठे नष्टहौजाताहै। द्र कारण जिज्ञासा पयंन्त किया हुआ 
कर्म भपूवं द्वाराज्ञान कापाधनहै. इस प्रकार सन्यास की सिद्धि 
भीहोजातीदै) 

कुछ भाचायं यह्‌ मानते हकि वणमाच्च के घमं नही अपितु माश्रम 
के कमंदहीज्ञानमें उपयोगी दहै। 

कल्पतस्कार का मतहै कि सव्र नित्य कर्म, क्योकि निष्काम कृं 
ह मतएववे दही ज्ञान के भ्रत्तिवन्धक़ पाप की निवृत्ति द्वाराज्ञान के 
साधक ह, काम्य क्म नही । 

सक्षेप शारीरिक कर्ताका मतटहैकिकाम्यहो या नित्य, सत्र शम 
कर्म विद्यामे उपयोगी ह । इत प्रकार ठिभिन्न मतद । ॥ 

परन्तु "तन्न जिज्ञासा पर्यन्त सब शुष कर्म कर्तव्य है, पीछे नही," 
यद वात आाचायं मानते ह | स प्रकार प्रवृत्ति (क्मनुष्ठान), जिनज्ञाषा 
मे उपयोगी है। 
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नही होता अव्‌ ज्ानेच्छानदहौनेसे यदिज्लानीके निषु प्रवत्ति 
अनुपय्रागिनी हैत उसके लिए दुवारावोध चदहोनेके कारण 
निवृत्तिका भीतोकोई उपयोगनहीरहै। महावाक्यके प्रमाण 
से उत्पन्न वोधतौ किसी वलवान्‌ प्रमाण से वाघित नही होता, 
इमलिए ही, ठह तौ अनुवृत्त रहृता है : वहं किसी भन्य स्षाघन से 
अनुवृत्त नही होता । इसीलिए एकत वार उत्पन्न वधको स्विर 
रखने के लिए सप्नार-निदरत्ति आदि किसी भी द्रे साधनक 
उपेक्ना नही नहती ! वोच को स्थिरता अवोध पर निर्भरदै 
निवृत्ति पर नही ।२७७1। 

भविद्या या उसके कायं कनुत्वाध्यास्तसे तोक्दी ज्ञान वाधित 
नही होगा ? 

नाविचा नापि तत्कार्यं दोधं बाधितुषह ति) 


पुरेव तत्ववो्ठेन वादिते ते उने यतः \। 
अन्वय--न विया न तत्कार्यं अवि बौध वाधितु मर्हति 1 यतः 
ते उमरे पुरा एव ठक्त्ववौधेन वाधिते 
अर्थ- अविद्या अथवा उसका कायं भीवोघकी वाधा नही 
कर सकते, क्योकि उन दोना को तो पहले ही तत्ववोच ने चष्ट 
कर दिया था 11२७८॥ 
प्रतीयमान घी सविद्याकायं वो क्रा वाक नही हौ सकता.- 
बाधितं हश्यतप्यक्षेस्वेनं वाद्यो च शक्यते । 
जीचच्ादुनं माजर हन्ति हन्यात्‌ कथं भृतः ॥ 
न्वय--वःधित यक्षः दृश्यता तेन वाध न दृश्यते { चीवन्‌ माच 
माजरि नं हृन्ति, मृत. कथ हन्यात्‌ ? 
अय --वाधित अविद्या काकार्यं, चाहे इन्द्रियो चे प्रतीत 
होता रहै, परन्तु उषसे बोध क्रा वाघ नही होता: चैते जीता 
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हज ही चृद्रा जव विल्लीको नही मार सकतातो वहु मराहुजा 
क्या मारेषा ? ॥२७६ 
दरनदर्णन भले ही हो, पर तत्त्ववोघ नही टलता *- 

अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन्न ममार घः । 

निष्फलेषुचितुन्नाद्धो नङ्क्ष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥ 

अन्वय--यः पाशुपतास्त्रेण विद्ध पिन ममार चेत्‌, निष्फलेपु- 
वितुन्नाग नक्ष्यति, इति भच्रकाप्रमा? 

अथ-जो शक्तिशाली पुरुप, पाशुपतास्त्र जसे अस्त्र से निध- 

कर भी नही मरा, फिर वह्‌ लौहव।ण से रहित, घनुष से सताने 
पर दही मर जायगा-इस्मे क्या प्रमाण है ?२८०॥ 

आदावविद्यया चिलः स्वकार्येजु म्ममाणया । 


युद्ध्वा बोधोऽजयत्सोऽद सुहदो बाध्यतां कथमु । 

भन्वय--आदौ चितं स्वकायं जुम्ममाणया अविद्यया बौध. युच्पा 
अजयत्‌, स सुट" अद्य कथ वाध्यताम्‌ ? 

अर्थ-- विद्याभ्यास के समय से विविध प्रमात्रृत्व आदि कार्यों 
से वदी हुई भविदय। से लड़भिडकर भी जिस वोधने उस अविद्या 
को जीते लिया है वह्‌, अभ्यासकुशलतासे भुहढ होकर अव 
अविद्याके हट जाने पर, अविद्याके काय अघ्याससे, जिसकी 
जड ही कट चको है, भला किस प्रकार सकेगा ? ॥२८१॥। 

इसी बात का रूपक से स्पषटकरते है-- 


तिष्ठन्त्वज्ञानतत्कायंशका बोधेन मारिताः । 


न भीतिर्बोधसम्राजः कौतिः प्रत्युत तस्य लतेः॥ 


घ्न्वरय-बोधेन मारिता अज्ञानतत्कायं शवा. तिष्ठन्तु, ते वोधसभ्राज, 
भीतिः न, प्रत्युत तस्य कोत्ति. । 


८२ # ध्री प्चदत्ती-पीताम्बरी स्यास्य # 


सथं;-वोधके मारे हृए ज्ञान मौर अल्नान के कार्योके 
मुदे भले दी १३ रहे, उनमे वोवषूवी सच्राद्‌ क्तो क््राडर्‌ 
हे? इससे उसकायणहैकि देखो येवो कै मारे हए पडे 
ई ।२८२॥ 
थ एवमतिश्ुरेण वोधेन न वियुल्यते । 
्रव्या वा निवृ्या वा देहादिगतयास्य क्तम्‌ । 
लन्वथ--य एव सतिशूरण बोधेन न वियुज्यते, धस्य देहादिगततया 
वृत्या वा निवृच्या किम्‌? 
अर्थ-जो पुरुप एसे शूरवीर, अविद्या ओर उरुके कायं के 
घातक, ब्रह्मात्मा के एकल्वज्ञानरूप वोध से कनी वियुक्त नही 
होता उसको देदादि कौ प्रवृत्ति या निवृत्ति सेक्या हानि है? 
कुछ भी नही 1 
तौ वोकहीन दही कयं क्योकरे? करतो कंते करे? 
प्रवत्तावाश्रहो न्याय्यो वोधहीनस्य सर्वया । 
स्वर्साय वा वाऽपवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः 1 
अन्वय--तोधटीनस्य सर्वेवा प्रवृत्तौ मब्रह न्याय्य, यत. नृभि. 
स्वर्ग्य वा सपदर्गाय वा यतितम्धम्‌ 1 
अर्थ-वोध हीन का यन्न, श्रवण आदि प्रठत्तियो मे आग्रह्‌ 
करना सर्वथा उचित ही है, क्योकि मनुष्यो का स्रगं ¬ मुक्ति ङे 
लिए यत्न करना दही चाहिए ।- ८४1 
जव ज्ञन्नी क्प्ष्डोमेव्तेठो समक कषा ष्द्वहारदहौो? 
विद्र†श्चेत्तश्पं चध्ये तिष्ठेठदनुरोधतः । 
समेन मत्ताः यादा करोञ्येयाचखिलाः छिताः 1] 
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अन्वय~विद्वान्‌ तादृशा मध्ये तिष्ठेत्‌ चेत्‌ तदनुरोधतः कायेन मनसा 
वाचा अखिला. क्रिय. करोति एव 1 


अथ--विद्धाच्‌ यदि वसे कमियो के बीच रहै तो उनके अनु- 
सार शरीर, मन गौर वाणी आदिसे सत्र क्रियाएंकरेही,न कि 
उन कपियो को उन्हे करने का निषेध करे ।२८५॥ 
भौर यदि विद्धान्‌ जिज्ञासुभो ॐ मध्यमेवसेतो? 
एष मध्ये बुघुह्दुनां यद! तिष्ठेत्तदा पुनः । 
बोधागैषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥ 
डन्वय --पून एप. बुभूत्सूना मघ्ये यदा तिष्ठेत्‌ तदा एषा कोधाय 
सर्वा. क्रिया दृपयन्‌ स्वय त्यजतु । 
सर्थ-यह्‌ विद्धान्‌ जव जिज्ञासुओके वीच रहै तो इनके 
वोधा्थं सव क्रियाओं के गुप्त दूषण वताये मौर स्वय भी उनको 
चोड दे ॥२८६ । 
दसका कारण यहु हि कि, 
अविद दनुसारेण वृत्तिबु स्य युञ्यते ग 
स्तनन्ययानुसारेण वतते तत्पिता यतः ॥२८७ 
मन्वय--भविष्टदनुसारेण बुद्धस्य वृत्तिः युज्यते, यतः स्तनन्धया- 
नुसारेण तत्पिता वतेते । 
जथ - अज्ञानी के अनुसार ज्ञानी का व्यवहार हौना चाहिए, 
क्योकि ज्ञानी कृपालु ह जौर अनानी दया के पाच्च हैं । देखते हँ 
कि दूध पीते वच्चे के अनुसर ही उसके पिता का व्यवहार होता 
है ॥ २८७1 
अधिश्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा । 
न क्लिश्नाति न कुप्येत वालं प्रत्यूत्‌ लालयेत्‌ ।\ 
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सन्वय-वालेन स्वपिता यधिष्धिप्ठ. वा ताडित्त. तदा न विलएताति 
न कुप्येत प्रत्युत्‌ वाल ल।लयेत्‌ 1 
अधै--दृधषीता वच्चा जव यपने पिता को वुरा-भला कहता 
हैया मारवेन्ता है तो उसका पतिन तोदु-ख मानताहै 
ओरनक्रोधदही करता है, अपितु, वह्‌ वालक को प्यार करता 
है 1२८८] . 
उपरोक्त टृषन्त को दान्त मे घटते ह :- 
निन्दितः स्तुम नो चा विज्लानचैनं निन्दति । 
न स्तौति कितु तेषां स्याद्यथा दोधस्तथाचरेत्‌ \! 
जन्वय-- विद्वान्‌ अजे निन्दित. वा स्तूयमान, न निन्दत्ति, च स्तौति, 
क्रन्त तेपां यथा वो स्यात्‌ तथा जाचरेत । 
अर्य -विद्रानू अज्ञानी पुरषो से निन्दाया स्तुततिपाकरनी 
स्वयनततो निन्दाकरता हैन ही स्तुति! अपितु उनको जिस 
कामस वोह जाय ठ्ह्‌ काम करता है 1२८६ 
येनायं तटनेनात्न बुध्यते कारयमेव ततुं ! 
मन्तश्रवोदान्नचहन्यत्‌ का्यमस्व्यद्र तद्धिदः\\ 
अन्वय--अय मच्रयेन चटनेन वृष्यते तत्‌ कायं एव [ तद्धि लवर 
यक्ञपवोधात्‌ मन्यत्‌ कायं न एव अस्ति । म 
ऊर्थ-इस अज्ञानी को इस लोक मेँ निसं आचरण ते तत्त्व 
वोध हो, वह आचरण ज्ञन्नी करता है, क्योकि जनी 51, उ्जानी 
को वौव देने कं अतिरिक्त गौर कुछ कर्तव्य नही है ¦ ( तएव 
ज्ञानी ( को चाहिए नि वहं अजानी का अनुसरण करके उसे 
तत्त्ववाघ कराये, उप्तकी भान्ति काम कृरने लगना इष्ट य 
टे ! ) १ {६०। 
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ताप्यं यहटहैकरि 
कत श्त्यता तप्तः प्राप्तप्रात्पतया पुनः \ 
तुप्यन्तेवं स्वमनसा सन्यतेऽपौ निरस्तरम्‌ \\ 
धन्योऽहं धस्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेदि । 
घन्योऽह्‌' धन्योह' बह्यनस्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
अन्वय--बसौ कृनकृत्यतया व्रप्त. पन. प्राप्तत्राप्यतुया तप्यत 
स्वमनसा निरन्तर एव मन्यते नित्य स्व आत्मन भजम वेद्मि, अह्‌ 
धन्य अह्‌ धन्य. । ब्रह्मानन्दः मे स्पष्ट विभाति । अह्‌ धन्यः अह्‌ 
धच्य. {| 
अर्भ--वह्‌ विद्धान्‌ पूर्वोक्त प्रकार से अपनी कृतकृत्यतासे 
सतुष्ट हो कर ओर वक्ष्यमाण प्रकार से प्राप्त प्राप्तव्यतासेभी 
तृप्त हुआ, यही मानता रहै कि भ अपने देलाद्यनवच्छिन्नप्रत्य- 
गात्मारूप को साक्षात्‌ जनता हैँ इसलिए कृतार्थ ह । ओौर 
आत्मल्लान का लाभ, ब्रह्मनाम का आनन्द मुज्ञे स्पष्ट प्रतीत हो 


रहा है, इसलिए, आत्मज्ञान के फलस्वरूप सम्पूणं इष्ट के भिल 
जानेके कारणम धन्य ह| 


धन्योहं धन्योह' दुखं सांसारिकं न वीक्षे । 
धन्योह्‌' धन्योह्‌' स्वस्थान्नानं पलाधितं क्वापि ॥ 
अन्वय~बद्य ससारिक दुखन वीक्ष्य, मह्‌ धन्यः सह्‌ धन्यः । 
स्वस्य अज्ञान क्व भपि पलायित्तम्‌ | अह्‌ धन्य । 
अथं --अव मुने सासारिक दुखयादुखरूप ससारनही 
दीख पडता इसलिए भे धन्य ह । मेया अज्ञान अर्थात्‌ कर्मवास- 


नागोका समूहन जाते कहां भाग गया है-नष्टहो गयादहै, 
इसलिए मै धन्य ह ।। । 
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धम्योह' धन्योहं कर्तव्यं मे न विद्यते {कचित्‌ । 
धन्योऽह्‌' धन्योऽहु प्राप्तव्यं स्वेमद्य संपन्न 11 
लर्थ--माज मुञ्चे कुछ कर्तेव्यनही रहा, थै धन्य हं मृन्ैजौ 
कुछ प्राप्तव्य था वहु मञ्चे मिल गया, म धन्य ह 1र्‌ठ४।। 
धन्योहु' धन्योह्‌' तृप्तेमें कोपमा नवल्लोके 1 
घन्योहु' धन्योह' धन्यो घन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ 
अथ-मै धन्य ह, माज मेरी तृप्ति के समान लोक्र मे त्रप्ति 
कहा है ? मौर क्याक्ट? वक्त, म धन्य, वार वार घन्य 
हं ॥२६५॥। 
तृप्ति के कारणभूत पुण्य समूह के फल का स्मरण करक भीज्ञानी 
त्रप्त होता हैः- 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं हठस्‌ \ 
अस्व पुण्यस्य संपत्तेरहों वयस्हो वयम्‌ ।1२६६ 
अथं -घन्य है मेरा पृण्य ! जिक्षका एेसा दृढ फल हुमा मौर 
इस पुण्य के सम्पादक हम भी महान्‌ है 1} ।२६६ 
सम्यकूज्ञान के साधक शास्त्र मौर उसके उपदेशकर्वा भावाय का 
स्मरण कर सन्तोष व्यक्त करते है- 
अहौ शास्त्रमहो शास्त्रमहो शुरुरहा गुरः । 
अहो चानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ । 
यह्‌ शास्त्र जदुभरुत है } शास्त अदुमत है, शास्त गौर गुरु 


से मिला ज्ञान भी अद्मूतदै भौर ञान प्राप्तिका सुखभी 
अदुमूत है! 


# पृप्तिदोप प्रकरण-७ % ४८७ 


सस्त मे प्रन्थाभ्यास का फल वत्ताते ह :- 
तुप्तिदीपमिसं नित्यं येऽनुसंदधते इध । 
ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥ 
यन्वय-ये वुधा. इस त्ृप्तिदीप नित्य अनुसन्दधते, ते ब्रह्मानन्दे 
निमज्जन्त. निरन्तरं तृप्यन्ति) 
अर्थ---जो बुद्धिमान इस प्ृप्तिदीपः प्रकरण का नित्य 
विचार करते ह, ब्रह्यानन्द भे स्तान करते हुए, नित्यतृप्त रहते 
है 1२६८1; 


श्री विद्यारण्यमुनि विरचित पश्दशीके सप्तम प्रकरण-तुप्तिदीप 
फीश्ची पीताम्बरशर्माकृित तत्वप्रकाणिका 
व्याब्या समाप्त 1 


[णयोर थर 


[ 2 = 
अथ क्ुटस्थदीप-प्रकरख-त 
सद्धलाचरणस्‌ 
श्रीसतसर्वेगुन्‌ नत्वा पंचदश्यां नुभषया 1 
कर्वे कटस्थदीपस्य टीकां तत्वप्रकाशिकाम \1 
मुमृश्न. का मोक्षसाधन ब्रह्यात्मीक्यज्ान, 'त्व' पदाथं के शोघन सै 
अन्यै. वही ^त्वः पदार्थं का पोधन इस प्रकरण का उद्देश्य है) 
यह आारम्म्‌ मे लाचायं ने दृष्टान्त देकर ^त्व' पद के क्रमश. लक्ष्य भौर 
वाच्य, कूटस्य गौर जीव का भेद ममञ्चाया है - 
खादित्यदीपिते कडचं दपणादित्यदीप्तिवत्‌ । 
दूटस्थसास्तो देहौ धीस्थजीवेन भास्यते ।1१ 
अन्वय--खादित्यदीपित्ते कुड्ये दर्पणा दित्यदीप्तवत्‌ कृटस्थभासितः 
दैह्‌. धीस्थजीवेन भास्यते । 
अथं आकाशस्य प्रसिद्ध सूयं से प्रकाशित भित्ति प्र पड़ी 
हुई, दपंणगतसूयं से प्रतिक्षिप्त, दीप्ति कौ भान्ति कुटस्थसे 
प्रकाशित यह देह, पुनः बुद्धिस्थचिदाभास से भासित हुञा करता 
है । अर्थात्‌ जसे भित्ति पर एक प्रकाशक सूयं क्रा स्मान्यप्रकाश 
है मौर दुसरा दर्पेणसे प्रतिक्षिप्त दपण-सूरये का विशेष प्रकाफ़ 
होवा, पसे ही, अविकारी चैतन्य से सामान्यतया प्रकाशित 
दे्‌, बुद्धिस्थ चिदाभास ख्प जीव से विशेषतया प्रकाशितं 
हुजा करता है । देह के सामन्य ओर विशेष प्रकाशक दो र्च॑ंतन्य 
है।१॥ 
भित्तिपर प्डीदोप्रकारकी दीप्तयो का विष्तेपण 
अनेकदपंणादित्यदीप्तीनां बहंधिष्ु । 


क नूःटस्यदोप ्रकरण-८ # ध्य 


इतरा व्ययते तासामभावेपि प्रकाशते ।\२ 
अन्वय--अनेकदरपणादित्यदीप्तीना वहुसन्धिषु इतरा व्यज्यते, तासा 
अभावे अपि प्रकाशते 1 
अथ -- भित्ति पर पड़े अनेक दर्पणो से. प्रतिक्षिप्त, मण्डला- 
कार विशेषप्रकाशो के { आन्तर स्थानो) या मध्यम दुक्तरा 
आकाशाद्त्य के हटा लेने पर दप॑णो से प्रतिक्षिप्त प्रकाशौ के 
अभाव मे, भित्ति पर स्वय प्रकराए करता टै 1\२॥ 
` उपरोक्त टष्ाम्त को दाषएमीन्तिकिमे घटाते है :- 
चिदामास्तचिशिष्टानां तथनेकूधिधासक्षै । 
सधि धियामभावं च भसासयन्प्र(वश्विच्यतास्‌ \\३ 
अन्वय--तथा विदाभासर विशिष्टता भनेकधिया सन्धिच धिया 
अश्ाव सायसन्‌ असौ प्रविविच्यताम्‌ । 
अथं--उषपरोक्त हष्टान्त कौ भान्ति, चिस्प्रतिविम्व से युक्त, 
अनेक, घटज्ञानादि शब्दो से वाच्य, वुद्धि वृत्तियो की सग्धिको, 
जाग्रत्‌ आदि अवस्थाभो मे, भौर उनके अभाव को पुषुप्ति भादि 
भै, प्रकाशित करते कूटस्थ को उन वृत्तियो से भिन्न समञ्ललेना 
चाहिए ।\३\ 
देहके बाहर भी चिदाभास सौर व्रह्म पृथक्‌-पृथक्‌ है ~ 
घटेकाकारधोस्था चिद्‌ घटमेदावभासयेत । 


धटस्य ज्ञातता ब्रहचैतन्येनावभासते ।)४ 
गन्वय--घटकाकारधीस्था चित्‌ घट एव यवमासयेत्‌ । घटस्य 
क्षासतः श्रह्यचंततन्येन अवभासते 1 
अ्थं-एक घट के आकार वासौ बुद्धि मे वर्तमान चिदाभास, 
- "यह्‌ घट. है" इस ख्पमे घट को प्रकाशित करता है, परन्तु उस 
घट का जो, घट जान लिया' दस्त व्यवहार का हेतु घटज्ञाप्ता 


४६० & श्रो पच्चदफी-पीताम्वरी व्याख्या # 


नामकरण धमं ह, वहु धमं तो, घट-कल्पना के अधिष्ठानसाघन- 
भरत ब्रह्मचैतन्य हारा ही प्रकाशित होता है 11४11, 

जव क्लातताभासक रचतन्यसे धघटकी प्रतीति स्म्भवदटैतो वुद्धि 
काक्याक्ामरहि7 


अज्ञातत्वेन चातेयं घटो दुंडच्‌, दयपत्युरा ! 


ब्रह्यणेदो पर ष्ात्त नातस्वेनेत्यसौ लसिदा ।\१ 
अन्वय --वृध्युदयात्‌ पुरा अय घट ब्रह्मणा एव सन्नात्त्वेन ज्ञातः - 
उपरिटत्‌ तु, ज्ञानत्वेन इति असो भिदा 1 
अथं-घटान्र हई बुद्धिकै उदथसे पूर्व, इसधघट कोरें 
घट नही जानता ह" इस प्रकार अजातखूप मे ब्रह्य चैतन्य प्रका- 
जित करता है गौर बुद्धि के उदय के पशनात्‌ रमै वट को जानता 
है" इस प्रकार से जातरूप मेँइस घटको वही ब्रह्म चैतन्य 
प्रकाशचित्त कताहै। वृद्धिके होनेभओौरन होने मे इतनादही 
भेद है । ( वुद्धि के अनुदय तक चट मे भज्ञातता रहती है, उसके 
उदय होने पर -अज्ञातता नष्ट होकर चातता प्रतीत होने लगती 
है ) 1५॥। 
एक ही घट के "ज्ञातता भौर भन्ञातताः दो खूप कंसे सम्भव है यह्‌ 
वनने के लिए पते ज्ञातता एव मन्चातता के निमित्त, च्ान एव भज्ञान 
का स्वरूप दिाते हैः-- 
चिदाभासान्त्ी वर्तिनि लोहान्तकुन्तवत्‌ । 
जाडउयमन्ञानमेताभ्यां व्याप्तः कम्भो दहिधेाच्यते ॥ 
बन्वय-लोहतिकरु तवत्‌ चिदाभ्रासगन्तधीवृत्ति. नानं जाडय बन्ञानं 
एताम्या व्याप्तः कू भः द्विधा उच्यते 1 
अय --भाले की नोक पर लोह के समान, चिस्प्रतिविम्ब को 
अग्रमाम मे रस्खने वाली वृद्धि-वृत्ति ्नान' कहलाती है । भौर 


श्व 
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"जडता का ताम अज्ञानः है, इन दोनो से क्रमशः व्याप्त घट दो 
प्रकारका कहा है ॥६। 

पर, ज्ञात-कुम्भ भी ब्रह्य चैतन्य से क्यो भासित होता ? वह तो 
ज्ञात द्धी है 1 उत्तर देते है :- 


अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुर्भस्तथा न किम्‌ 


ज्ञातत्वजननेनेव चिदाभासपरिक्षयः ॥\७ 
मन्वय-अज्ञात. ब्रह्मणा भास्य" तथा ज्ञात. कुम्भ न क्रिम्‌ ? 
ज्ञातत्वजननेन एव चिदाभास्परिक्षय । 
अर्थ जैसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्य से प्रकाश्य वैसेही ज्ञात 
कुम्भ धीवक्यो नन्रह्य से प्रकाश्य हो, क्योकि चिदाभासतो 
ज्ञातता उत्पन्न करकेही कृता्थंहो जात्ताहै। जसे अज्ञान, 
अज्ञातता को उत्पन्न करके कृताथ होजाता हैवसे ही ज्ञान 
(चिदाभास) भी ज्ञातता उत्पन्न कर उपक्षीणदहो जाताहै : ओर 
ज्ञातघट भी, अन्ञातघट कौ भान्ति ब्रह्य से भासमान होता है ।।७॥ 
जसे मज्ञातता की उत्पत्ति कै लिएअन्ञान पयप्तिहै एसे ही 
ज्ञातता की उत्पत्ति के लिए वृद्धिही पर्यप्ति है, फिर चिदाभासका 
नया प्रयोजन है ? वताते है.-- 
आभासहीनया बुध्या ज्ञातत्वं नेव जन्यते । 


ताहर्बुद्ध विशेषः को मृदादेः स्याद्दिकारिणः ।1८ 


मन्वय--भाभाषहीनया वुष्या ज्ञातत्व न एव जन्यते, तादृगवृद्ध 
विकारिण. मृदादे क विशेष स्यात्‌ ? 


अथं-आभास.हित बुद्धि से ज्ञातता की उत्पत्ति नही होती, 


क्योकि एसी बृद्धि ओौर विकारी मद्री आदिमे क्या मेदहै- 


कुधी नही दहै । चिदाभास रहित वुद्धि घट आदि के समान 
अप्रकाशसरूप है, इसलिए ज्ञातता को उत्पन्न नही कर सकती ॥८॥ 
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इसी को ट्टान्त ते समश्चाते ह :- 
जात इत्थुध्यते कुम्भो सूदा लिप्तो न कु्रचित। 
घौमात्न्याप्तकुस्धस्य द्धातत्वं नेष्यते तथा ।1४ 
मन्वय-कूत्रचित्‌ मृदालिप्तः कुम्भः ज्चात्तः इति न उच्यते, तथा 
घीमात्रव्याप्तकरुम्सस्य ज्ञातत्व न इष्यते 1 
अथं- जसे लोक मे कही भी, वेत-काली मिह से लिपे-पुते 
घट को यहु ज्ञात है' टा कोई नही कहता, एमे ही चिदाभास 
से रहित, केवल, बुद्धि से व्याप्त घट को भौ ज्ञात्त नही मानते ॥ 
तात्पयं यह्‌ है कि, 
च्तातत्वं नासङुम्भेतश्चिदाभासफलतेदयः 1 
न फलं बरह्यचेतन्भं मानालप्रागपि तत्त्वतः ॥\¶१० 
मन्वय-अत कुम्भे चिदाभ)सफलोदयः च्ञातत्व नाम 1 ब्रह्मचेतन्य 
फलं न, मानात्‌ प्राक्‌ जपि सत्वत- 11 
मर्थं क्योकि केवल बुद्धि न्नातता-जनन मे असमर्थ है, इस- 
लिए घट में चिदाभास रूप फल को उत्पति होना ही ज्ञाततादहै, 
ओर ब्रह्मचैतन्य को फल नही मान सक्ते, क्योकि वह्‌ तो प्रमाण- 
प्रवृत्ति से पहले ही विद्यमान है ओर घटादि स्फुरण-रूपं फल, 
नियम से उसके पश्चात्‌ होता है ।।१०॥ 


जसे टङ्क में भरा पानी छिद्र दारा निकृलकर नाली के भाकार 
मेहो,खेतमे जा उप्तके माकार कादौ जता, एमे ही देह मे स्थित 
मन्त करण, दन्द्रियोके खछिद्रो से निक्लकृर, (चेत स्थानीय ) घटादि 
विपयेाके माकारका हो जाता ह । वरहा, मवच्छेदवाद की शैत्िसे, 
चार प्रकार क्रा चेतन हैः-(१) बन्त.करण-विदिष् चेतन श्रमाण चेतनः 
ठे (२) इन्द्रिय से लेकर व्रिपय पयंन्त विचमान वृत्तिसे विशिष्ट चेतन 
“परमाण चेतन" है, (३) घटादि नवच्छिन्न चैतन जव यत्नात होता है तव 


(~ 
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"परागं प्रमेयेषु' सुरेएवराचायं के इस वातिक फा क्या अभिप्राय 
है? :- 


॥: 
पराथेप्रसेपेषु या फलत्वेन संमता । 
संतित्सेवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रसाणतः ११ 
इति वाल्तिककारेण दित्खष्हश्यं विवक्षितम्‌ ! 


ब्रह्मचित्फलयोभेदः साहख्यां विश्नुतो यतः ।\१२ 

अन्वय-पर अथं प्रमेयेषु या फलत्वेम समता स्वित्‌ सा एव इहं वेदा- 
न्तोक्तिप्रमाणत मेय अथे. । इति वातिककारेण वितूसाटश्य विवक्षितम्‌, 
यत्त ब्रह्मचितूफलयोः भेद साद्खचा विश्रून ॥। 

अथं -पसक्‌ अर्थात्‌ बाह्य घटादि पदार्थ जव प्रमेय अर्थात्‌ 

प्रमाणो के विषय बनते है तव जो ज्ञान (सवित), प्रमाण काफल 
माना जाता है, वही ज्ञान (सवित्‌), इप वेदान्तल्लास्त्र ये वैदाम्त- 
वाक्यरूपरी प्रमाणो से जनने योग्य पदार्थहै। इस प्रकार कहु 
कर वा{तिककार सुरेष्वराचायं ने ब्रह्मचैतन्य सदश चिदाभास को 
प्रमाण काफल मनाहे ` श्रीसुरेए्वराचाये का यही अभिप्रायरहै, 
यह्‌ इस वात से सिद्धहै कि उनके गुरुश्री रकराचाये ते उपदेश 
साहसी ग्रन्थ मे ब्रहचंतन्य जौर चिदाभसिका भेद कहाहै 
।११-१२।। । 

'विषयचेतन' भौर "प्रमेय चेन" होता है भौर (४) जव षह जात होता 
है तब उसको (फनचेतन', "रमिति चेतन' भौर "प्रमाचेवन' फहृते हि । 
भआभासवादको रीतिसे चिदाभाप स।हत अन्तकरण विशिष्ट चेतन, 
प्रमाःताचेलन,'सापापवृत्ति विशिष्ट चेतत, प्रमाणचेनन, घटादि-मवच्छिन्न 
चेतत विपयचेतन अथवां प्रमेयचेतन मोर वृत्ति कफे सम्ब्रन्धसे, घटादिमे 
जो चेतन करा प्र्तिविम्ब (आभास) है, वहु फनचेत्तन दै, घट! दिअवच्छिन्न- 
वदटुएचेतन फल नही है 1 
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आभाप्त उदितस्तस्माज्ज्ातत्वं जनयेद्‌ घटेः ! 


तत्पुनन्नह्यणा भास्षसज्ञातत्ववदेव हि \।१३ 
यन्वय-- तस्मात्‌ घटे उदितः माभासः स्ञातत्व जनयेत्‌, तत्‌ पुन. 
अन्ञातत्ववत्‌ ब्रह्मणा एव भारय हि 1 
अं -- क्योकि ब्रह्मवित्‌ गौर चिदाभास काभेद सिद्धहौ 
चूका, इसलिए चट मे उत्पन्न चिदासास उसमे ज्ञातता को उत्पन्न 
करता है मौर वहु ज्ञातत्ता अन्ञातताकी भान्तित्रह्मसेही 
भासित होती है, यह्‌ वात प्रसिद्ध है ।१३॥1 
ब्रहाचित्‌ गौर माभास विषय नेद से भिन्न है.-- 
धीचृत्त्याभासकुम्भानां सृ हय भास्यते चिदा । 


कुर्भमात्फलत्वात्स एक अभाप्ततः स्फुरेत्‌ \\ 
सन्वय--यीत्रत्याभामकुम्ाना समूद. चिता भास्यते । कुर्भमात्र- 
फलत्वात्‌ आमासत स एम. स्फुरेत्‌ 1 
अर्थ--इन्द्रिय द्वारा निमंल बुद्धि वृत्ति, चिदाभास ओर घटः 
ये तीनो ब्रह्मचैतन्य से भ्रकाशित होते ह। ओर क्योकि चिदाध्ास 
से घट अकेले घट मे रहने वाला फल है, इस कारण उस आभास 
से घट केना ही स्फुरित हो सकता है ।१४। 
चेतम्यं हियुणं कुमे ज्ञातत्वेन स्परत्यतः । 
अन्येऽदुग्यवसायाख्यमाहुरेतचथो दितम्‌ ।११५ 
गन्वय--अतः कुम्भ ज्ञातत्वेन द्विगुण चंततन्य स्फुरति यथोदित । 
एतत्‌ अन्ये मनुञ्यवमायाख्य आहु 1 
अर्थ -इसनिएु घट मे ज्ञातता होते ही दुगना चैतन्य प्रतीत 
होने लगता है । दूप्तरे अर्थात्‌ नैय्यायिक उपरोक्त घट की ज्ञातता 
के अवमासक् ब्रह्य्चतन्य को अनुव्यवसाय नाम का ज्ञान मानते 
द! (ज्ञानकेज्ञान क्रा नाम नुन्यवसरायज्ञानहै।) ६।१५॥ 
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व्यवहार्भेद से सी चिदाभास मौर ब्रह्म भिन्न-भिन्न ह.- 
घटोऽयित्यघ्ाबुक्तराभासस्य प्रसादतः । 
विन्ञातो घट इत्युक्तिब्रेह्याुग्र हतो भवेत्‌ ।।१६ 


अन्वय-'अय घट." दति भक्षौ उक्तिः गाभासस्य प्रसादत, बिज्ञात्त 
घट ' इति उक्ति ब्रह्मानुग्रहत भवेत्‌ । 
अ्थं- "यह्‌ घटदहै' ण्ह व्यवहारतो अभ्यास की सहायता 
से होता दहै ओर 'घटको जान लिया यह्‌ कथन ब्रह्य के अनुग्रह्‌ 
से होता दहै। १६॥ 
आ मास््रह्यणी दहा हिर्यह द्वि ठेचिते । 
तद्वादाभाषक्ूटस्थौ जिविच्येतां पुष्यपि १७ 
अन्वय--देहात्‌ बहि भाभासब्रह्मणौ यद्‌बत्‌ चिवेषिने, तद्त्‌ वपुषि 
जपि भाभासकृटन्थौ विविच्यताम्‌ । 
अथ - देह से वाहुर जसे चिदाभास भौर ब्रह्य का विवेचन 
किणा वसे हौ देह के भीतर भी चिदाभास भौर करटस्थ का 
विषेक करना चाहिए ॥१७॥ 
जव कि, देहु से वाहर चिदाभासद्वारा व्याप्य घटाकार वृत्तिकी 
भाँति, देद्‌ के भातर को विषयीगोचरवृत्ति नही है, तवं उसे व्यापक 
चिदाप्राप्त की कल्पना क्योकर होगी? उत्तरदेते ह - 
अहवत्ती चिदाभासः कापक्रोधाफिषु च । 
संव्पाप्य वर्तते तप्ते वद्धर्मथा तथा 1१८ 
भन्वय--यथा तप्ते लोहै वह्नि सन्धाप्य वत्ते तथा अवृत्तौ च 
कामक्रोघ।दिकेषु चिदाभास । 
अथं -जैपे तपे लोहे मे अग्नि व्णाप्त रहनी हैवैते ही, 
महनृत्ति मे ओर काभक्रोधादि उत्तिवोमे चिदाभास वपराप्त 
रहताहै। ४ 
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उक्त भर्थंकोरषएान्तसे स्पष्ट करठे ह-- 
स्वमातं भासयेत्तप्तं लोह नान्यत्कदाचन । 
एदमाभाससहिता दत्तयः स्वस्वभासिकाः 11१४ 
सन्वय त्त लोह स्वमात्र भासयेत्‌ अन्यन्‌ कदाचन न, एवं 
साभास्तमहिता. वृत्तय स्वस्व्रषासिक्रा | 


अथं --जसे, तपा लोहा केवल अपने आपक्रो ही प्रकाशित 
करताहै, दूरी क्रिसी वस्तुको कभी प्रकाञ्चित नही करता. एसे 
ही चिदाभास्तसहित अहमादि वृत्तिया+अपनी अपनी प्रकाशक 
ह ।।१६॥ 
वत्तियो का अभावक्रात कौनदहै? वताते है :-- 
कमाद्िच्छ्िद तरिच्छिद् जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः! 
सर्वा अपि दिलीयम्ते सुप्तिसृच्छसमाधिषु ॥२० 
सन्वय क्रमात्‌ त्रिष विष्य सखिला: वृत्तय. जायन्ते सुप्ति 
मूछपिमाधपु सर्वा सपि विलीयन्ते । 
यथं -जाग्रत्‌ भौर स्वप्न मे सव वृत्तिया क्रमश. रुक ककर 








+नुख,दुख, काम प्रो नादि भन्तःकरणके परमाणो को 
अनेक स्थनों पर वृत्ति मानाहै, इसलिये स्थूल बृद्धि अधिकारिर्योको 
सुगमता से समनज्लाने के लिये ग्रन्थकारने भी अन्तकरण के परिणामः 
मा्रमे वृत्तिशन्द का व्धवहर किया हँ! इसलिये अहमादि वृत्तिया 
अन्य विपय कौ प्रकःशक्र नहीदं वस्तुत तौ तत्वानुसन्धान भादि 
ग्रन्थो प्रकाशक्त माया गौर अन्तकस्णके परिणाम को वृत्तिकहाहै 
घौर वृक्तिभ्र्ाकर मे अस्मिव्यवहारके हतु अविदया भौर अन्तकरण के 
परिणाम को वत्ति कह दै, इसलिए माया मौर भन्न-करण का ज्ञानरूप 
परिणम्‌ टौ वृत्ति शल्दका मथं दहै, परिणाममात्र नही । . 
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उत्पन्न होती है गीर सुषुप्ति, मूर्छ तथा समाधि मै सभी वृत्तिया 
विलीन हो जाती ह ॥२०॥ 


वृ्तियो के अपाव के साक्षीरूपमे कूटस्थका ज्ञान 
संधयोऽखिलवृत्तौनामभावाश्चाचभासतिताः । 


नििकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ।\२१ 
मन्वय--भखिलवृत्तीना सम्धवयः च अभावाः येन निविकारेण 
मवमास्िता असौ कूटस्थ इति च उच्यते! 
अर्थ--खव वृत्तिषो कौ सन्धिया ( जव तक वृत्ति नष्ट होकर 
द्सरी उत्पन्न हाने को होती है ) तथा अभाव ।जस निविकार 
चतन्यसे प्रकाशित (ज्ञात ) हाते हं उसो कूटस्थ कृते ह। 
अर्थात्‌ कूटस्थ का ज्ञान वृत्यमावकेसाक्षाके रूपमे सभवदहै। 
धट दि गुणचेतन्यं यथा बाह्ये तथाऽन्ते । 
वृत्तिऽवपि ततस्तत्र वेश संधितोऽधिकमु ।॥२२ 
अन्वय~वाह्ये घटे यथा द्विगुण चैतन्य तथा भान्तरे वृत्तिषु भपि। 
ततत सितः तत्न वेश्य घधिवम्‌। 
अथं-वाह्यघट मे जसे दुगना चेतन्य ( पूवं प्रतिपादित ) ह 
इसी प्रकार भातरो अहूकारादि वृत्तियो मेभी, एक कृटस्थ 
चेतन्य ओर दूसरा दृत्तियो का अवभासक चिदाभास चतन्य- 
दुगना चेतन्य ह । कंयाकरि द्विगुण चतन्य है, इष्तीलिये दृत्तियो मे 
सन्धयो से अधिक स्पष्टता पाया जाती है ॥२२॥ 


वृत्तियोमे भी घटादि के समान, ज्ञातता मीर भज्ञातता का जव 
भासक कूटस्थ क्यो नही मानते ? उच्तरदेते है .- 


ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटन्रदुवृत्तिषु क्वचित्‌ । 
स्वश्य स्वेनागृहीतत्वात्ताभिश्चास्ानना श्नात्‌ ॥ 


(~ 
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अन्वय-- घटवत्‌ वृत्तिपु क्रचित्‌ ज्ञातताऽश्षातते नस्त. ! स्वस्य 
स्वेन भग्रहीतत्वात्‌ च तारि. मज्ञानणाशनात्‌ 1 

अथ -घट को भाति, बृत्तियो मे कभी ज्ञातता गीर अज्ञाता 
नही होती, क्योकि एक तो अपना आपा अपने मापसे गृहीत्त 
नही हु करता अर दुसरे उनके उत्पन्न होते ही, उनसे अज्ञान 
कानाशदह्ो जताहै। [ न्ञनकी गौर्‌ अज्ञान की व्याप्ति से 
क्रमश ज्ञातता (ज्ञान का विषय होना) गौर अज्ञाता ( भन्ञान 
का विषय होना, उत्पन्न होती है । परन्तु दृत्तियां स्वय प्रकाल 
है इसलिये उनमें ज्ञान की व्याप्ति नही होती, इसलिए ज्ञाताः 
भी नही होती । ओर ये वृत्तिया उत्पन्न हाते ही स्व- 
विषयक अज्ञान को हटा देती हैः इसलिये अन्नान कौ व्याप्ति 
भी इनमे नही रहती ओ र अन्ञात्तता भी नही आती। इस 
प्रकार कूटस्य बरत्तिसम्बन्धौ ज्ञातत्ता का अवभासक नही माना 
जाता । | । २३ 

दोनो चैतन्योमेसे एक कूटम्य क्यो मौर दूसरा मकूटस्थ क्यो? 

हिमुणीकतचेञन्ये जन्सनाशानुभुतितः । 

- अक्रुटस्थं तदन्यत्‌तु कूटस्थमबिकारतः 1२४ 

सन्वय--द्विगुणीकृतचेतन्ये जन्मनाशानुभ्रूतित. तत्‌ अक्रस्थ तु 
अन्यत्‌ भविकारत. कूटस्थम्‌ । 

अ्थं-दोहरे चैतन्य मे से जिस ( चिदाभास नामक चेतन्य } 
के जन्म मौर नाश होते दीख पड़ते हुं वह्‌ तो अकूटस्थ है भौर 
दुस्तरा अविकारी होने से करुटस्थ' कहलाता है २४11 

अन्तःकरणतदुवृत्तिसाक्नीत्यादावनेकघा । 
कूटस्य एव सर्वत्र पूर्वाचर्येचिनिश्चितः ।\२५ 
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सन्वय--पूररचर्य. भन्तःकरणतदुवृत्तिसाक्षीत्यादौ सवेत्र कूटस्थः 
एव विनिश्चित. । 
अर्थं -पूर्वाचार्यो ने अन्तःक्ररणतदवरृत्तिसाक्षी चैतन्य विग्रहः, 
आनन्दरूप. सत्यः सन्‌ कि नात्मान प्रवद्ययसे' ( उपदेशसाहस्री ) 
इत्थादि मे, सर्वत्र अनेक प्रकार सं कूटस्थ हौ निश्चित कियादहै) 
यह्‌ कूटस्थ कपोन कल्पित नही है ॥२५॥ 
चिदाभास भी कपोलकल्पित नही है.- 


ञआत्मामासाश्रयाश्चवं मुखाभासाश्रया यथा । 


गम्यन्ते शास्वरयुक्तिभ्यामित्याभासश्च वणित: ।\ २६ 

अन्वय--यया मूुलाभसिाश्रयाः एव आत्माभासाश्रयाः च शास्व- 
युक्तिभ्प्रा गम्यन्ते इति आभास. च वणित । 

मथे- जसे मुख, मुखाभास अर्थात्‌ मूख का प्रतिबिम्ब ओौर 
उसका आश्य दर्पेण ये तीन प्रत्यक्ष दीखते है, इसी प्रकार आत्मा 
कटस्थ, चिदाभास आौर अन्त करणादि आश्रय से तीनो शस्त्र 
गौर युक्ति से जाने जाते" इसप्रकार उरदेश साहसी के इस 
वाक्य मे चिदाभास फा वणन किया गया है 1 २६॥ 

अवच्छेदवादी # चिदाभास का खण्डन करता है .- 


बुद्धचवच्छिच्नकूटस्थो लोकास्तरगमागमौ । 
कतु शक्तो घटाकाश इवाभासेन कि वद ।२७ 


# सवच्छेदवाद मे अन्तकरण विशिष्ठ चेतन ही जीवदहि। भन्तः 
करण, कमंवश जहा गाता जातारहै, वरहा-वहां चेतन तोपुवंसेदही 
विद्यमान रहता है, वह॒ चेतन उस अन्त.करणसे विशिष्टहो ससारी 
जीव कहुलाने लगता है! इस प्रकार मन्त.करण रूप व्िषण तो 
संसारदहैही, परन्तु कूटस्य विशेष्यमे सत्तार की भ्रान्तिसे प्रतीत होती 
दि 1 णास्त्रमे यह्‌ नियम भीबताया हैकि विशेषण केधर्मक्राभी 


५०० @& श्री पञ्चदशो-पीताम्बरो व्याख्या $ 


मन्वय-- बुद्धचवच्छन्नकूट्स्यः घटाकाशः इव लोकान्तरममागमौ 
कतु शक्तः भामासेनक्रि वद ? 

थं -वृद्धिसे विशिष्ट ( अपने म कल्पित वुद्धिसे युत्त 
होने के कारण दुसरे चेतनो से सिन्त हया } कूटस्थ रूप जीव 
ही, घट द्वारा घटक्रश्न को भान्ति लोकान्तर मे आवागमन 
कर लेगा, फिर य्ह वत्ताथो कि चिदाभासो कयो मानते 


हो ? ॥२७। ४ 
दादी के उक्त आक्षेर का परिहार 


भुण्व्ङ्खः परिच्छेदमातऋज्जीवो भवेन्चहि । 


अन्यथा घटकुडचाघं रवच्छन्नस्य जीवता ।*२२८ 
अन्वय--ग्यणु हि भसद्धं परिच्छेदकाचात्‌ जीवः न भवेत्‌ 1 सन्यया 
-घटकुडचाचै. मवच््छिच्चस्य जीवता 1 
अथं - सुनो, असद्ध कूटस्य केतन, यदि, चेवल परिच्छेद 
द्सरे चेतनो से व्यावृत्त होने मात्रसेही जीव हो जाथतो फिर 
चट ओर.भित्ति आदि से परिच्छिन्न चेतनकोभी जीव मानना 
पड़ेगा ! वह तुम्हे भो इश नही ह 11२5॥1 
भित्ति षती मस्वच्छता से इस परिचि मे कोई मन्तरनही 
भाता ! 
,, न कुडचाखहशौ बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत्तथा ¦ 
अस्तु -नास परिच्छेदे क्र. स्वाच्छ्य न न्वैत्तव 
उन्वय-कु ठयप्तटश्ी वृद्धि. न, स्वच्छत्वात्‌ इति चेतु ? तथा 





विरेष्यमे व्यवहारो है। भतए्व मन्तकरण के धर्म{-नषघार-का 
सन्त करण विशिष्ट चेननमे व्यवहार होने ते अन्तःकरण विणिष्ठ चेतस, 
सप्तारो जीव, कहलाने लगता हं । इस प्रक्रार चिदाभास के विना स्रव 
व्यवहार सम्मत है तो निदान की कल्पना गौरवदोप हुं! 


@ पटस्थदीप प्रकरण-प८ छ ५०य्‌ 


घस्तुनाम, स्वाच्छयं न तव परिच्छेदे क भवेत्‌ ? 
अर्थं--यदि कहो बुद्धि स्वच्छ होने से भित्ति के समान नही 
है? तो हुमा करे, बुद्धि के स्वच्छ होने से चेतन के परिच्छेद मे 
क्या अन्तर होगा ? कुछ भी नही ।*२६। 
उपरोक्त कथन को हष्टान्त से स्पष्ट करते है -- 
प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि । 
दिक्ेतुस्तण्डलादीनां परिमप्णं विशिष्यते ।\३० 
अन्वय" - दारुजन्येन वा कास्यजन्येन प्रस्येन विक्र तु तण्डूड्लादीना 
परिमाण न विशिष्यते 1 
अर्थ- प्रस्थ (एक माप, चाहे लकडीका हौयाकासे का 
वनादौ उससे बेचने वाले की, चावल आदि की मापें कोई 
अन्तर नही आता । अर्थात्‌ स्वच्छता-अस्वच्छता से परिच्छेद 
मे कोई न्यूनाधिका नही भा सकती ॥३०॥ 


परिमाणाविरेषेऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते 1 


कांस्ये, यदि तद्य बुद्धावप्याभासो भकेदलातु ।1 

अन्वय--यदि कास्ये परिमाणविशेषे भपि प्रतिविम्बः (विशेष्यते, 
तदा, वुद्धौ मपि भाभास वलात्‌ भवेत्‌ । 

अ्थं--यदि कहोकि कासे ओर लकड़ी केबने प्रस्थोंभें 

परिमाणमे चाहे कोई विशेषता न हो, परप्तु उसमे चावलो 
आदि का प्रतिविम्व पडना रूपी विशेषता तो है ही, तव ततो हम 
करेगे कि बुद्धिं म भी आभास पड़ेगा ही-वह्‌ तुमह माननादही 
पड़ेगा ॥ ^१॥ 

ईषःद्वासनमाभासः प्रतिविम्बस्तथाविधः । 

बिम्बलक्षणहीनः सन्निम्बवद््धासते स हि ।\३२ 
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अन्वय-ईपद्घ्ासनं आभासतः तयाविधः प्रतिचिम्बः हि मः विर्व 
लक्षणहीनः सन्‌ विम्बवतत्‌ भासते 1 
अथं - थोडे भास को मानास कठति है, वं्ा ही प्रतिविम्बं 
भी होताहै, निश्चय दही कहू ( प्रतिविम्ब) विम्ब के लक्षण से 
हीन होने पर भी विम्न्की भान्ति भासा करता है। इप्लिये 
वहु विम्ब का बानास कहा जाता है 1३२] 
सस द्त्व विकाराभ्यां विस्वलक्षणहीनता । 


स्फूतिरूपत्वमेतस्य विम्बवद्दरास्तनं विदुः 1३३ 
अन्वेय--~एतस्य ससद्खुत्वविकाराभ्या विम्बलक्षणहीनता, रफूति- 
रूपत्व विम्ववत्‌ भासन विदधुः । 
अथं --यह चिदाभास सद्धं मौर विकार सो युक्त होनेके 
कारण विम्ब के लक्षणों से हीन दहै, किन्तु इस्तको स्परणरूपठा 
विम्ब की भान्ति भासनं कदलाती है! (जले हेतुं के लक्षणो से 
हीनहोते हुये भीजोदहैत्ुकी चान्ति भासमान हो उसे हेत्वाभास 
कहते है : टेसे ही चिदाभास चेतनरूप विम्ब के लक्षण से रहित 
भी, विम्ब की भान्ति भासता है इसलिए चिदाभास कहुलाता 
है 1 ) 113२३॥1 
चिदाभास, वद्धि से पृथक्‌ सत्तावान है, क्योकि ~ 
न हि धीभावभावित्वादासगसोऽस्ति धियः पृयन्त्‌ 
यथा शरृदल्प्नेवोक्त धौ रप्येवं स्वदेह तः 11३४ 
अन्वय-यथा मृत्‌ ीभावभावित्वातु बाभास. धिय. पृयक्‌ न हि 
अस्ति, भल्प एव उक्त, एव धीः अपि स्वदेहतः 1 
अथं -यदि कहो किजसे मिह की सत्तासे ही सत्तावाच 
घट, निद्र से चिन्न तही होता, इसी प्रकार वुद्धि की सत्तासे 
¦ सत्तावाच्‌ चिदाभास घी, बुद्धि से सिन्त नही होगा? त्तो हम 


¢ पएूस्स्यदौप प्रकरण ~८ ® ५०२ 


कहते है कि वहु तो तुमने थोडा ही कहा, क्योकि योतो बुद्धि 
देह से भो पृथक्‌ सिद्ध नही हौ सकेगी ।३४।। 
देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेच्छास्त्रदस्ति तथाप्तति। 


बुद्ध रस्यश्चिदाभाचः प्रवेरश्रुतिषु भ्रूतः\\३५ 
अन्वय-दैहे भूते अपि शास्त्राव्‌ वृद्धि. भस्ति चेत्‌ ? तथा सतति 
सुद्ध अन्यः चिदाभास प्रवेशश्रूतिषु श्र 
अथं - यदि कहौ कि "देहं के मरने पर भी, बृद्धि है'"--यह्‌ 
वात शस्त्रो मे कही गई है अर्थात्‌ सविज्ञानो भवति' इस शास्त 
चचन से देह से सिन्त बृद्धि का सद्भाव सिद्धरहैतो हम करेगे 
कि "बुद्धि सेभिन्न चिदाभास है" यह बात प्रवेशश्च तियो मेँ कहो 
गर्दहै। (जैसेतुमश्रत्िके आधार पर बृद्धिको देहसे भिन्न 
मानतेहौ वैसे हीप्रवेशश्रतियोके आधार पर बुद्धिस भिन्न 
चिदाभास्षको भी मानो।) 
धीयुक्तस्य प्रवैशश्चेन्नैतरेये धियः पृथक्‌ 


आत्मा प्रवेशं सङ्ल्प्य प्रविष्ट इति गीयते ।\३६ 

वय-घीयुक्तस्य प्रवेशः चेत्‌ ? त, “धिय. पृथक्‌ मात्मा प्रवेश 
सद्धुत्प्य प्रविष्ठ' एेतरेये इति गीयत्ते । 

अथ --यदि यह्‌ कहा जाय कि वहां वुद्धि युक्तकाही प्रवेश 
बताया गयाहै, सोलेक नही है, क्यो कि "बुद्धि से अतिरिक्त 
आमा, पहले प्रवेश का सकर्प कर॒ फिर उसमे प्रविष्ट हुआ 
रेतररेय मे यह्‌ बात कही गई है । अतएव बुद्धि रूप्‌ उपाधि वालि 
आत्मा का रवेश्च मानना रीक् नदी, वहम भकेचे आत्मा के प्रवेश 
फी वातत कटी है ।३६॥ 
उक्तश्रति करा तात्पयं वताते है :-- 


कथं न्विदं साक्षदेहं महते स्यादितीरणात्‌ ! 


1 
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विंदायं मृधंसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ।\७ 

सन्वय--भय साक्षदेहं उद मते कथं नु स्वात्‌" इति ईर्णात्‌ मूध 
सीमानं विदार्य प्रविषठः सहरति । 

अथं- यहु परमात्मा “इन्द्रिय ओर देह समेत वतमान यह्‌ 
जड समुदाय मृन्ल चेतन के विना कंसे रहेगा [* (यहं देखने के 
लिए) तीनो कपालो की सीमाभूत मस्तकं की सीवन कौ (उपनी 
सन्निधि सात्र से) मेदकर उमे प्रविष्य जातादै यौर जाग्रत 
आदि अवस्थायो को मनुभव करने लगता है ॥। ९७1 


कथं प्रविषशटोऽसङ्धश्चेत्युष्टिर्वास्यि कथं वद । 


मायिकत्वं तयोस्तुस्यं दिना्श्च समस्तयोः 11३८ 
घमवय--भपङ्क. कथं प्रविष्टः चेत्‌ ? अस्य खशः वा क्व वद ? 
तयोः मायिकत्वं तुल्य, च तयो. विनाशः समः 1 
अ्थं--यदि पूषछठो जव वह्‌ असग है तो देहादि में कंसे भ्रवि्ट 
हो मया? तो हमा प्रश्न दहै कि असंग होते हुए उक्षने ष्टिको 
रचना कंसेकी? तुम्हारा बाक्षेपसृष्टि-रचनामे भोतुल्यहं) 
यदि कहो कि सृष्टिकर्ता तो मायिक है अतएव वह्‌ जगत्‌ र्पपे 
उत्पन्न हौ सक्ता है : इस पर हमारा कथन है कि जंसे सृष्टिकर्ता 
मायिकरहै एसे प्रवे्ै-कर्ताभमो मापिक दै भौर दोनो का विन 
भी समान है रेखा] 
समुत्थायेष सूतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति ४ 
विस्पष्टमिति सेय याद्चवत्वय उवाच हि ।\३द 
यन्वय--"एपः भूतस्य. समुत्याय तानि एव जनुविनश्यतिः इति 
विस्पष्ट य्ञिवल्य मैतेय्यं हि उवाच 1 
अथे - यहा श्ज्ञाधन एवैतेभ्यो घृतेभ्यः समुत्थाय तान्येवा- 
दैविनश्यति न ग्रेत्य सज्ञास्ति।' इति श्रत्िका निर्देश करते हुए 


भ कृटस्थदीपप्रकरण-८# १०५ 


कहते है कि ष्यहु प्रफर्प्ञानघन आत्मा इन देहादि पचभूतोके 
कार्यादि-रूप उपाधियोसेनष्टदहौजानेके साथ-साथ नष्ट हीता 
है उनके नष्ट होने पर जीवत्वाभिमान को छोड देता है याज्ञव- 
ल्क्यते इस प्रकार मंत्रेयी को सोपाधिक का विनष्ट हना सम- 
घ्षायाहै। 


अविनाश्ययसात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः । 
माव्रा्तसगं इत्येनभसद्धत्वस्य कौतनात्‌ ॥\२४७० 
अन्वय--मय मात्मा अविनाशी इति कूटस्य. प्रतिवेचित. 1 साघ्रा- 
ससग इति एव भसद्धत्वस्य कोतनात्‌ । 
अथ -- यह्‌ सात्मा अविनाशी, अर्थात्‌ अनुच्छित्ति (नाशका 
अभाव) धमं वालादहै' इसं कथन से सोपाधिक जीव से भिन्न 
कूटस्थ रूप दिखाया है । उसके अविनाशी होनेमे कारण यहहै 
कि 'म।त्राऽससर्गैस्त्वस्य भवति" अर्थात्‌ "माच्रा, देहादि विषय, का 
ससगे कभी नहीहो पाता'इसश्रति ने इस आत्मा कौ असषगतां 
काकीर्तन कियादहै। भात्साकी असगताको यहा अविन'शी 
होने का हतु वतताया गया है ॥४०॥ 
जीव पितं वाव क्रिल शरीरं सियतेन सः! 


इत्यत्र नं विमोक्षोऽथेः कितु लोकान्तरे गतिः \। 

भन्वय--जीवपेत वाव शरीर किल श््ियते, स.न इति अत्र 
विमोक्ष, न । किन्तु लोकान्तरे गति । 

अर्थ--यदि कहौ कि जीवसे रहित यहशरीर ही मरता 
है, निश्चय ही जीव नही मारता' इसश्रतिमे तो ओौपाधिक जीव 
करो भी अविनाशी मानाहै? यह्‌ वात ठीक नही है-इस श्रुति 
पभ जीवके मोक्ष का वर्णेन नही है किन्तु उसकी लोकान्तरगत्ति 
दर्शायी गईहै। 'इसश्रत्ति का विषय विमोक्ष अर्थात्‌ अत्यन्त 
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विनाणन होना (सविनाशीपना दिखाना नही है भपित देदान्तर 
गति ही इसका प्रतिपाद्य है 11४१ 
नाह्‌ ब्रहमेत्ति बुध्येत स विनाशीति चेच तत.। 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि सचत. ॥1 
अन्वप--विनग्शी सः "अह ब्र्य इतित चुध्येत चैत्‌ ? तव्‌ 
सामानाधिकरण्यस्य वा्वायां सपि म्भवात्‌ 1 
अथे- -यदि जीव विनाणीदहैततौ वहै ब्रह्म ह इस प्रकार 
अविनाशी ब्रह्मके साथ एक्ताका जान केसे करेगा? यह्‌ वात 
नही है, क्योकि समानाधिकरण्य वाधामेभी होतार) 
सामानाधिकरण्य दो प्रकार का होता है+-यहा मुख्य समा- 
नाधिकरण्यनहीहै तौ न सही, वाधा सामानाधिक्ण्यतोहै। 
वह्‌ अपने जीवभाव की वाधा कर्के ब्रह्मभाव कौ समज्ञा सकता 
है \४३। 
ि परस्पर सपर्यायि, एव समानविभिक्तिकपदोक्ी एक ही म्मे 
्र्रत्ति (तान्पयं) 'सामरानाधिक्ररण्य' कहलाता है । यदो प्रकार का 
होता है 1 जिम वस्तुक जिसके साथ सदा सम्बन्ध होता है उनका 
परस्पर मुख्य सामानाधिकरण्य मथवा मभेदसासानःधिकरण्य होता है 
जैसे कि घटाकाश का महाक्ाशके साथ सयवा कूटस्यका ब्रह्म कें 
साथर 1 
जिस वस्तु फा चोध होकर जिसके साथ मननेद है, उस वस्तुक 
उप्तके साथ वाघ्तामानाधिक्रण्यहोताहै जपे, स्याणु वा प्र्तिविम्व 
काचा होकर पुरुपवा विम्ब क साथ मभेद होता है मत्तएव इनका 
जपस् मे वाधसामानाधिकरण्यहै। इरी प्रकार चिदाभासक्रा भी वाध 
होकर कूटस्थ कै साथ अथवा ब्रहाके साथ अभेद होता है अतएव 
चिदाभास का कूटस्थ वाब्रह्मकेसाथ वाघसामानाधिकरण्य है 1 
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दाधसामानाचिकरण्य से वाक्याथं कै निष्चवयके प्रकार को वातिक 
कारकौ रोत्तिसे सोदाहरण प्रदशशित कर्ते है-- 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पु धिया स्थाणुधीरिव । 
ब्रह्मास्मीति धियाप्येषामहुब द्िनिवत्यंते ॥४३ 
भन्वय-- श्य मय स्थाणु. एष पुमान्‌" इति षु धिया स्थाणुघ्रीः 
व रह्म मस्मि" इति धिया मपि एषा महबुद्ध निव््यंते । 
अथं-- "जो यह्‌ स्थाणु दीख रहा है, यह्‌ पुरुष है' इस वाक्व 
पर पुरुष ज्ञान से जैसे स्थाणु ज्ञान निवृत्तहो जाताहैरेसेही भै 
ब्रह्म हु" इस प्रतीत्तिसे म कर्ता हु, षं भोक्ताहं आदि अह्‌ 
बुद्धिनष्टहोजतीहै। । 
नेष्कस्यलिद्धावप्येवभाचायेः स्पष्टमीरितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य वाधाथ॑त्वमतोऽस्तु ततु ॥ 
अन्वय--एव भआाचार्यो नष्कम्यसिद्धौ अपि पामाना।घकरण्यस्य 
वाघायत्व सपष्दट ईरितम्‌, मत. तत्‌ मस्तु । 
स्थं --पूर्वोक्त श्लोक मे वणित रीति से, वाप्तिककार आचये 
ने नेष्कम्येसिद्धि नामक ग्रन्थ मे सामानाधिकरण्य-वाघध के लिए 
हे' यह्‌ स्पष्ट कहा है, इसिलए, जह्‌ ब्रहयास्मिः वाक्य मेनो 
सामानाधिकरण्य ह उसे वाधार्थक रहने दो 1.४४। ` 
सर्वं ब्रहमेति जगता सासानाधिकरण्यवत्‌ । 


अह्‌ ब्रह्मेति जीवेन ससानाधिषृतिभवेत्‌ ४५ 
सन्वय-'सवं ब्रह्य' इति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ "मह्‌ ब्रह्य" इति 
जीषेन समानाधिकरति भवेत्‌ 1 
अ्थं--"यह सारा जगत्‌ ब्रह्य है' इस श्रति मेजैसे बाधामे 
भी जगतु के साथ सामानाधिकरण्य, एसे ही भै जरह्यह' वाक्य 
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मे जीव केसाव भीवाधामे भी सामानाधिकरण्य सम्भव 
ह +11४५। 
समानाश्िकरण्यस्य वाधायेत्व निराह्तम्‌ । 
+ प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया 1४६ 
सन्वय-प्रिवरणे कटस्थ विवक्षया सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं 
प्रयत्नतः निर।कृतम्‌, 
सर्थ--विवरणकार नै अपने विवरण अ्रन्य में गहं शब्द से 
कुटस्य-कहना चाहकर वाघसाभानाधिकरण्य कता प्रयत्न-पूरवंक 
खण्डन क्रिया है 11४६।] 
शोधितस्त्वंपद्यर्थो यः कूटस्थो ब्नह्यरूपताम्‌ । 


तस्य वदतु विवरणे तथोक्तमितरत्र च 11४७ 

यन्वय--श्नोधितः त्वं पदार्थं यः कूटस्य तस्य ब्रह्मरूपता वक्तु - 
विवरणे च इतर तथा उक्तम्‌ । 

अर्थ- शोधित अर्थाव्‌ वुद्धि सादिसे विवेचितत्व पदका 
लक्षयार्थं जो कूटस्थ है उसकी, सत्यण्दिलक्षण ब्रह्म-ख्पता कीः 

“सव जमत्‌ ब्रह्म है" इ श्व ति मे जगत्‌ काब्रह्म के साय 
एकताखूप सामानाधिकरण्य है वहा यदि मुख्य सामानाधिकरण्य मानं 
तो ब्रह्य दृश्यता, विनाशिना मादि जगत्‌ के घमं मानने से भनर्थहोगा 1 
इपलिए जगत्‌ कावाध करके न्रह्यके साथ भभेदरूप वाध सामा- 
नाधिक्ररण्य है! जिनके मतत मे बासेपिततका अभाव ( निवृत्ति); 
अधिष्ठान से भिन्न, उनके मत मेँ यह "जगत्‌ के अभाव वाला 
ब्रह्य है, एसा वोध हौत्ताहै गौर जिनके मतमें मारोपितक्रा मभाव 
मधिष्ठान रूप है उनके मतद्चे “जगत्‌ का अमाव ब्रह्य है" एेषा चोध 
होता है । 


म ्रह्य ह" इस वाक्यमेंभौ दसी प्रकार सामानाधिकरण्य है! 
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विवक्षा से विवरण मादि ग्रन्थों मे बाधसामानाधिकरण्य का 
निराकरण किया है ॥४ज 
कूटस्य बीर ब्रहम की एकता दिखनाने के लिए कूटस्थ का विव- 
क्षित गयं कहते है :- 
देहेच्द्रियादियुक्तस्य जीदमासश्रमस्य या । 
अधिष्ठानचितिः सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता \। 
अन्वण--देदैन्द्रियादियुक्तस्य जोवाभासश्रमस्य या मधिष्ठानचित्िः 
सा एषा मच्र कूटस्था विवक्षिता । 
अथ --देह-इन्द्रिय-मन आदिसे युक्त अत स्थूलसूक्ष्म, 
रोनोशरीरो से युक्त जीवाभास-चिदाभास-रूप धरम का अधिष्ठान 
चैतन्य ही वेदान्तो मे कृटस्थ शब्द क्रा अर्थं कड़ा गया है) 
। रहमशन्द का अथं वताते ह -- 
जगद्स्रमस्प सर्वस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदच स्याइ्ब्रह्यशन्दविदश्वितस्‌ !1४ई 
जन्वय--मर्वंस्य जगतश्रमस्य मधघिष्ठान यत्‌ त्र्यन्तेषु ईरितम्‌ !, 
तत्‌.भच्र ब्रह्य शब्दविवक्षित स्यात्‌ । 
अथं - सम्पूणं जगत्‌ कौ कल्पना का अधिष्ठान च॑तन्य 
वेदान्तोमे ब्रह्य शब्द से विवक्षित है ।\४६॥ 
एतस्मिन्नेव चंतन्ये जगदारोप्यते धद्य । 
तदा त्तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा |५० 
अन्वय--एतस्मिन्‌ एव चंततन्ये यदा जगत्‌ आसेप्यते, तदा, तदेक- 
देशस्य जीवाभासस्य का क्था? ॥ 
अर्थ-- जव एक ही चैतन्य मे समस्त अगत आरोपित है, तव 
उप्ी जगत्‌ के एक भाग जीवाभासया चिदाभास कातो कहना, 


[म 
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हो क्था? अर्थात्‌ जीवतो स्पष्ट ही-आररौतिरै, इमे विद्ध करने 
की मावश्यकता नही है 1५०५1 
तत्‌ गीर प्त्व' पदो का अयं (वाच्य) वस्तुत. एक है, परन्तु 
उसमे गौपाध्िकि भेद रहै :ः- 
जगत्तदेकदेष्यख्यसप्रारोप्यस्य ददतः । 


तच््वंपदाथौ न्ि्छै स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥ 

अन्वय--जगत्तदेकदेशाख्यस्षमासेप्यस्य भेदनः तच्वषदायौ भिन्त 
स्त. वस्तुत चितेः एकता । 

अथं-जगत्‌ भौर जगत्‌ का एकदेश ( चिद्धामास् इनदो 
नामो वलि आरोपणीय पदार्थो के भेद से "तत्‌ मौर त्व" पदोंके 
अथं (वाच्य) भिन्न भिन्न हु वास्तवे तो यह्‌ अर्य, चिति, 
एक ही है ॥५१। 

जसे शुक्ति मे भारोपित रजत मे, भधिष्ठान शुक्ति क्षा “यह्‌ पना 
अौर आसेप्य रजत का "रजत पन" ये दोनो धर्मं प्रतीत होतेह, भौर 
इसलिए रजत आरोपित कहलातीदहै, एेमेही कूटस्थ मे भारोपित 
चिदाभास मे मी भारोपित्तपना प्द्धकरने के लिए मरद्िष्डान गौर 
आरोप्यके धर्मो को प्रतीति होनी चाहिये ? चिदाभासे जववे नीं 
ह, तो वह क्यो कर मारोपित कहा जाता है? उत्तर देते रैं - 


कतु त्वादीन्बुद्धिधर्मार्सु्थाख्यां चात्मरूपताम्‌ । 
दधदिति पुरत मास्रासोऽतो श्रमो भवेत्‌ \1 
अन्वय-- वुद्धिघमनि कतर त्वादीनू च स्पृ््याद्या भात्मरूपतां दधत्‌ 
पुरत विभर।ति । भतः भाभास्रः धरम. भवेत्‌ 1 
ठग्थ --वृद्धिके धर्मो, कतृत्व आदिको गौर स्फूतिनामके 
~ अत्माके धमं को धारण करता हुजा यह्‌ मानास दीखताहै, 
इ्षलिए आभास, चरम अथवा कल्पित ही है ।५२॥ 


9 कटस्थदीप प्रकरण-८ र ५११ 


ड्म श्रपक्राक्याकारणं हि? 
का वुद्धि ःकोऽयमासाषः को वा्मात्र जगत्कथस्‌ । 
इत्थनिर्णयतो मोहः अयं सं ऽपर इष्यते 1५३ 
मन्दय-- "बुद्धिः का? भय भाभासर क ,वा भात्मा कः? सम 
जगत्‌ कथ ?" इति अनिर्णयत मोह । स. यय सत्तार इष्यते) 
अर्थं --वृद्धि क्यादहै? आभासक्याह? आत्मा कोन? इस 
मे जगत्‌ कंये हुमा ? इन प्रश्नोका निर्णय नहोनेके कारणही 
घ्म होतारहै। यह मोह ही 'ससार' कटात। है। अर्थात्‌ यही 
मोह सव अनर्थो कामूल है ।।५३॥ 
प्रम क्ती निवृत्ति कौन करता रहै? 
बुदचादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्ववित्‌ । 
स एवं सक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ।\५४ 


मन्वय-चुद्धचादीना स्वरूप य॒ विविनक्ति सः तत्छवित्‌ स. एव 
इति वेदान्तेषु विनिश्चय । 


अथं -जो, वुद्धि आदिके स्वरूप का विवेचन करताहै 
वही तत्त्वज्ञानी है भौर वही मुक्त है--एेसा वेदान्तशास्त्र का 
निर्णय है! अर्थात्‌ वृद्ध मादिकाविवेकंदही श्रम का निवारक 
है ।५४।। 
एवं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्पेत्यादिकुतकंजाः । 
विडम्बना हदं खण्डयाः खण्डनोक्तिभ्रकारतः ॥ 
मन्वय-एव च सति कस्य वन्धः स्यात्‌ इत्यादि वुतकंजा विड- 
भ्नना खण्डन) क्तिप्रकारत टट खण्डय!" 1 


अथं --इस प्रकार जव कि "वन्ध ओर मोक्ष दोनो अविवेक 
मूलक ह तव फिर अद्रेतवादमे किसक्रा वन्धया किसकरा मोक्ष 
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है ?' इत्यादि ताङ्रिको के लिए कूतकंमूलक व्यद्धो का खण्डत्‌ 
श्रीहर्षं मिश्राचा्यकृत “खण्डनखडखाद्य'' नामकं ग्रन्थ मे वताई 
रीति से, करना चाहिए! (लो परम भआस्तिकअधिकारी ह, उनको 
वोव कराने कै रीति तो इस पञ्चदशी ग्रन्थमे वताईहै परन्तु 
जो नैय्यायिको के किए कुतर्को भौर व्यद्भोसे सणय मे पड 
जाते है, उनको, "खण्डनखडलाद्य' आदि सरीवे ग्रन्थोमे वोध 
कराना चाहिए 1) ।५५॥ 
इस अकार युक्त मौर श्वतिसे कूटम्थक्रा वुद्धिभादि से विवेचन 
कर अव पुराणो मे दिखाते ह .-- 
चरेः साक्षितया ब्त्तिप्रागघावस्य च स्थितः) 
बुभुत्सायां तथाज्ञोर्मोत्यप्मासन्ञा 1 वस्तुनः !\५६ 
 अप्तत्यघ्लस्बनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु । 
साधकत्वेन चिद्र.पः सदा प्र सास्पदत्वतः {1५७ 
आनन्दरूपः सर्वाथिक्ाधकेत्वेन हेतुना । 
सवंसस्वन्धवस्वेनसन्पुणः -शिवक््ञितः 11५८ 
अन्वय--दृत्तः च वृत्तिप्रागसावस्य वृभ्रुत्साया तथा ब्रह्म सस्मि 
दति ाभ्रासन्ञानचस्तुन. साक्षितया स्थित 11 ५६11 असत्यालम्बनत्वेन 
सत्यः 1 सवंजडस्य तु साधकत्वेन चिद्र.प. 1 संदा प्र मास्पदत्वतः 


आनन्दरूप 1 सवरि साधकत्वेन हेतुना सवंसम्बन्धवच्वेन सम्पुणंः 
शित्रसज्ञित 11 


अथ -पुराणोमेकृहा है कि (कामादि वृत्तियो को उत्पत्ति 
के समय) यह्‌ शिव ही त्ति का मौर उदय से पूवं उस वृत्तिकै 
प्रागभाव कासाक्षी होकर ओर स्वरूप को जानने की इच्छा होने 
पर उसका साक्षी भौर उस जिज्ञासा से पूर्वं “मै अज्ञानी ह" इस 
रूप मे अनुभूयमान अज्ञान का साक्षी.होकर, स्थित हैः। गौर वह्‌ 


% तूटर्यदोप प्रकरण-प८ र ५१३ 


शिव, भप्तत्यजयन्‌ के भालम्बन अर्थात्‌ सधिष्ठानरूप मतो 
''सत्य ', सत्र जड पदार्थो का साधक ( अवभासक ) होने से 
"चिद्रूप, सदा प्रेप्मका विषय होने से "जनन्दर्‌प, बौर स्वं 
पदार्था का अवसासकताके कारण सवका सम्वन्धी हौनेसे, 
"सम्पूर्णे" कहलाता है । 

अभिप्राय यह्‌ है.-विवाद का विषय शिव वृत्ति आदियोसे 
भिन्न है, क्योकि यह्‌ वृत्ति आदियो का साक्षीहैः जो धी वृत्ति 
मादि से भिन्न नही है, वहु उनका साक्षी भी नही है-जंसे वृत्ति 
मदि स्वयम्‌ । यदि कोई शक्रा करे कि वृत्ति आदि स्वय अपने 
आपसे भिन्न नही है, इसलिए अपने साक्षी भीनतहीरहै। इसी 
प्रकार कूटस्थ भो, वृत्ति आदि से भिन्न नही हौ यह बातत नही- 
इसलिए वृत्ति आदि कासाक्षौी नदहौ, यह्‌ वात्त नही, अपितु 
सक्षीहीहै। यह्‌ व्यत्तिरेकी अनुमनका प्रकार है) 

इसी प्रकार-{ १) विवाद का विषय शिव, सत्य है, क्योकि 
भिथ्या का अधिष्ठान है. जसे असत्य रजत की अधिष्ठान शुक्ति) 
(२) विवाद का विपय शिवे चिद्रूपहै, क्योकि जडमात्र का अव- 
भासकदहै। जो चिद्रूप नही होता वह सवजड का अवभासक 
नही होत । जेसे घटादि । (३) विवाद का विषय शिव परमा- 
नन्दरूप है, क्योकि सर्वोक्छृष्ट प्रम का विषय है, जो परमानन्द- 
रूप नही होता वहु परमप्र मास्पद भी नही होता, जसे घटादि । 
(४) विवाद का विषय शिव, परिपूर्णं है, क्योकि वहु आकाशकी 
भान्ति सवंसम्वन्धो है 1 (यह्‌ अन्तिम अन्वयी अनुमान है ` शेष 
तीनो व्यत्तिरेकौ भमनुमानदहैँ।) लिव का सर्वसम्बन्धीपना सव 
पदार्थो का अवभास्कता केकारणहै । विवाद का विषय शिव 


सब पदार्थो से आध्यासिक सम्बन्ध वाला रहै, क्योकि सवका 
प्रकाणक है । ५८।। 
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इ'त शेवपुराणेषु कूटस्यः प्रविवेचितः । 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्र धः शिवः ५६॥। 
भन्वय-- इति श्रैवपुराणेपु जीवै शत्वा दिर दिति" केवलं स्वभ्रभ शिव. 
कूटस्थः प्रविवेचित.। वि 
अथं --ईइस प्रकार सूतसदहितादि सैव पुराणोर्मे, (शिव को) 
जीव-ईश्वर-आदि की कल्पता से रहित, केवल (अद्वितीय), स्वय 
प्रकाश चैतन्य रूप शिवनामक कूटस्थ तत्व का विवेचन किया 
ठे ।५६।। । 
कूटस्थ, जीव, ईएवराभःस से रहित कंमे सिद्ध होता है ? वत्ते 
ह --- 
सायाभासेन जौवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छौ तौ काचक्कस्मवत्‌।। 
- अन्वय-- "माया आभागेन जौवेशौ करोत" इति श्रुतत्क्त जीवेशौ 
मायिकौ एव 1 तौ काचकुम्भवत्‌ स्वच्छा । 
अथं-"माया आभास के हारा जीव" ईश्वरः को वना 
लेती है" श्रति मे यह वतायादहै, इप्तलिए जीव भौर ईश्वर 
मायिक-मौर दोनो काचकुम्भ-कौ भान्ति स्वच्छ होतेह । मर्यात्‌ 
जेसे काचनामको पटी से वना काचकूम्म्र, मिट के घडेसे अधिक ` 
स्वच्छहोतादै एेसेहीमायाके वने होने परभी, नीव ओर 
ईष्वर, देहादि जडो से सिसन ह 11६०५ 
परन्तु मायात्तो, काच मौरवेक्राचके घडोकी मिष्टरयोकी भान्ति, 
दो तरह कौ नही है, इमलिये दूमरा दृष्टान्त देते हं - 
अन्नजन्यं मनी देहास्वच्छं यटत्तयैव तौ । 
माविकावपि सर्वस्मादन्यस्मात्स्वच्छतां गतौ ।\ 


# पाटप्योप प्रकरण-८ # ५१५ 


अन्वय--अन्नजन्य मन. यत्‌ स्वच्छ, तथा एव तौ मायिकौ जपि 
अन्यस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ स्वच्छता ग्तो। । 
अथः -देह्‌ ओर मन दोनी अन्न से उत्पन्न है, तथापि मन 
देह से स्वच्छ होताहै। इमी प्रकार "जीव' ओर "ईश्वर" दोनो 
मायिकदहतो भी अन्य सव मायिक्र पदार्थो से (सारे जगत्‌ से 
सधिक्र) स्व्रच्छर्हु ‡ 
जीव मोर ईष्वर की चेतनता को कंसे जानते ह? 
चिद्व पत्वं च संभाव्यं चित्वेनेव प्रकाशनात्‌ । 
सर्वरूत्पनलक्ताया मायाया दुष्म्र न हि 1६२ 
मन्वय-- चित्त्वेन एवं प्रकाशनात्‌ चिद्र. पत्व च सभाव्यम्‌ | हि 
सवंकल्पनशक्नाया मायाया दुष्कर न । 
अर्थ--क्रोकि वे जीव ओौर ईश्वर चिद्रूप से प्रकाशित हुए 
रहते टँ इसलिए उनकी चिद्रूपता की ( अनुभव से) सम्भावना 
करो) सव कौ कल्पनाकरनेमे समथं माथाके लिए भी कुष्ठ 
दुर्घट नहह उसी नेदोनो पमाथिकोकोचिद्रप से प्रकाशित 
कर डालादहै। | 
अस्मल्िद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सुजेत्‌ । 
सहामाया सजत्येतावित्याश्च्यं किमत्र ते ॥\६३ 
सन्वय--अस्मन्निद्रा अपि स्वप्नगौ चेतनौ जीवेशौ सखजेत्‌ 1 महामाया 
एती सृजति इत्ति अत्रते कि माण्चयंम्‌ ? 
अथं --हुमारी निद्रा भी जव स्वप्न के जीव भौर ईषए्वरकी 
सष्टिकर डालतीहै तो "महामाया इन चेतन जीवेश्वर को दना 
लेती है'-इसमे अशचय कोक्यावान रहै ! ।1६३॥ 
ईष्वर भी मायिक रहै तो फिर वह्‌ भी जीव की भ्रान्ति भसर्व॑ज्नता 
मादि गुणोसे युक्त क्योनही दहै? इसका उत्तर देते ह - 
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सवं्तत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा प्रदशेयेद्‌ ) 


धर्मिणं कत्पयेद्याऽस्याः को भारो धर्मकल्पने ५ 
अन्वय--च धै सवंज्ञत्वादिकं कल्पयित्वा ्रदर्थयेत्‌ 1 या घीमणं 
कल्पयेत्‌ अस्याः धमं कल्पने क. श्र. ? 
अ्थ- मीर यही महामाया ईश्वर मै सर्व॑लनता मादि को 
रचना करके दिखाती है: वात यहुहैकिजो माया ईश्वरल्प 
धर्मो की कल्पना कर लेती है उसको सर्वज्ञता आदि धर्मोकी 
कल्पना करनेये क्या नार लगेगा 1] | दष्टा 


कूटस्थेऽप्यतिशङ्ा स्यादिति देन्माऽतिशद्धचताप्‌। 


कूटस्थसायिक्त्वे तु प्रमाणं नहि विते \\६१ 
अन्वय--कृटस्ये मपि वति्लद्धुम स्यात्‌ इतिचेत्‌ ? मा नहिशक्य- 
ताम्‌ | हि कूटस्थमायिक्त्वे तु प्रमाण न विद्ते । 
अर्थ-जीव.ईश की भान्ति कूटस्थको भी सापिक् मानना 
उचित नही, क्योकि कूटस्थ को मायिक मानने क्रा कोई प्रमाण 
नही है। 


ही, कूटस्थ क्ती दास्तविक्तामे मवन्न्‌तिया प्रमाण ह.- 
चस्तुत्दं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि । 


सपत्नरूप वस्त्वन्यन्न महन्तेन {चन ॥६६ 
भन्वय-वेदातत्ताः सकलाः अपि अस्य वस्तुत घोःपयनि । अत्र 
सपत्नरूप मन्यत्‌ क्रिचन न सहन्ते | 
अय -- समौ वेदान्तणास्व इस कूटस्थ के वास्तविक हयेने 
की घोषणा करते है) वेइ ङ्रटस्थ की पारमाथिक्रताके 
सम्बन्ध मे उसके प्रतिदन्द्री किसौ दूसरे पदार्थं को सहन नही 
ररते ॥\६॥ 


क षट्स्थदीपप्रकरण-प कै ५१७ 


परन्धु उपरोक्त तथ्यो की सिद्धिषे प्रमाणपहेटी कासक्यो लेते हो 
तकं कयो नही उपस्थित करते ? 
श्रुत्यर्थे विशदीकुर्मो न तर्का चि {कचन । 
तेन तकिकशद्धानामन्न कोऽवसरो बद \\६७ 
भन्वय॒ भ्रत्य दिशदीकुर्मं तकात्‌ फिचन न दच्ि । तेन ताङ्गि- 
छशद्धुाना मत्र क. मवमर. 7 वद । 
अथः हम तो यहा केवल भ्रति अर्थं कोस्पष्ट कर रहैरहै, 
पकं के सहारे कु नही कहते इस स्थिति मे ताक्िको कौ 
शद्धुाओ को यहा क्या अवसर है ? 11६७1 
तस्मात्करुतकं संत्यञ्य सुमूक्ष्‌: श्रुतिमाश्रयेत्‌ । 
श्रुतौ तु साया जीवेशौ करोतीति प्र्दशतस्‌\\ 
अथं - इसलिए मुमुक्षु को चाद्धिए कि वह्‌ कुतकं को छोड- 
केरश्रूति काञआश्रय ले श्रुत्तियोमे माया जीव-र्ईश्वरको 
बनाती है, यर्‌ दिखाया ही है ॥६८॥ 
ईस्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ \ 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकनृं कः 1१६६ 
अथं-ईक्षेणसे लेकर प्रवेश तक की घृष्टि ईश्वर एतदहै 
ओर जाग्रत, स्वरूप, सुषुप्ति, वन्ध तथा मोक्षल्प ससार्को 
जीवने बनाया है ।1३६॥ 
असञ्ख एव कूटस्थः सर्वदा नास्य कंश्चन । 
भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्‌ 1\७० 


अन्वय-- कूटस्थ भस्रद्धु- एव, मस्य किचन अतिशय नं भवत्ति, 
तेन एव सरवंदा मनसि विचारयेत्‌ | 
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अर्थ --कृठस्थ तो असग ही है, ( जन्म, जरा, रोग मादि से) 
इसंका कभी कुछ गतिशय नही होता । इसलिष्ु इन तथ्या का 
सदा मन मेँ विचार करे 1\७०11 
न निरोध्ये न चोत्पत्तिं बडे न च साधकः । 
न समुक्षनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता 1७१ 
अन्वय-निरोधः न, च उत्पत्ति. न, वद्धःन, च साधकः न, पुष्यः 
न, वे मुक्त न-इति एषा परमाथता 1 
अथं--मरण, जन्म, वद्ध, साधक, ममू मौर मृक्त-कोई कुछ 
नही हैः श्रूतिमे परमार्थता इतनी ही है ।७१। 
अवाङ्मनसगम्यं तं श्रुतिर्बोधयितुं सदा) 
जीवमीशं जग्ापि समाश्रित्य प्रवोधयेत्‌ 11७ 
- मन्वय--अवाड मनक्षगम्य त प्रवोघयितु श्रत. सदा जीवं ईष 
वा जगत्‌ सपि समाश्चित्य वोधयेत्‌ 1 
अथ-- वाणी ओर मनसे अगम्य उस तत्व को समन्ञानेके 
लिए, श्र.ति, सदा जीव ईष्वर या जगु का आाश्चय लेकर वोध 


कराती हं । जीवेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादनश्रत्तियोर्मे उस्तग 
तत्त्व को समञ्ाने के लिएदही है \\७२॥ 


एकत ही मद्ंततत्व को प्तमन्नाने के लिए, श्रुतियो मे विवाद 
क्यो? † 
यया यया भवेत्पु सां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ¦ 
सा संव प्रक्रियेह स्यात्साध्वीत्याचार्यंभापितमर \। 


अन्वय---ष्यया यया पूसा प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्ति. भवेत्‌, सासा 
एव प्रक्रिया इह साध्वी स्यात्‌” इत्ति माचायंभा पितम्‌ 
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अर्थ--'"जिस जिस भरत्या से पुरूषो कोन्रह्य से अर्भिन्त 
प्रत्यगात्मा का टीकर ज्ञान हो जाय, वदी वही प्रक्रिया उक्षे लिए 
ठीक है" यह्‌ वात सुरेष्षराचायने कही है । आत्मतत्व तो एक- 
रूपष्ै : वोध्य भौर वोध करने वालो के चित्तोमे विषमता 
है, इसलिए बोध कराने की रीति भी भिन्न भिन्न हौ जाती 
ह्‌ ।।७३॥ 

मौर यह्‌ विवाद भीश्रुक्ति के तात्पयंकोन जानने वालोमेही 
होताहै - 

श्रुतितात्पयंमखिलमबुध्वा श्राम्यते जडः । 


विवेकी त्वखिलं बुध्वा तिष्ठत्यानन्दवारिधोौ ।1 
अन्वय--जड अविल श्रू.तितात्पयं भबुष्वा श्राम्यते । विवेको तु 
सखिल वुष्वा मानन्दवारिघौ तिष्ठति । 
अथं -मूर्खतोश्र्‌तिके सम्पूणं तात्पययं कोन जानकर भ्रम 
मे पड़ जाता है ओौर विवेकी सम्पूर्णं ता्पयं को जानकर आनन्द- 
समुद्र मे मगन रहता है ।(७४॥ 
विवेकी के तिए्चय का स्वरूप 


मायामेघो जगन्नीरं वषेत्वेष यथा तथा । 
चिदाकाशस्य नो हानिनं बा लाम इति स्थितिः॥। 
मन्वय--एष मायमेघ* जमत्तौीर यधा तथां वर्षतु, चिदाकाशस्य 
हानि. न, लाभः न, इति स्थिति" । 
अथ --विवेको का निष्चयरहै कि मायारूपी मेघ, जगत्‌ 
रपी जल को, चाहे जैसे वरसाता रहे : इसके बरसने से 


चतन्यरूप आकाशकीन कोईहानिरहै, न लाभहै । यही सच्ची 
स्थिति है। = 
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सन्याभ्यास का फल 
इमं कूटस्थदीपं योऽनुसंधक्त निरन्तरम्‌ । 
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ।\७६ 
भन्वय--यः इम कूटस्थदीपं निरन्तर अनुसन्धत्ते, धचो स्वयं 
निरन्तर कूटस्थरूपेण दोघ्यते । 


जो सदा इक कूटस्थदीप का विचार करेगा कहु संदा स्वयं 
कूटस्थ रूप हकर चमक उेगा। 


चरी विद्यारण्यमुनिविरचितत पच्चदशीके ब्म प्रकरण-कूटस्यदीष 
कीश्री पीताम्बरशमम्कित तत्वप्रकाणिका 


ग्याख्या समाप्त 


श्रथ ध्यानदाप-प्रकरणर-€. 


मद्धलाचरणम्‌ 


श्रीमत्‌ सर्वगुरून्‌ नस्वा पंचंदश्या न्‌ सवया! 
कवं ध्यानदीपस्य टीकां तत्वघ्रकाशिकामु \) 


वेदान्तशास्व के अनुसार नित्य।नित्यवस्तुविवेक, वैराग्य, णम 
दम-उपरतितितिक्षा-श्रद्धा-समाधान्रूप षटूसम्पत्ति भौर मोक्षकीतीत्र 
च्छा -ए्न चार साधनो से युक्त मोर ॒श्रवण-मनन-एव निदिष्याप्तन का 
घनूष्ठान करने घाते मुमृष्षु को तत्‌ एष त्व' पदो के अथं विवेचन हारा 
महावाक्यो के मयेज्ञान से मोक्षकी प्रापि होतीदहै . परन्तु बुद्धि की 
मन्दता सादि प्रतिबन्धो के कारण जिसको उपनिषदोके श्रव्णसेभी 
मपरोक्षज्ञान न हु्रा हो उसको, महावाक्योके अर्थ को विषय कलने 
धाली यथार्था प्रवरू अपरोक्षप्रभा कंते हो ? यहु बताते ह.-- 


 संबादिस्रमवदूब्रह्यत्वोपास्त्यापि मुच्यते । 
उत्तरे तापनोयेऽतः भ्रू तोपास्तिरनेकधा ।\१ 


भवय --सवादिध्रमवत्‌ ब्रह्मत्तवोपास्त्या मपि मुच्यत्ते, मतः 
उत्तरे तापनीये अनेकधा उपात्ति श्रुता । 


-~--------~ ~~ 


प्रात गर्थात्‌ निर्युणोपासना का प्रकाशक होने से यह प्रकरण 
"श्यानदीप' ह 1 
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भथ-जेसे सवादी ध्म से प्रवृत्त हए पुरूष को नी मभीष्ट 
कीप्रत्तिद्धय जातीहै्वैमे ही ब्रह्मत्व कौ उयासनासेनी 
अधीष्ट त्रह्यभाव ख्य मूक्तिप्रप्ठहो जाती है: इसीलिए तापनी- 
योषनषद्‌ मै अनेक प्रकार की तत्वोपासना~+का वणेन पार्या 
जतारहै ॥१॥ 
सवादीच्रमकीन्याख्या 
मगिप्रदीपप्रभयोमणिद्ूदडयासिधाचतोः । 
लिथ्याद्चानापिशेषेपि विशेषोथक्रियां प्रति ))२ 
अवन्य--मणिप्रदीपप्रमयोः मणिबुद्धचा अभ्िघ्ावतोः भिच्यज्ञाना- 
विशेपे अपि सर्थक्रियां प्रत्ति विगरेषः। 
अर्थं मणि ओौर दीपक्र की प्रभाओको मणि समद्चकर 
उत मोर व्यैडने वाले दो मनुष्यो के मिथ्याज्ञान मे कोई विश्ञेष 





+-जव किसी उपास्यवेस्तुके आकार की वृत्िकारेपा निरन्तर 
प्रदाह उत्पन्चहौ जाय कि दसरी वस्तु के लाकार्‌ की वृत्ति का विघ्नं 
उसमे न पड़ने पावे तो वह्‌ उपासना या उपासन कटहातादहै। इसकेदो 
भेद दै- निर्गुण मौर सगुण, इनमे से प्रत्येक पुन. प्रतीक रूप भौर ध्येयके 
अनुसार भिन्र-सिन्न : इस प्रकारदो प्रकार की ह! 


ओर -चस्तु मे भौर की बुद्धि करके उपासना करना प्रतीकोपासना 
दै 1 जेषे शालिग्राममे विष्णु बुद्धि से जयता नरमदेश्वर मे शकर-वुद्धि 
से उपासना प्रतीकतोपा्ना है। उपास्यवस्तु के यथार्थस्वरूप का चिन्तन 
ध्येयातुपार उपासना है! | 
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(अन्तर) नही है - अर्थात्‌ दोनो च्रमहीर्ह परन्तु फिरभी प्रयो- 
जनसिद्धि मे विशेषता है ही, मणिप्रभा को मणि समञ्लगे वले को 
तोमणिमिल हीजातीदहै) ( यहा मणिप्रभामे सणिका श्नम्‌ 
सवादी श्रम!) \२॥ 


उपरोक्त कथन की व्याख्या तीन लोको मे करते ह :-- 
दीपोऽपदरकस्यान्तर्वतंते तत्प्रभा बहिः । 
हश्यते द्ार्ययान्यन्न तदद्दृष्टा मणेः प्रभा ॥\३ 


दूरे प्रभाटयं हष्ट्वा मणिबुदधचाभिधावतोः 1 
प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं दयोरपि "४ 


न लभ्यते मणिदपिप्रसां प्रत्यभिधावता ! 
प्रभायां धावतावश्यं लभ्यतेव सणिर्मणेः ॥५ 

सन्वय--अपवरकस्य मन्तः दीष. वतते, तत्मभा वहि दारि 
टष्यते । मथ तद्त्‌ अन्यत्र म्णे प्रभा दष्टा 1 प्रसादय दूरे इष्ट्वा 
मणिवुद्धच। भर्मिघावतो हयो. सपि प्रभाया मणिवृद्धि" तु मिथ्याज्ञानम्‌ । 
दीपप्रभा प्रत्यभिधावता मणि न लस्यते, मणे प्रभाया धावता अवश्य 

मणि लभ्यत्ते एव ॥ । 
अथं -किसी मन्दिर के भीतरी कमरे मेंदीपकरखाहैः 
उसका प्रकाश वाहुर द्वार पर द्खिाईदेरहा है, गौर वहु रत्न 
-की भाति गोलारृत्ति है । इसी प्रकार किसी दूरे कमरे के भीतयं 
रखी मणिका प्रकाश वाहर द्वार पर दिखाई दे रहाहै) एेसे 
दोप्रकाशोकोदूरसे देखकर "यह्‌ मणि है" यह्‌ समञ्चते हुये दो 
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पुरुष दौड । इनमे से दोनो हीकी प्रकाशे सणिवुद्धि मिध्या- 
ज्ञान है । परन्तु इन दोनोमे से दीपप्रकाश को रतन सम्च क 
उस गोर दौडने वाले पुरुष कोतोरलन कीप्राप्नि होती नही, 
परन्तु जो पुरुष मणिके प्रकाश को मणि समन्नकर दौडा है-उते 
फिरभी मणि सिल जाती है ।1३-४-५।। 
विवादी मौर खवादौ रमक स्वरूप 
दोपप्रधावमणिश्रान्तिविसवादिस्रमः स्मृतः| 
मनणिप्रभामणिश्रान्तिः संवादिच्रम उच्यते \\६ 
अर्थ--यहां दीपप्रकाशमे जो मणि कौ च्रान्ति है, वहं चिस- 
म्वादिश्रम ओर मणिप्रकाशमे जो पणि-वुद्धि दै उसे सम्वादी 
श्रम कहते हँ । ( विस्तवादिश्रम अर्थात्‌ विफलध्रम, कारण कि 
उससे मणिका लाभ नही होता गौर संवादिच्नम सफलश्रमः' है- 
क्योकि इससे मणि क्रालाभ हो जातादै\) 
` प्रव्यक्त प्रमाण के विषय मे सवादिघ्रभर दिखाकर मव बनुमानमें 

सवादिच्रम करा वर्णन करते ह ˆ-- 

चाष्प्‌ धूमतया बुध्वा तत्राद्धमराचुमानतः । 

वह्भियंहच्छया लब्धः स सस्वादिश्चमो मतः 11७ 

अर्थ-किसी स्थान मेँ स्थित भाप कोधु सा समन्नकर, उस 

स्थान के विषय मे, "यह्‌ देश अग्निमानरुहैः ठेसा अनुमान से 
निश्चय कर्‌, प्रदत्त पुरुष को यदि देवधोग से अग्निलाघ् हो जाय 


तो वहा भाव दिखाने वाला धूमनज्ञान सवादी श्रम कहुलाता 
हे 11७ 
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गोदावयुं दकं गङ्कोदक मत्वा विशुद्धये । 
संप्रोक्ष्य शुद्धिमाप्नोति स संवादिश्रस्मे लतः \। 
` अथं-अव आगममे सम्वादी घमको दिखाते है -गोदा- 
वरीके जनको गद्धुाजल मान कर शुद्धि के लिए अपे देह पर 
चिडिककर मनुष्य शद्ध हो जतादहै यह भी सम्वादीघ्महै। 
गोदावरी का जल भी, यद्यपि, शास्तमे शुद्धिकाहैतु वतायाहै 
अतएव उपक प्रोक्षण से पभो शुद्धि तो होती है, तथापि उसमे 
गद्धाजल की बुद्धिश्रमहीटै। 
ज्नरेणप्तः संनिणातं आान्त्या नारययणं स्मरन्‌ । 
मृतः स्वगे मवाप्नोति स्र संवादिश्छमो मतः 11 
जन्वय--ज्त्रेण सननिप्त भप्त श्रार्त्या नारास्ण स्मरन्‌ मृत 
स्वगं भवाप्नोत्ति। स सवादिध्रम मत. 
अर्थ-ञ्वरके कारण सन्निपात का रोगी हा मनुष्य 
("यह नारायणस्मरण मेरे लिए स्वगप्राप्ति का साधन है" यहुन 
जानता हुआ भी, सन्निपात्त से हुये श्रम के वशं शिशुपाल भादि 
साधारण पृरूषो की भान्ति ) नारायण कास्मरण करता हुआ, 
मरकर स्व्गंमे पंच दही जाता है, यह्‌ सम्वादी श्रम है।&1 
प्रत्यक्षस्य्यनुभानस्य तथा शास्रस्य गोचरे । 
उक्तन्यायेन सनादिश्रमाः सत्ति हि कोटिशः ॥१० 
अथं -इस प्रकार प्रत्यक्ष" अनुमान ओर शास्तरके विषयमे, 


र्ति न्याय से करोड़ो सम्वादी घम प्रसिद्ध हं ॥१०॥ 
1 


४२६ # श्री पञ्चदशी-पीताम्वरी व्यास्या ® 


अन्यथा सुत्तिकादारुश्िलाः स्युदंवताः कथम्‌ \ 
अग्नित्वाहदिघियोपास्याः कयं रा योषिदादयः।। 


अन्वय--अन्थथा मृत्तिकादारुशिलाः देवता. कथ, स्युः ? वा योषि- 
दादय. अग्नित्वादिधिया कथ उपास्या. ? 
अथ॑ --यदि सम्वादिश्रम कोन मानभे त्तो, फलसिदधि के 
लिये, सिद काठ ओर शिला कंसे देवता होगे ? ओर स्त्री भादि, 
अग्निञादिकी बुद्धि से उपास्य कंसे होते ? यहाँ छान्दोग्योप- 
निषद्‌ के चतुथं अध्याय मे वणितं "पञ्चाग्नि विद्या" #ीभओर 
निर्दंश है ॥११।। 
अयथावस्तुविज्ञाना फलं लस्यत ईप्सितम्‌ । ` 
काकतालीयतः सोऽपं संवादिसुम उच्यते १२ 
अन्वय---अयधावस्तुविज्ञानात्‌ ईप्सित फल काकताली यत्त लभ्यते । 
स. अय सवादिश्रम उच्यत्ते। 
मर्थ-- जहा शास्त्र से विहित अथवा अविहितं विपरीतज्ञान 
से अभीष्ट फल, दवात्‌, प्रप्तहो जाय, वर्ह सवादी श्रम मानाहै। 
अयथ.र्थवम्तु व्रिपयक ब्रह्मोपासना से मृक्तिका यही प्रकार है.- 
स्वयंभू मोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः । 
ब्रह्मतस्वोपासनापि तथा मूक्तिएलप्रदा ॥१३ 
अन्वय--यथा सादी स्वय चम गपि सम्पक्‌ फलप्रद" तथा 
व्रह्मनत्वौपास्रना भपि मूक्तिफलप्रदा 1 र 
अथ जसे सव।दी अर्थात सफल प्रचृत्तिका जनक ज्ञान 


ॐ घ्यानदीप प्रवं रण-ई # ५२७ 


स्वयध्रपरूपरहैतो भी, सम्यक्‌ फल देताहैरैसे दी ज्रह्यतत्व 
क उपाषना भी मुक्तिफल देती है ।*१२॥ 
परोक्षज्ञान से ब्रहणोपासना का प्रकार 
वेद न्तेश्यो बरह्यतस्वमखण्डकरसात्सकम्‌ । 
परोक्षमवगम्येतदहमस्मीव्थुपासते ।। १४ 
सन्वय-वेदान्तेभ्य भखडकरसात्मक ब्रह्मत्व परोक्ष भवगम्य "एतत्‌ 
अह अस्मि इति उपासते । 
अय प्रश्न यहुहैकि ब्रह्मत्व को पहले जानकर उग्सना 
कत्तेहोया जाने विना? प्रथम पक्च तो ठीक नही है कपरोकि ब्रह्य 
काज्ञानटहोनेसे तो मोक्ष हो जायगा फिर उपासनाकीक्या 
आवश्यकता रहेगी ? फिर बिना जाने उपासना कंसे हो सकती 
है ? वतते ह -वेरन्तशा्ों से अखड एकरस ब्रह्मतत्व को 


परोक्ष जानकर मब्रह्महुः इस रूपमे उपासनाकौजातीदै)। 
अभिप्राय यहद कि मोक्ष का साधन तो ब्रह्यत्मेकता ङ्प अपरो. 


क्षन्ञान है--वह अमी उत्पन्न नही हुआ अतएव ज्।स्त्रसे ब्रह्य 
का परोक्षज्ञान होने पर उपरोक्त अपरोक्षज्ञानके लिएनब्रह्यकी. 
उपासना उचित है ।१४\ 
उपास्य ब्रह्मतत्व के परोक्षज्ञान फा स्वरूप वताते है - 
प्रत्यश्व्यक्तिमनु्लिख्य शास्त्राद्धिष्ण्वादिमूतिवत्‌। 
अस्ति ब्रह्मेति सामान्पन्नानमनत्र परोक्षधीः ॥११५ 
अन्वय-प्रत्य््यक्ति अनुहिनख्य्र शास्त्रात्‌ श्रह्म मस्ति इति सामा- 
ग्यक्ञान भत्र परोक्षप्री , विष्णव दिमूत्निवत्‌ । 


५२८ # श्नी प्चदशो-फीतम्नरोष्याल्या ॐ 


अथ - वुद्धि आदिके साक्षी मानन्दरूप आन्तर भत्माके 
स्वरूप को प्रव्यक्षर्‌पसे त्रिपयन करके, शास्वरसे श्रटमरै' 
ेसा जो स्रामान्यजान होता है वह परोक्षल्नान है। जैसे विष्णु 
आदि की सूति के प्रतिपादङ्शास्तर से विष्णु का परोक्ज्ञान हता 
है १५ | 
विष्णु आदि का मूतिक्चान कंसे परोक्लज्ञान ह? 
चतुभु जाद्यवगता्वपि मूतिमनुहिल दत्‌ । 
अक्षः परेक्षन्नान्येव न तद्म विष्णुमीक्चते ॥¶१६ 
अन्वय--चतुमू जाद्यावगतौ अपि भक्षं. मूमि मनुलिनिखन्‌ परोक्ष्ानी 
एव, तदा विष्णू न ईक्षते । 
जथं-शास्वसे मृषि का चनुभुंजपना आदिज्ञात हौ जने 
पर भी, सूति को इन्द्रियो से नही देख पाता इकशलिएु वह्‌ सूति 
का परोक्षन्ञानीही है - वह उपासना के मय विष्णुं को इन्द्रियो 
से-देखता भी तो नही है ।॥१९॥ 
गौर इसको श्रम भौ नही कहु सकते *- 
परोक्षत्वापराधेन भवेन्नाततत्ववेदनम्‌ । 
प्रमाणेनैव शास्तेण सत्यमू्ते विमानात्‌ ॥१७ 


अन्वय-परोक्षत्वापराधैन अतत्ववेदन ने भवेत्‌ 1 प्रम।णेन शास्त्रेण 
एव सत्यमृतं विभासनात्‌ । 


अयः - क्योकि परोक्षता के अपराध से अतत्ववेदन नही 
होता, ध्रान्तिज्ञान का कारण, परोक्ज्ञान नटी, अपितु विषय का 
मिथ्या होना है। यहातो प्रमाणभूत शष्स््रसे हौ यथार्थत 
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सुति का अवभास होता है, अत्तएव षह परोक्षन्नान यथार्थ है, भूम 
नह । 

परन्तु श्नास्त्र से उत्पन्न हुमा, सच्चिदानन्द व्यक्ति का उत्लेखी, 
्ह्यतत्वज्ञान परोक्ष कंपे हो सक्ता है? 


सश्चिदानन्दरूपस्य शास्त्रा द्धनेप्यनुह्लिखन्‌ । 
प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्त्‌ ब्रह्य साक्षाच्च वीक्षते ॥ ठ 
अन्वय---शास्त्रत्‌ सच्व्चिदानन्दरूपस्य भाने अपि प्रत्यच साक्षिण 
अनुल्लिखन्‌ तत्‌ ब्रह्य तु साक्षात्‌ न वीक्षते । 
अथं-श्ास्तरके प्रमाण से सच्चिदानन्दरूप ब्रह्पकां ज्ञानं 
हो जाने पर भी, प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ आन्तर साक्ती को विषथन करता 
हुआ अर्थात्‌ ब्रहम कै प्रत्यगात्मर्‌प को न जानता हुआ पुरूष, उस 
ब्रहमको साक्षात्‌ नही देखा पाता ।\१८॥ 
शास्त्रोदतेनेव मार्गेण सञ्िदानन्दनिश्चयात्‌ । 
परोक्षमपि तज्लानं तच्वज्ञानं न तु घमः । १६ 
अन्वय-- शास्त्रोक्तेन एव मार्गेण सच्चिदानन्दनिष्रचयात्‌ परोक्ष मपि 
दत्‌ ज्ञान तत्वज्ञान) चरमः तुन । 
अर्थ - वह्‌ पवाक्ति पर्ष ब्रह्यज्ञान शास्त्रोक्त रीतिसे ही 
सच्चिदानन्द रूपका निश्चायक होता है, इसलिए परोक्ष तो 
भी वहु भूम नही यथाथज्ञ'न अथवा तत्वज्ञान ही है १६1 
ब्रह्य यद्यपि शास्लोषु प्रत्यक्त्वेनैव वणितम्‌ । 
महावाक्यंस्तथाप्येतद्‌दुर्ोधमविचारिणः 1२० 


३०५ # श्री पद्छदशो-पीताम्बरी व्याख्याः ॐ 


अन्वय--यदयपि श्नान्तरेपु महावाक्ये त्र्य प्रत्यत्नं एव वित्त 
तयापि एतद्‌ मविचारिण. दु्वरधिम्‌ । 

अवं - ययि वेदान्तो में 'तच्वपसि' भादि महावाक्यो से ब्रह्य 
का प्रत्यगात्मारूपसे उपदेश कियादहै तथापि यह्‌ प्रत्यमात्मरूप, 
"ततुत्व' पदार्थ के विवैक से रहित पुरू्प के लिए दुवि है - इस- 
लिए निरे, अर्थात विचाररहित, चाक्यसे अपरोक्षजान उत्पत्य 
नही होता 1 

जव, सम्पकूज्ञान प्रमाण मीर पभ्रमेयक्ते भीन है मौर तत्वनसि' 
आदि प्रमाण मौर ब्रहमात्मेक्य वस्तु भौ विद्यमान रहै तव विचारक 
विनः ब्रहम का प्रत्यगात्मरूप दुर्बोध क्योहै? इसरलानक्रि:~- 


देहएचात्सत्ववि ्ान्त जाग्रत्यां च हठात्पुमाद्‌ । 
ब्रह्ात्मस्वेन विज्ञातु क्षमते मन्दधीत्वतः ।\२१ 
अन्वथ--देहाद्यात्मत्वविघ्रान्तौ जाग्रत्यापुम्भ्न्‌ मदधीत्यत्तः हठात्‌ 


ब्रहम आत्मत्वेन विज्ञातु न क्षमते । 


अथं-विचारसे निवृत्तियागय देहादिक्त म आत्सपन को च्राति 
के विद्यमान रहते, पूरुष सन्दनुद्धि हने के कारण, हृर्से ब्रह्मको 
ञात्मा समञ्चने मे असमथ होता ह : उपरोक्त प्रम को निवृत्ति 
कं लिए विचार केरना आवश्यक है ।२१॥ 


ब्रह्मसालं सुविस्ेयं श्रधालोः शास्त्रदशिनः 1 
सपराक्षषेतबुद्िधः परोक्ञाेतनुदधच वतु ।\२२ 


क ष्यानदोप प्रकरण ॐ ५२३१ 


लन्वय---अपरोक्षदैतवृदधि परोक्षा्द तवृद्धचनुत्‌ श्रद्धालो. शास्त्र 
दशिन. कह्यमात्रं सुचि्यम्‌ । 
अथ क्योकि अपरोक्षद्रं तज्ञान, परोक्षअद्रं तज्ञान का विरोधी 
नह्य हं इशलिए श्रद्धालुशास्वरदर्घो पूरुष को ब्रह्य क। परोक्षज्ञान 
होना पुकरर हं ।+ ॥२२॥ 
फिर शस्त्रो त्रिवाद कथो चलता है 7 इसका उत्तर देते है :- 
अपरोक्षशिलाबरुद्धिनं परोक्षेशतां नुदेद्‌ । 
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते।)२३ 
अर्थ-- पत्थर की प्रतिमा मे प्रत्यक्ष पाषाण-ज्ञान, ईश्वरता 


के परोक्षज्ञान को नही हटा पातत भला प्रतिमा आदि मे विप्णु- 
त्व माननेमेक्सिकोव्रिवादरहै ? \२३॥ 


अभद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमर्हति । 


श्रद्धालोरेव सवत्र वदिक्ेष्वधिकारतः ॥२४ 
अर्थ-इस विषय मे अश्नद्वालु अविषश्वासी का उदाहूरण देना 





~- नियम यह दहै कि एकवस्तुको विषय करने वातले भिन्न भकार 
वालेदो ज्ञान एक भन्तक्रण मेनही होदे इसलिये एक हीद्रत 
अथवा भद्वंत के भपसरोक्ष मौर परोक्षन्ञान के एक अन्तकप्णमे होने 
का विरोघर्है. परन्तुद्रतके अपरोक्षज्ञान मौर सर्त के पोक्ष्ञान 
का विरोध नहीरहै। इसलिये उपाप्तकको देहादिर््तं की अपरोक्ष 
प्रात्तिके होते हुये भी, भदत वह्य का परोक्षज्ञान होना सम्मव है। 


५३२ # श्री पच्दशी-पीतःम्बरी व्याख्या # 


उचित नही है क्योकि वेदोक्तानुष्टानो मे सर्वत्र श्रद्धालु ही धिः 
कारी है उदी का उदाहरण उचित है 1रश्ा 


सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षन्ञानदरुदद्धवेत्‌ । 
दिष्णुभत्यु पदेशो हि न मी्भासामपेक्षते 1२४ 
अथं - यथार्थवक्ता के एकवार के उपदेश से ही परोक्षन्नान 
उत्पन्न हो जाता है: विष्णुमति का उपदेश परोन्नान के जननमें 
विचार की अपेक्षा नही स्वता . वहतो विचारके विनाही 
परोक्षन्ञान को उत्पन्न कर देता है ।॥२५॥ 
किर शास्तोमे विचार क्यो चलता दै? इसका उत्तरदेतेर्ह? 
कर्मोपास्ती विचार्यते अनुष्ठेयादिनिर्गयात्‌ । 
बहशाखाचिप्रकीणं निर्णेतु कः प्रभुनरः ॥॥२६ 
अन्वय--बनुष्ठेवाविनिणयात्‌ कर्मोपास्ती विचायेते, वहुरुःा- 
विप्रकीर्णं निर्णेतु क. नर प्रभु ? 
अथं --अनुष्डेय कमे मौर उपासनाबो का निर्णयनहौनेके 
कारण उन दोनोका ज्ञास्मे विचार क्रिया गयः रहै; नाना 
शाखासो मे जहा-तहां विखरे हुए कमं ओर उपासनाओ को 
एकत्र कर निणंय करने मे माजहममेसे वन मनुप्य समथंहै 
कोई भी नही 1 
निर्णीतोऽथेः कल्पनलप्रंधितस्ताताऽस्ति कः। 
विचारमन्तरेणापि शक्तोऽनुष्ठतुज्जख ।\२७ 
अन्वय-- निर्णीत. अयं कल्पसूत्र ग्रथितः पवता मास्ठिकः विचा 
विना जपि यजमा भनुष्ठातु शक्त 1 


च ध्ानदौप-प्रकरण-६ % ४५३२ 


घय - परन्तु जो पूर्वाचार्य से निश्चित श्या अनुष्ठान 
मकार, क.पसू्रो ने सग्रह कर दिया है, उसका अनुष्ठान जास्तिक 
पुरुष विना विचष्रे भी कर सकते हैँ । ( जंमिनीय, आश्वलायन, 
भापस्तम्ब, बोधायन, कात्यायनीय ओर वेखानसीय ये छ कत्प- 
सुवरहं।) 
उपास्तौ पासनष्ठानसाषग्रन्थेषु कगितम्‌ । 
विदारष्षभमरत्याश्च तच्छरत्दोपासते गुरोः ।।२८ 
यन्वय--आपं ग्रन्थेषु उपास्तीना अनुष्ठान वणित विचाराक्षममर्त्या. 
चतत्‌ गुरो श्रूत्वा उपासते । 
अर्धं ऋषिकृतग्रन्थो मे उपासना का अनुष्ठान है, इसी- 


लिए स्वय विचारमे असमर्थं पुरूष उस उपासना को गुरुप से 
सुनकर उत्तका अनुष्ठान कर पत्ते है ।॥२५८॥ 


फिर आधुनिक प्रन्धकर्ता सी वेदवाक्यो का विचार क्यो 
करते ह ? 
वेदवाक्यानि निर्णेतुमिच्छन्मीमां तां जनः । 
अपप्तोपदेशमालेण ह्यनुष्ठानं हि संभवेत्‌ ।॥ २६ 
सन्वय- वेदवाक्यानि निणेतु इच्छन्‌ जन. हि मीमासताम्‌, अनुष्ठानम्‌ 
हि माप्तोपदेशमातेण सम्भवेत्‌ । 
मूर्थ-वेदवेाक्यो का निणेय करना चाहने वाला विदान्‌ जन 


भले ही विचार करे, परन्तु उपासना का अनुष्ठान तो आप्तपुरुष 
के उपदेणमात्र से सम्भव है ।॥२६॥ 
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परन्तु अपरोक्षन्नान, वचार के विना उत्वन्न नहीं होत :- 
ब्रह्मसाक्षात्छ तिस्त्वेवं विचारेण विना तृणाय । 
मप्तोपदेशमद्रेण न संभवति कुत्रचित्‌ ॥\३० 
परोक्षत्ताननश्रद्धा प्रतिवध्नाति रेतरत्‌ । 
अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ।\३१ 
म्रन्व्य--एव नृणा ्र्मघााछति. तु विचारेण विना साप्तोदेशं 
मात्रेण कुतर चत्‌ न सम्मवति । (कुत.) अद्धा परोक्षन्ञान भ्रतिवध्नानि 


इतरत्‌ न, यविचार- बपरोक्षत्य ज्ञानस्य प्रत्िवन्धक } 


अर्थ--इस प्रकार मनुष्यो को ब्रह्यका स क्लात्कार (अपरोक्ष 
जान) तो, विचार के विना, केवलमात्र माप्तोषदेश सेकभी 
सम्भव नही है । आप्तोपदेशमाच्र से तो उपासना के अनुष्ठान के 
दिषय मे उपयोगी परोक्षज्ञान ही उत्पन्न हता ह 1 क्थोकि अश्रद्धा 
अर्थात्‌ अविश्वास ही, परोक्षलान का प्रतिबन्धक है, अविचार 
नही । (इसलिए अविश्वास के हुट्ते हो एक ही वार के उपदेश से 
परोक्षजनान हौ जाता है । ) जपरोक्षन्ञान का प्र्िवन्ध अविचार 
है 1 वहु अविचार तो विचार के दिना हट नही सकता 1 ३०-३१॥ 
एक कार विचार से मपरोक्षक्नान नहोत्तौ वार-वार विचार 
करे :-- 
विचार्याप्यापरोक्षवेण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌ । 
जपरोक्ष्यावत्तानत्वाद्भुयो भूयो विचारयेत्‌ ।\३२ 
विचारयश्नामरणं नैवात्मानं लभेत चेत्‌ । 
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जन्मान्तरे लभेतैव प्रतिबन्धक्षये सत्ति 11३३ 
उह वाऽमुत्र विद्य त्येवं सूत्रकृतोदितम्‌ । 
प्ृण्वन्तोऽप्यत्र बहनो यच्च विद्गुरिति श्रुतिः \। 
सन्वय - विचायं अपि ब्रह्मात्मान भापरोक्ष्येण न चैत्ति चेत्‌ ? 
क्षापरोक्ष्यावसानत्वात्‌ श्ूय भूय. विचारयेत्‌ !। शामरण विचारयन्‌ 
भात्मान न लभ्नेत नेत्‌ ? जन्मान्तरे प्रतिदन्धक्षये सति लभेन एव ॥ 


“दह वा ममूत्र वा विद्या इति सूत्रकरूता उदितम्‌, "'वहूवः श्वुण्वस्त. भपि 
यत्‌ अत्र न विच. '' इति श्रुतिः ।1 


अर्थ--'तत्‌ःव' पदो के अर्थो का भलीभान्ति चिचार करके 
भी यदिब्रह्यात्मा की एकता का भ्रत्यक्षन्ञन नही होता तो, क्योकि 
केवल विचार ही अपरोक्षज्नान कारहैतु है, इसलिए बार-बार 
विचार करे। (वार वार विचार करते हुए) जामरण विचार करने 
पर भी यदि आत्माकाज्ञननहो तो, जन्मान्तर मे प्रतिबन्धके 
नष्टहोने पर तो, ज्ञानहो ही जायगा अतएव विचार व्यथेन 
होगा । (हमारा यहु कथन प्रमाणके आधार परह) क्योकि 
एेहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदृदशं नात्‌" (ब्रह्य सृ° ३-४-५१) सूत्र 


& इससूत्र का भभिप्राययह्‌ हैकि कोपी पुरुष इसदष्टिसे 
श्रवणादि मे प्रवृत्त, नही होता कि मक्षे दूसरे जन्ममे ज्ञानप्राप्तहोः 
उसको तो यही इच्छा रहती है कि एस जन्ममे ही ज्ञान मिले परन्तु 
प्रसद्धागत प्रतिजन्ध फेनदहोने पर ही इस.जन्म मे ज्ञानोलत्ति होती 
है--यह्‌ वात श्र्‌.ति-स्मृतियो से स्पष्टहै। 
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प--““विचार करने वाले को इस जन्म मया दूसरे जन्म म व्रह्म 
ज्ञान हो जाता है" यह्‌ कहा है । ौर “प्र्तिवस्घ होने परः वहु 
से ब्रह्म को इस जन्म मे नही जान पाते" यह्‌ श्र ति (कठ० २-७) 
मे कटा है ।।२३२-२३३-३४। 

गभं एव शयानः सन्‌ वायक््वोऽवबुडवान्‌ \ 

पूर्वाभ्यिस्तविचारेण यट दध्ययनादिष्ु 11३४ 

बहुवारमधीतेऽपि तद नप्यातिं चेत्पुनः । 

दिनान्तरेऽनधोत्येव पूर्वाधीतं स्मरेत्पुमान्‌ ॥(३६ 

अन्वय-- गभं एव शयानः सनं कामदेव पूरश्स्तविचारेण भद- 
धृदवान्‌, यद्वत्‌ मध्ययनादिषु । कहुवार भर्घंते जपि वदो न मायाति 
चेत्‌ पुनः दिना्तरे जनघीत्य एव पू्वधोत्त पुमान्‌ स्मरेत्‌ 1 

अर्थ-"गभ्भं नु सन्नन्वेषवेदह देहाना जनमानि विश्वा 

(रेतरेय ४-५) इस श्रू ति मे व्हा है कि गर्भवास केदिनीयेदीः 
वामदेव, पूवेजन्म में अभ्यस्तं विचार के प्रसावं से अपरोक्षन्नानी 
हौ गया था, जसे अध्ययन जादि मै पूर्वान्यास से जान जाता है। 
वहुतवार पटने पर भी जव वेद पाठ उस दिन स्मरण नही होता, 
तो दूसरे दिन विना पटे हुए पाठ स्मृतिमेंजाजतिर्ह। एेसेदही 
जन्म मे अनुत्पन्नं ज्ञान, इसं जन्मे के अन्याक्षव्, कालान्तर में 
उत्पन्न हो जाता है 11२५-२६॥ 

कालेन परिपच्यन्ते क षिदमदियो यया ! 

तद्र त्म विचारोऽपि शनः कालेन पच्यते ।।३७ 
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सन्वय-यथ। कृषिदरमदय. कालेन परिपच्यते, तद्त्‌ बात्मविचारः 
भपि एने कालेन पच्यते । 
अथः- जते चेती तथा दभे भ।दि समय पाकर ही पकते 
है, तुरन्त नही, एेसे हो आत्मविचार भी धीरे धीरे एल देता 
है ।३७।। 
पुनः पुर्नाविचारेऽपि त्रिदिधप्रतिबन्धतः 1 
न वेत्ति तत्वमित्येतद्वातिके सस्यगीरितय्‌ ।\३०८ 
न्वय-- पुन पुन" विचारे अपि त्रिविधभ्रतिवन्धत्त. तत्तव न वेत्ति।' 
इति एतत्‌ वातिके सम्यक्‌ ईरितम्‌ । 
अर्थ--“"वार-वार विचार करने पर भी तीन प्रकारके प्रति- 
वन्धोकेहोने से तत्व का साक्षात्कार नही होता" यह्‌ वत्ति वार्ति 
ककारने भी भली भान्ति समज्ञाई है1३८॥। 
चार्गतिककार के सन्दे को भव यर्हासे ४५ वें श्लोक पयंन्त स्पष् 
करते है । 
कुतस्तञ्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बस्धपरिक्षयात्‌ । 
असावपि च भूतो वा भावी वा वर्ततेऽय वा ३४ 
अन्वय-- कुत, तत्‌ ज्ञान ति चेत्‌ ? तत्‌ हि बन्धपरिक्षयात्‌ । भसौ 
पि च पभूत, वा भावी, वा मथवा वर्तते। 
अर्थ--( प्रष्न ) वह्‌ ज्ञान ( जो पहले जन्म मे उत्पन्न नही 
हुआ ) जब क्थो हुआ ? (उत्तर) प्रतिवन्धके क्षीण होने से । यहु 


प्रतिबन्ध रतः 'भावी' मौर "वतेमान' मेद से तीन श्रक,रकाः 
है । ३६ ॥ 
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अधीतकेदवेदार्थोऽप्यत एव न सूच्यते । 
हिरण्यनिधिदृष्टास्तादिदमेव हि दरित्तमु ॥ 
मन्वय--मत. एव भघीतवेदवेदार्थ. भपि न मृच्पतते, हि हिरण्यनिधि 
ट्टान्तात्‌ इद एव दशितम्‌ 
अर्थ प्रतिबन्ध होने से ही वेदवेदाथं के ज्ञाता भी मुक्त नही 
हो पाते 1 हिरण्यनिधि के हष्टान्त से यही सिद्धातिश्रूतिमे स्पष्ट 
कियाद कि प्रतिवन्ध के होते ज्ञान का उदय नही होता । “यथा 
हिरण्यनिश्चि निहितमक्षत्रज्ञा उपगं परि सचरन्तो न विन्देयु. एव- 
मेवेमा. सर्वा प्रजा अहरब्रंह्यलोक गच्छन्त्य एत ब्रह्मलोक न 
विदन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढा ' { छा ० ८-३-र ) इ श्चूति मे दर्शाया 
है कि भूगर्भ॑विद्या कोन जानने वाले द्विरण्यनिधि कं ऊपर चलते- 
फिरते भी उसे पानही सक्ते,एेसेहीये सारी प्रजाएु ब्रह्म कं 
पास दिन रात जाती हुई भी (वासनारूप) भनृतसे ढकी रहने 
के कारण ब्रह्मलोक को नही पा सक्तौ 1,४०।। 
भूत ( अतीत ) प्रतिवन्धघ का उदाहरण 
अतीततेनएपि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः । 
सिक्न्‌ स्तत्वं न वेदेति गाथा लोके प्रमीयते ।४१ 
अनुसृत्य गुरः स्नेह महिष्यां तच्वमुक्तवाच्‌ । 
ततो यथावद्रेदष प्रति प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ \\४२ 


सन्वय "अतीतेन मपि महिषीस्नेहेन प्रतिचन्धत. भिक्षु तत्तव न वेदः 
दति गाया लोके प्रगीयते 1 गुर. स्नेह अनुव्य महिष्या तत्व उक्तवान्‌, 
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तत. एष प्रतिबन्धस्य.सक्षयात्‌ यथावत्‌ वेद ॥ 

अर्थं -'अतीतकालके भी महिषी.स्नेह से उत्पन्न प्रतिबन्ध कं 
कारण भिक्षुतत्वकोन जान सका' यह्‌ कहानी लोक मे प्रसिद्ध 
है। गाथा यहु है कि किसी गृहस्थ को अपनी भेस कं प्रति वहत 
स्नेह था । वहु जव सन्यासो हुतो वेदान्त का श्चवण करने; 
पर भी उस सहिषी-स्नेह्‌ से उत्पन्न हुए प्रतिबन्धं के कारण, 
उसको गुरुकी बात समन्च मे नही आयी ॥४१।। जब गुरुने 
उसके मरहिषी-स्नेह का अनुसरण करके उसी महिषी मे तत्तव, 
महिष्धुपाधिकर ब्रह्म, का उपदेश दिया, तब, उस महिषीस्नेहरूपी 
प्रतिवन्धके हट जाने पर ही, वह्‌ यति टीक-ठीक तत्व को जान 
पाया । ४२॥ 

वतंमान प्रतिबन्ध 
प्रतिबन्धो बतेमानो विषयासक्तिलक्षणः । 
प्रत्तामान्य कुतकंश्च विपयेयदुराग्रहुः ४३ 

मन्वय-- वतमान. भरतिबन्ध. विषवासक्तिलक्षण., प्रश्ञामाद कुतकं" 
व विपर्येयदुराग्रह्‌ 1 

अयं--वतंमान प्रतिबन्ध का एकरूप तो विषयो मे चित्त 
की आसक्तिकाहोनाहै1 फिर बुद्धि कौ मन्दता, कूतेक (शुष्क 
तकसे श्रुति का दूसरा ही अ्थं लगाना) भौर विपरीत्त ज्ञान 
(आत्मा को कती आदि मानना अदि) मे हठ--वततंमान 


प्रतिवन्धकेये चार रूप, इनमेसे किसीके भी रहते ज्ञानोदय 
नही होता । ४२। 


५९० & श्री प्दघो-पोतास्तरोव्याच्या & 


शमादय : श्रवणायं श्च तन तयोचितेः क्षयम्‌ ! 
नीदेस्मिन्प्रतिवन्धेतः स्वच्य ब्रहमस्वंवुश्ते (1४४ 
भन्वय-शमष््य; च श्रवणाद्य- त्र तत्र उचितं. अस्मिन्‌ प्रतिबन्धे 
क्षय नीते अत. स्वस्य ब्रह्मत्व अश्नुते । 
अर्थ--शमादि तथा श्रवणादि साधनो मे जो जरह उचित 
हो वहं उससे, इप वतमान प्रतिबन्ध कोहटा देने पर, इस 
प्रतिवन्ध केक्षौण होने पट्ही, पुरुष प्रत्यगात्माके ब्रहममाव 
कोपातेतादहै। 
लागामी (भावी) प्रतिषन्व का उदाहरण 
आगामिगप्रतिबन्धश््च वामदेवे समी रितः । 
एकेव जन्तना क्षीणो भरतस्य चिजन्मभिः 1४१ 
सन्वय-च यायामिप्रतिवेन्ध. चामठेवे समीरित. । एकेन जन्मना 
क्षीणः भरतस्य तविननन्म्भि. 1 
बर्थ --मागामी प्रतिवन्ध वामदेव ने वताया है ( जन्मा- 
न्तर दिखाने वाला प्रारव्धशेष आगामी प्रतिवन्ध कहुलाता है । 
वहु भोण के विना निवृत्त नही होता । ) वामदेव का सागामी 
परत्िवन्ध अथवा प्रारन्धगेष एक जन्ममे ओौर भरत का तीन 
जन्मो ( नृप, मृग मौर जड भरत इन तीन जन्मो ) मेक्षीणहौ 
पायाया। 


तो क्या प्रारब्ध शेषं (भावी प्रतिबन्ध) नियतक्राल तके ही रहता 
दे? नदी, 
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योगश्चष्टस्य गीतायामतीते तुहुजन्सनि । 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोप्यन्थेकः \ 
मन्वय- गीतायां योगघ्रष्टम्य प्रतिबन्धक्षय. दहुजन्मनि अतीते 
प्रोक्त , विचार अपि अनर्थक. न) 
अर्थं--गीता मे योगश्रष्ट, अर्थात्‌ तत्व साक्षात्कार होने तक 
विचारकोजारीन रख बीच मे छोड बैठने वालि पुरुष कै प्रति- 
वन्ध का विनाश वहूतसे जन्म वोतने पर वताया है) परन्तु 
फिर धी उसका पूवेजन्म मे किया तत्वविचार निप्फल नही 
ह्ोग, क्योकि प्रतिबन्ध की निवृत्ति होते ही उसको विचारकां 
फल अपरोक्षज्ञान के रूप मे मिल जायगा # ।।४६॥ 
गीता के छठे अध्याय (एनो० ४१--४५) का मभिप्राय 
कहते हं -- 
प्राप्य पुण्यर्त॑ल्लो कानाद्सततत्व विचारतः । 


वात यह्‌है क्ति किसी किसौ कमं के कारण मनुष्य को अनेक 
जन्म भोगने पडते है, जसे ब्रह्महत्या से कुत्ता, सपं, भेड मादि दस जन्म 
होते है, अथवा कातिक पूणिमा के दिन किए कात्तिक स्वामी के दर्शन 
से धनादि विभूति सम्पन्न सात तब्राह्यण जन्म होते है । इस प्रकार भनेक 
जन्मकाहितु कोई-कोई कमं प्रारभ्य फन का आरम्भक होता है, वही 
आगामी प्रतिबन्धक है 1 

दपर प्रतिवन्ध के रहने पर श्ववणादि ज्ञान साघकोसे भी, ज्ञानोदय 
नरह होता । अन्तिम जन्ममेदही ज्ञान होनाहै। 
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शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलापोलिजायते 1४७ 

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ 1 

निःस्पृहो ब्रह्मतस्वस्य विचारात्तद्धि दुर्ल मम्‌ 11४८ 

त्र तं बुद्धियोगं लमते पौवदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो सुयस्तस्मादेतद्धि दुर्लमम्‌ 11४४ 

पूदभ्यिसेन तेनेव ह्यते ह्यव्रशोपि सः । 

अचतेकजन्मतंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥५० 

सन्वय --अपत्मतत्तयविचःरन. पुण्वकरृतान्‌ लोकन्‌ प्राप्य नामित।प. 
णुचोला श्वौमना गदे अश्निज'यत्ते 1 अथदा, निस्यृह्‌ ब्रह्मतत्त्वस्य 
विचारम्‌ ए श्रमना योण्नि कुले भवति, हित्व्‌ दुलंभम्‌ ॥ हि 
तत्र पौवदरहित्त त बुदधिमयोय लभते च तत. भूयः यत्ते, तत्मात्‌ एतव्‌ 
दुर्लभम्‌ 1 स तेनं पूर्वन्न एव हि सदश्च. मपि ह्भियते, भनेक जन्म 
सिद्ध. तत. परा गति याति। 
अर्ण - योगन्नष्ट पर्प जात्मतत्व विचारके वल से ही, पुण्य 

कार्यो के लोक त्रिजेप,स्वरगेको प्राप्त होकर, { वर्ह सोग 
भोगनोके पश्चात्‌ भो यदि) उखकी यधिलाषा वनी रहे तो इस 
लोक गृद्ध सौर श्रीमान्‌ मता-पिता के कुल मे जन्म वेता 
टै अचवास्वय वि क्त { निस्दृह) हो चुकताहै तो ब्रह्मतत्व के 
परिचार के प्रनावसे हो धीमान ( मात्मतत्व के निश्चयी) योयियो 
केकुनमे जन्म लेता दै, हां, यह योमिकरुल मै जन्म दुलभ है- 
योड पुष्यसे प्राप्त नही होता है। क्योकि, योगिकरुल मं जन्म 
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होने पर, वह्‌ योग भृष्ट, पहले देह्‌ वाले बुद्धि सम्बन्ध को शीघ्र 
प्राप्त कर लेताहै: तत्वविचार करने वाली पहले जन्मवाली 
बुद्धि उसे शोघ्र मिल जाती है भौर वहा वह्‌ पहले प्रयत्नसे भी 
अधिक प्रयत्न करने लगता है । इस कारण यह, थोगिक्रुल जन्म, 
दुल है । अधिक प्रयत्न करनेकाकारण यहु ह कि वह्‌ पूर्वा 
भ्यास उसको बलपुवेक अपनी ओर खीचनलेता हीर इस 
प्रकार अभ्यास करेके लिए विवश है) एेसे अरोक जन्मोमें 
तत्वज्ञान सम्पन्न होकर परमगत्ति-मुक्ति-को प्राप्तकर लेता 
है ॥४७-५०॥ 


भागामी प्रतिबन्ध करा दूरा रदाहूरण 


ब्रह्मलोकाभिजाज्छायां सम्यक्सत्यां निरुध्यताम्‌ । 
विचारये् अत्नं न तु साक्लात्करोत्ययस्‌ 1) 


अन्वय व्रहालोकाभिवाञ्छाया सम्यक्‌ सत्या या निरुध्य य 
सात्मान विचारयेत्‌ अयतुन साक्षात्‌ करोति। 


अर्थ--ब्रह्मलोक को पारे की हढ इच्छा होने परभी, जो, 
उस इच्छाको रोक कर, आत्म विचार करेगा उसे भात्मसाक्ना- 
त्कार नही होगा ५१) 
वेदान्तविन्ञानधुनिश्चितार्था इति शास्ततः । 
ब्रह्मलोके स कल्पान्ते ब्रहसणा सह मुच्यते ॥ 
अर्थ--वेदान्तविज्ञानयुनिश्चितार्था.' (मु० ३-२-६) इत्यादि 
शस्त्र का प्रमाणहै कि एेसरा पुरुष पर्हले ब्रह्मलोक मे पहुंन कर, 
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हा तत्त्व का साक्षात्कार करताहै ओर कल्पान्त के सषयत्रह् 
के साथ होता है । ५२॥ 
तीन्नपापीके लिएततौ विचारदहीदुर्तमरहै। 
केषांचित्स विचारोपि कमणा प्रतिदध्यते । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेः 1५३ 
अथं -किन्ही-किन्ही कातो वहु तत्वविचार भी पापकम के 
कारणर्क जाता! इसमे प्रमाण श्ववरणायापि ब्हुभिर्योन 
लभ्य ' क०२-७) श्रत्तिहै उतम वताया है कि परमतत्त्व 
वहुत ते पापियो को सूननेको भी नही मिलता 1\५३॥ 
यदि विचारमे धनमथं मनूप्य पुद्पार्थं करना चाहेतो क्या 
करे? 
अत्यन्तदुदिध्मान्यादा सास 4चा वाप्यसंसवात्‌। 
यो विचारं न-लसते त्रहमोपा्ोत सोनिश्लम्‌ ॥ 
बन्वय--भन्यन्त बुद्धिमान्यात्‌ वा सामभ्रचा स्षम्भवात्‌ जपिवा 
य विचारन लभते, सं मनिश ब्रह्म उपाप्तीतत। 


अथं --बुद्धि कौ अत्यन्त मन्दता के कारण, जथवा, सामग्री 
अर्थात्‌ उपदेष्टा गुर, अध्यात्मशास्तर वा देशकालादि के भमावके 


कारण, यदि किसी को विचार काअवक्रर न भिले तो चहु, दिन 
रति ब्रह्य को उपासना किया करे ।५४। 


उप्रासना निगुण को भी सम्भव है:-- 
निगु णन्नहमतत्त्वस्य न हयुपास्तेरसंमवः । 
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सगुणनरहसणीवात्र प्रस्ययावरत्तिसंभवात्‌ ।१५१५ 
अन्वय--निगुःणब्रह्मत्त्वस्य उपास्ते असम्भवः न, हि सगुणब्रह्यणि 
द्वे भत्र प्रत्यावृत्ति सम्भवात्‌ । 


अथं निगंणब्रह्मतत्व की उपासना मसम्भव होः यह्‌ बात 
नही है, क्योकि सगुण ब्रह्यकी भाति निगुण ब्रह्मम भी 
प्रत्ययान्त अर्थात्‌ वृत्तियो को आवृत्ति खूप उपासना सवंथा 
सम्भवदहै। 
बरह्म जसे वे है, वसे ही उपास्य मी ह६ैः-- 
अवाङ्मनसगम्यं तश्चोपास्यमिति चेत्तदा । 
अवाङपघनसगस्यस्य वेदनं न संभवेत्‌ ॥५६ 
अन्वय--अवाडमनसगम्य तत्‌ उपास्य न इति चेत्‌ ? तदा मवाड.- 
मनमगम्यस्थ वेदन चन सभवेत्‌ | 
अर्थं -यदि कहो कि निगुण होनेसे ब्रह्मतो वाणी भौर 
मन का' विषय नही इसलिये उपास्य भीनहीहै, तोषफिरतो 
वाणी जौर मन के अविषय निगुण ब्रह्यकाज्ञान भी कंसे सम्भव 


होगा ? + 
वागादखगोचराकारटसित्येवं यदि वेत्यसौ । 
वगाद्योचराकारमित्थुपासीतं नो कुतः \५७ 
छन्वय--वागाद्यगोचराकमर इत्ति एव यदि भसौ वेत्ति, वागाद्यगो- 
चराकार इति कुतः न उपासीत? | 


सर्थ--ब्रह्म वागादि का विषय नहीदहैः य॒दिइसरूपमें 
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उसको जानना सम्भवटहै तो इसी रूप मे उसकी उपासना क्यो 
सम्भव नही ? सम्भव ही है ।५७॥ 
सगुणत्वमुपास्यत्वगचदि वेद्यत्वतोपि तत्‌ । 
वेद्य चेहलक्षणाचृच्या ललितं समुपास्यताम्‌ \। 
अन्वय--उपास्यत्वातु यदि सगुणत्व, वे्त्वत. भपि तत्‌ । लक्षणा- 
वृत्या वेद्य चेत्‌ लक्षण समुपास्यताम्‌ । 
अर्थ.- यदि कहौ कि ब्रह्य को उपास्य मानने से उपे सगुण 
मानना पडेगा तो यह दोषतो उनको वेद्य माननेमेभीहै फिर 


यदि कटो कि उसक्रो वेद्य तो लक्षणावृक्ति से मानेगे . सिद्धान्ती 
कहता है करि उपासना भी लक्ष्यरूप ब्रह्य कौ करो ॥५८॥। 


ब्रहम विद्धि तदेव त्वं च त्विदं यदुपासते । 
इति श्रुतेरपास्यत्वं निषि ब्रह्मणो यदि ॥ ई 
विदितादन्यदेवेति भ्रुतेर्वद्‌ यत्वमस्य सं । 
यथया श्रुत्यैव षेद्थं चेत्तथा भ्रुत्याप्युपास्यताम्‌ ॥ 
अन्वय~त्वं तत्‌ एर ब्रह्म विद्धि, न तु यत्‌ इद उपासते" इति ब्रह्मणः 
उपास्यत्वं निपिद्धं यदि ? "विदितात्‌ अन्यत्‌ एव, श्रुत भस्य वेचत्व न } 
यथा श्रुस्या एव वेद्य' चेत्‌, तथा श्वृत्या अपि उपास्थतःम्‌ 1 
अर्थ-यदि कटो किप्तू उसी को ब्रह्म समन्न, जिसकी 
उपासना करते है, इसको नही" इस आशय की श्रुति (केन १-५) 
से ब्रहम कौ उपास्यता का निपेघ हौ जताह? तो, यो तो, वह्‌ 
व्रह्म "वह ब्रह्य विदितसे धौ अनोखः है" इस्र माशयकीश्वति 
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नि १-२) के धनुमार, वेद्यधीन्ही दहै! तो वात यह्‌ हुई 
जसे श्वरतिसे ब्रह्म को विदित जीर अविदित से अनोखा 
नते हो वैसे ही श्रति मे हौ उसकी उपासना भी कर 
ग ॥५६-६०॥। 
अवास्तवी वेदता चेदुपास्यत्वं तथः! न जनिम्‌ । 
वृत्तिव्याप्तिवं्ता चेदुपास्यत्वेपि तत्समम्‌ ।\६१ 
अन्वण्--वेयना अवास्तवी चेत्‌ ? उपास्यत्व तथा न ?, व्ृत्ति- 
याप्ति वेद्यता चेन्‌ ? उपास्यत्वे अपि तत्‌ समम्‌। 
अथ --यदि कटो कि ब्रह्य में वेद्यता आवास्तव हैतोहम 
एते हैँ कि उनमें वेयौ ही उपास्प्रता भोक्यो नहीरहै? फिर 
परदि कहौ कि वेद्यता वृत्ति कौ विषय है - वेदन पक्ष मे वृत्ति 


ब्रहमाकरारहयो सक्तीहै तोहम करेगे फ उपास्प पक्चमेभो 
वत्ति ब्रह्मकारः हो सक्ती है । 


काते सच्िरुपास्तौ चेत्कस्ते द्वेषस्तदीरय । 
मानाभावो नं वाचयोस्यां बहुश्रुतिषु दशनात्‌ ॥ 
मन्वथ--ते उपास्तो का भक्ति.चेत्‌ते क देष तत्‌ ईरय । दृहु- 
श्रृतिषु दणेनात्‌ मस्या मानाभाव न वाच्य । 
अथं यदि पुलोकि तुम्हारी उपासना मे इतनी भविति कृषो 
है तो यह बनाओ कि तुम्हारा उपाघनासे इनना देष क्योह? 
वहत सी श्र तियो मे उपासना का विघान देखते ह, इस कारण 


यह भी नदी कट्‌ सक्ते कि निगुंणोपात्तनामे कोई प्रमाण नही 
है ।\६२।। 
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उत्तरस्मिंस्तापनीये शेन्यप्रश्नेऽथ कष्के। 
माण्डूवयादौ च सर्वत्र तिगुं णोषास्तिरीरिता ॥\६३ 
अथं - -उत्तरतापनीय, दव्य प्रश्न (प्रश्नोपनिषद) कस्वल्ली 
गौर माण्डुक्य आदि उपनिषदो मे सर्वत्र निगुणोतासनाका 


विधान है । (तापमीयमे "देवाह्‌ वं प्रजापतिः" ~" "“-जात्मान- 
मोकार नो व्याचक्ष्व 1 प्रष्नोपनिषद्‌ के पाचवें अ्रष्नमेश्य. 
पुनरेत --- "* - इत्यादि कठवल्ली मे "सवं वेदा' “ˆ” ˆ आदिः 


मण्डूक्योपनिषद्‌ मे ओसित्येतदक्षरमिद सवत्र इषी प्रकार तंत्ति- 
रीय सुण्डकादि मे निगु णोपास्ना वणेन है ।) । ६३॥। 


निगु णोपासना का रकार 
अनुष्ठानश्रका रोऽस्याः पञ्चीकरण ईरितः । 
्ानसाधनमेतच्चेभ्नेति केनात्र वारितम्‌ (\६४ 
अन्वय-- मस्या. अनुष्ठान प्रकार. पच्चीकरणे ईरित., एतत्‌ ज्ञान- 
साधन चेत्‌ ? भत्र न इति केन वारितम्‌ । 
सथं --निगुणोपास्ना कौ विधि नचीकरण' नामक ग्रन्थमे 
कठी गहै । यदि कहौ कि इसप्रकार निगुणोपासना केवलज्ञान 
की साधक होगी, मूक्ति का साधन नही, तो इसका उत्तर यह्‌ है 
कि उपासना ज्ञानक्रा साघनहो, हुम कवं इस वात का निषेव 
करतें? 
नारुतिष्ठति कोप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 
पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ ६५ 
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भन्वय~--कः मपि एतत्‌ न अनुतिष्ठति इति चेतु? मा मनुतिष्ठतु 
पुरुषस्य अपराधेन फ्रि उपास्ति प्रदुष्थात ? 
अ्थं-( प्रश्न ) निगु णोगसनातो संसारम कोई करता 
नही ? ( उत्तर ) त करे 1 क्या पुरष के अपराध से उपासना 
दूषित हो जायगी ? 
प्रमाण सिद्धका भनुष्ठाननमभो हो, तो भी, वहु अपरित्यज्य 
ही हैः- । 
इतोऽत्यतिशयं मत्वा सन््रान्वश्यादिकारिणः । 
मूढा जपन्तु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिमुपासताम्‌ ॥\ 
सन्वय-- दत" अपि अतिशय मत्वा मुढा. वश्यादिकारिण मन्त्रान्‌ 
जपन्तु, तेभ्य भतिमूढा. कृषि उपासताम्‌ । 


अथं --सगुणोपासना से भी अधिक फल देने वाला मान कर, 
अज्ञानी जन, वैष्य आदि देहिकफल देने वाले वशीकरण मरो 
काभलेही जाप कर बौर उनसे भी अधिक मूढजन चेती आदि 
कामोमे लग जावे, पर मुश्ु निग णोपासना को नही छोडते । 
सगुणोपासना वहत देर मे परलोक फल देती है, तथा वशीकरण- 
मत्नो से तत्काल एेहिकफल मिलता है, यह देखकर भी विवेकी 
(सगुणोपासना को नही छोडते, जओौर मन्दरानुष्ठान मे फलकी अनि- 
यमता एव अनुष्ठानश्रम को देखते हए जप करने वाल्ञे जाप 


छोडकर चेती आदि नही करने लग जते ; एेसे ही मुमुक्षु निगु 
णोपासना दो नही छोड़ते 1) ।\६॥ । 
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तिष्ठन्तु सृढाः प्रङृता निगु णोपास्तिरीयते ) 
विद्यं क्यात्सर्वशखास्थान्गृणानत्रोषसं हरेत्‌ 11६७ 
जन्वय--मृढाः तिष्ठन्तु, प्रकृता निगु णोपा स्ति. इयते, विदं रयात्‌ 
सवंशाखास्ान्‌ गणान्‌ अत्र उपस्तहरेत्‌ 1 


ज-रूढोकीवात जनेदो, अव प्रकृत निगुणोपासना 
काही कथन करते रहै! निगुंणोपासना नाम की विद्या, क्योकि 
एक ही है, इसलिए भिन्न-धिन्न शाखाओ मे वणित, उपास्य के 
सव गणो को यहां उपासना मेँ एकव कर, उपासना, करनी 
चाहिए । वेदान्त ( ३-३-१ ) का! सूत्र "सर्वतरेदान्तत्रत्यय चोद- 
नाद्यविेषात्‌" यहु वनात्ता है कि सव उपनिषदो से प्रतीयमान 
उक्त) जो विज्ञान (उपासनारये) हवे सव एकख्प हु कारण 
कि उनमे जज्ञा आदि एकी । उपसहारकाञ्ंदहै, व्रह्म 
के वाचक मानन्दं आदि पदोका एक वाक्यरूप मे उच्चारण । 
जसे यदि चार परुष एक-एक हजार रुपये लेकर, मिलकर 
व्यापार करे तो पूछने पर प्रव्येक यही कषहगा कि वहु चार 
हजार स्पये से व्यापार कर रहाहै, एसे ही भिन्त-भिन्व 
शााओ मे वणित उपास्यके गृणो, साधनो, वा विशेषणो का 
एक वुद्धि मे आरोहण करना गुणोपसहारम्याय कहलाता है : 
इसी न्याय से यह्‌ उपसहार सम्भव है 11६७] 


अनन्दादेविधेयस्य गणसंघस्य संहतिः । 
आन्दाद्य ईइत्यस्किन्सुन्रे व्यासेन वणिता ।1६० 
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अस्थूलादेनिषेधयस्य गुणसंचस्य संहतिः । 
तथा व्यासेन सूत्ेस्मिन्नुक्ताक्षरधिथां त्विति ५। 
न्वय--भानन्द।द विधेयस्य गुणसघस्य सहति. "भानन्दादया इति 
लास्मन्‌ सूत्रे व्यासेन वर्णिता । तथा मस्थूलादेः निषेध्यस्य गणसघस्य 
सहुति. 'अभरधिया तु' इति भस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन उक्ता । 


अर्थ-ये उपास्य के गुण या धर्म॑, विधेय (विधिवाक्यवोधितत) 
ओौर निपेध्य ( निषेधव।क्यबोधितत ) भेदसे दो प्रकारके) इन 
म से जो, "आनन्द, विज्ञान, नित्य, शुद्धः आदि विधेय गुणै 
उनके उपस्हार का विघान 'नानन्दादय प्रघानस्य' ( वेदात 
३-३-११ ) इस सूत्र मे व्यासदेवने क्रियादहै। तथा ब्रह्य स्थूल 
नही है, अणुरूप नही है, हस्व नही है आदि निषेध्य गुणोके 
उपष्ठहार का विधान 'अक्षरघिया त्वविरोघध. सामात्यतद्भावा- 
भ्यामौपसदनवत्तदुक्तम्‌' ( वे° ३-३-३३ ) इस अधिकरण सूत्र भै 
कियाहै। 

अभिप्राये कि प्रथमसूत्रमे त्तो यहु बताया है कि प्रान ब्रह्यतत्छ 
के समस्त समाव्यघर्मो का उपसहार संप्र कर लेना चाहिए भौर द्सरे 
सूत्रम यहु बतलायादहै कि विशेष निराकरणरूपी ब्रह्य प्रतिपादन प्रकार 
तथा ब्रह्य प्रतिपादन सवत्र समान होने से भिन्न-सिन्न प्रकरणो मे बिखरी 
हई, भक्षरं ब्रह्ममे द्वैत का निषेध करने वालो समप्त वृद्धियो का सव 
निषेधो मे.उपसहार कर लेना चाहिए 11६६। 


निगु ण्नह्यतत्दस्य विद्यायां गुणसंहत्तिः । 
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च युज्येतेत्युपालम्भो व्यासं प्रत्येव खांनतुं\। 
अर्थ- गुणो का उपसहार निगु ण-उपाक्तना का विरोधी रैः 
इसलिए "निगुण ब्रह्य की विद्या पेंगुणोका उपसंहार होनादी 
उचित नही है 1" यह्‌ आक्षेपतो व्यासदेव परही होना चाहिए, 
मृन्न परनही। मैनेतो व्यासक्त उपसंहार कोदृहरा दिया 
है (1७०॥ 
हिरण्यश्सश्रुतूर्यादिमूर्तीनःसनुदाहतैः । 
अविरुद्ध निगृ णत्वमिति चेत्तूष्यतां त्वया ।१७१ 


जन्वय--हिरण्यश्मुसूर्यादिमूर्तीनां अनुदाहूते" निग णत्व अविरुढम्‌ 
ईति चेत्‌ ? स्वया तुष्यताम्‌। 
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अथं - "सोने की वनी मृषो वाला सूयं" इस प्रकार गुणविशिष्टं 
मूत्तियो का कथन न करने से निगुणता काकोई विरोध नही 
होता-यदि यह्‌ मान कर कहो कि यह्‌ तो निगु णोपासना ही है- 
तव तो ठीक हैः तु सन्तोप कर क्योकि तुद्धे तत्व ज्ञानदो 
गया 11७१ 
'वानन्दादि घर्मं उपास्यके भीतरप्रविषटनशीहोतो भी सगुणो- 
पासना उचित ही है, लक्षक गुणो से लक्षित ब्रहम उपास्य है :- 
गुणानां लक्षकत्वेन न तच्वेऽन्तःप्रवेशनम्‌ । ` 
इति चेदस्त्वेवमेव ज्नहमतत््वमुपास्यताम्‌ १७२ 
अतनन्दादिभिरध्टरुलादिसिश्चात्मान्र लक्षितः ! 
अखण्डकरसः सोहमस्तीत्येदमुपासते ।\७३ 
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शन्वय--गरुणाना लक्षकत्वेन तत्वे अन्त.प्रवेशन न इति चेत्‌ ? 
भस्तु एव एव, ब्रह्यतत्त्व॒उपास्यताम्‌ ।। मत्र मखण्डरस" मात्मा 
धानन्दादिभि च भस्थूलादिभि लक्षित. सः अह्‌ अस्मि" इति एव 
उपासते । 

अथे- (प्रष्न) गण क्योकि लक्षक हँ अतएव उनका लक्ष्य- 
बरदा मे प्रवेण नही है?" (उत्तर) हम भीरेसाही मानते दहै। एेसा 
ही अर्थात्‌ लक्ष्यभूत ही ब्रह्मतत्त्व उपास्य है । उपासना की रीति 
यह्‌ है कि इन श्र तियो मं अखण्डकरस जो आत्मा भानन्दमयत्व 
आदि एव अस्थुलता आदि से लक्षित किथा, सुमृक्षुजन उसी की 
ने वही इस रूप मे उपासना करते हैं \७२९॥ 


ज्ञान भौर उपासना क) भेद 
बोधोपास्त्योविशेषः क इति चेदुच्यते श्यृणु । 
वस्तुतन्त्रो मवेद्रोधः कतृ तन्त्रमुपासनम्‌ ।\७४ 
अन्वय--बोघ्ोपास्त्यो कं विशेष इतिचेत्‌ } उच्यते स्यणुषोधः 
धस्तुतन्त्र. भवेत्‌, उपासन कतु नस््रम्‌ । 
अथं -(प्रर्न) ज्ञान ओर उपसना मे क्था अन्तर है ? (उत्तर) 
सुनो, ज्ञान तोज्ञेय वस्तु के अधीन होता है ओौर उपासना कर्ता 
के अधीन होता है 11७४1 
ज्ञान के हतु, स्वरूपं भौर फल 
विचाराच्जायते बोधोनिच्छा यं न निवर्तयेत्‌ ।\ 
स्नोत्पत्तिसात्रास्संसारे दहत्यखिलसत्यतास्‌ १७५ 


५१५ & श्री पच्खदणी-पीताम्बरी व्याख्या ® 


तावता कृतकत्यः सन्नित्यदुप्तिसुपागतः । 
जीयन्सुक्तिमनुप्राप्य प्रारन्धक्षयसीक्चते ॥७६ 
मत्वय-विचारात्‌ बोध जायते, य अनिच्छा न निवर्तयेत्‌ । स्वौत्पत्त 
मात्रात्‌ सपारे अबिलपत्यता दहति । तावतः कृतकृत्यः सन्‌ नित्यतृ्ति 
उप गत. जीवनमृक्ति अनुत्ाप्य प्रारव्वक्षय इक्षते। 


अथ - वस्तुतत्व के विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान 
को, "मृघ् ज्ञान न हो" यह्‌ अनिच्छा भी रोक नही सकती । उत्पल्न 
होते ही वह्‌ ज्ञान, जगत्‌ की सारी सत्यता को नष्ट करदेताहै। 
इस ज्ञानमात्र से कृतकृत्य हुआ, सर्वाधिक सुख को प्राप्त हंभा 
विवेकी, जीवन्मुक्ति का लाभकर, प्रारब्ध क्षय कौ प्रतीक्षा करने 
लगता है । 
ज्ञान से दूसरी विशेषता दिखाने के लिए उपासना का स्वरूप 
दिखाते है -- 
आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धान्चुरविच।रथव्‌ । 
चिन्तयतप्रस्थयं रन्येरनन्तरितवर्तिभिः ।*७७ 
अन्वय--श्रद्धःलुः भापोदेण विश्वस्य अविचारयन्‌ अन्यै. प्रत्ययैः 
अन-तरितवृत्तिभि. वतयेत्‌ । 
अर्थ- गुरुके उपास्य-प्र्तिपादक वाक्यमे विश्वास करके, 
स्वय उस विषयमे कुष भीन विचार करता हा, अपने उपा- 
स्यतत्व के चिन्तन मे अन्य, विजातीय घटादिविषयकविचारो को 
न आने दे कर, निरन्तर उपास्य का चिन्तन करे ; यही उपासना 
का स्वरूप रहै। 


@ कुटस्थदीप प्रकरण-ई& € १५ 


कव तक उपासना करे ? 
थावश्चिन्त्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते ! 
तावद्विचिन्त्य पश्चाच्च तथेवापूति धारयेत्‌ \\ 
अथः- जव तक्‌ चिन्त्य के स्वल्प का अभिमान, उपासक्रनं 
हो जाय, तव नक, चिस्तन करता रह्‌ कर, गौरः पीषठेसे, मरण 
पयैन्त इसी धारणा को वनये स्वे ।1७>।\ , 
उपासक के उपास्य स्वहू्पापिमान का उदाहरण 
ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संवर्गविद्यया । 
संवर्गरूपतां चित्ते धारयित्वा हयसिक्षत 1७६ 
यन्वय--सवर्गविद्यया युत ब्रह्मचारी भिक्षमाण. सवर्गरूपता चिते 
ध)रयित्वा हि अर्भिक्षत 1 
भथ--सवभे+गुणविशिष्ट प्राण के उपासक ब्रह्मचारीने 
मपने आपको अपने चित्त मे सवर्गरूप मानकर भिक्षा की थी । 
यह्‌ गाथा छान्दोग्योपनिषद्‌ (४-३)मेदै। सवर्गोपासक ब्रह्मचारी 
भिक्षा के लि्‌ मभित्रतापी राजा के समीप गया । उसको ब्रहावित्‌ होने 








भगिनि, सूयं, चन्द्र गौर जल को, अधिदवरूप (समष्टिरूप) वायु 
प्रलयसमय मे विलीन (सवर्जन) करता है, इसलिए वायु को सवग कहते 
६। भौर वाक्‌, चकु, श्रोत मौर मन को बघ्यात्म ( व्यष्टि ¡ वायु, 
सुपुप्तिकाल मेँ विलोन करता है--इषलिये भो वायु सवग कह 
लाति, है| 
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छा मभिमानथा। भिक्षान देने पर ब्रहाचारी ते कहटा--“"एक ( प्राण 
रूप} प्रजापतिरहै, वह अग्ननितथ। वाग्‌ भदिको अपनेमे लीन कर 
लेता है, वहं सव लोको का रक्षक है * उस प्रजापति को मविवेक) मर्य 
नही जानते । उसके खानेके लिएुही यह्‌ अन्न वनता है! उमके 
लिए तुमने भन्न नही दिया ----“““ --* इत्यादि 1 इस पभ्रकार उष 
ब्रह्मचारी ने अपने उणस्य प्राण को अपने से मभिन्न मानकर भिक्षा 
मागी 1 इतत प्रकार उपास्य वस्तुको स्वरूपता का मिमान उपासना 
की अवश्वहै। 
उपासना सदा करनी चाहिए क्योकि 
पुरुषस्येच्छया कतु मकतुं कतु सन्यथा । 
शक्योपास्तिरतो नित्यं कु्यस्ित्ययसंतत्तिम्‌ ॥ 
मन्वय-उपास्ति. पुर्पस्य इच्छया कतु म्‌ मकत्त्‌-मू मन्यथा कत्त्‌-म्‌ 
शक्या, अत. भ्रत्ययसतत्रि नित्य कुर्यात्‌ ! 
अर्थं- उपासना को पुरुष अपनी इच्छानुसार कर सक्ता दै, 
नचहितोन भी करे, या उल्ट-पुलट कर सकता है ! इपीलिए 
(दृच्छाधीन होरे से) उपासना नित्य करे !15०॥। 


स्यप्नं मे भो उपास्यचिन्ता करने लगे :- 
वेदाध्यायी हप्रमत्तोऽघीते स्वप्ने ऽधिदासतः । 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्यात्ताऽपि चासयेत्‌ ।\*२ 


अन्वय--अ्रमत्त. वेदाध्यायी जपिता अधिवास्रतः तुस्वप्ने हि 
सघ्रीते जपत्ति एव । तथा ष्याता मपि वासयेत 1 
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अर्थ-जेसे सदा सावधान वेदाध्यायी ओर जपकर्ता, वासना- 
युका हुआ, स्वप्न मे भी पठता ओर जप करता है! से ही ध्यान 
करने वाला उपासक भी वासना को दढ करे भौर उसके कारण 
स्वप्नमेभी ध्यान करे ।८१॥ 
स्वप्नमे भी ष्यान रहने का कारण वताते है -- 
विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा नैरन्तर्येण भावयन्‌ \ 
लभते कासनावेशात्स्वप्तनादाचपि भावनाम्‌ ।1८२ 
अथं -उप्रास्यसे भिन्न वस्तु के आकार वाली वृत्ति रूप 
विरोधी विचार को छोडकर निरन्तर भावना करते-करते, 
सस्कार की हृता से स्वप्न आदिमे भी ध्यान (भावना होने 
लगता है ।।८२॥ 
प्रारन्ध-कमंवश विषयभोग के रहते, ध्यान कंसे जमेगा ? ` - 
भुञ्जानोपि निजारब्धमास्थातिशयतोनिशम्‌ । 
ध्यातुः शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥ 
सन्वय--निजरव्ध भुञ्जान भपि मास्थातिशयत. अनिश ध्यातु 
शक्त , सन्देह न; यथा विपयन्यसनी । । 
अथं--अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ भी, उपास्य के प्रति 
श्रद्धा की अधिकता के कारण, निरन्तर उपासना करने में समर्थं 


, हो सकता है- इसमे कोई सन्देह नही है । जसे कि विषयो का 
व्यसनी ॥८२।। 


"जपे विषयो का व्यसनी" टष्टान्तकीन्याख्या करते हँ .-- 
परव्यसनिनी नारो व्यम्रापि गृहकमणि । 


भशर #श्नो पन्दशी-पीताम्बरी घ्याख्या # 


तदेवाच्वादयत्यन्तः परसद्धरसापनम्‌ 11८ 1 

परसङ्क स्वादयन्त्या जपि नो गृहक्मं तत्‌ 

कुण्ठाभवेदपि त्वेतदापातेनव वतते 1८४ 

गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌ 1 

परव्यसनिनी तदन्न करोत्येव सवया 11८६ 

घन्वव--परव्यमनिनी नारी गृहुक्मणि व्यग्रा यपि अन्तः तत्‌ [एव 

परसद्धरसायन आन्ञादयत्ति ) परसन स्टादयन्त्या सपित्त्‌क्रमंक््‌टी- 
भवेत्‌ लपि तु एत्‌ नपातेन एव वतैते ! यथा गृहङकप्यव्यक्ननिनी तत्‌ 
सम्यक्‌ करोति, तद्वत्‌ परव्यसनिनी सर्वंदा न करोति एव । 


अर्थं परपुरुष मे आसक्त नारी घर के ( ज्ञाङ्ना, बुहारना 
यादि) कामोमे लगी रह कर थी, परपुरुष के सद्धुरूप मौपघ् 
कास्वाद मन्म ही मन मेलेती रहतोदहै। परद्रूषसद्धका 
स्वादते हये भी उदका घर काकमं वृ ठित नही होता- वहं 
ऊपरी मनसे चलता ही रहता दै । वर्था जंमे धरकेकामोमें 
व्यसन रखने वाली उनको भली भान्ति करती है वंसे, वह्‌ पर- 
सद्धं व्यसनिनी नारी कभी मी नही करती ।1<४--८६॥ 
दार्टन्तमे उक्त ट्ष्ान्त को घटते ई .-- 
एदं व्यानकनिष्ठोपि लेश्ाल्लोकिकमारभेत्‌ 1 
तत्त्व विस्व चवि रोधित्वात्लीक्िकं खम्थयाचरेत्‌ \\७ 
अथं--इसी प्रकार ध्यान निष्ठ पृस्प भी आश्चिक ल्पमे, 
योड़' वहत लौ किक कर्मा को करता है । परन्तु तत्वन्नानी तो, 


# घ्यात्‌दोप प्रकरण क ५५६४ 


लौकिक व्यवहार ओर तत्वज्ञान के परस्पर विरोधौीनहोनेके 

कारण, लौकिक व्यवहार कोभी भली भान्तिविभाता रहता 

है + ॥(*७।। - 
तत्वज्ञान भौर लौकिक व्यवहार का अचरिरोध कैसे दै? 
मायामयः प्रपञ्चोयमात्मा चतन्यरूपधुक्‌ । 


इति बोधे विरोधः को लौकिकव्यवहारिणः 11८८ 


इस प्रकरण मे ज्ञान मौर उपासना मे अन्तर बत्तायाहै। ज्ञान 
वस्तु के अधीन है: श्रमज्ञान अयथार्थ वस्तु के भौर प्रमाज्ञान, प्रमेय 
एव प्रमाण के भीन रहता है! कोई भी ज्ञान, शास्त्र विघान, पुरुषो 
की इच्छा, उसके हठ मौर विश्वास के पीछे सही चलता 1' "आत्मा वा 
भरे मन्तव्य. भादि श्रतिया ज्ञान का विधान नहीं करती अपितु पुरुष 
को प्रवृत्ति के लिए, सात्मन्ञान सम्पादन की योग्यता को जताती ह| 
जिक्ञासा खूप इच्छा भी, प्रमाण के विना ज्ञानोत्पादन नही करती, 
अतएव घटनि्म्गण के प्रति, कुलां पत्नी की न्याई मन्यथा सिद्धहै। 
श्रवणादि प्रयत्नका हेतु हठ, श्रवणादिका ही कारणदहै, ज्ञान का 
कारण नही । मौर गुरुवेदान्त वाक्यो ठ श्रद्धारूप विश्वास मी श्रवणे 
ही उपयोगीरहै, बोधका कारण नही । वहु परोक्ष ज्ञान का कारण 
भवष्य है परन्तु अपरोक्ष ज्ञानका नही} क्योकि विचार के बिना 
विश्वासमान से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नही हौता। इस प्रकार ज्ञान, 
प्रमेय मौर प्रमाणके ही अधीनदहै। 

परन्तु उपासनातो, (१) विधि (२) कर्ता की दच्छा (३) हठ 
सौर (४) विष्वास के अधघीनरहै। क्योकि (१) शास्त्रविधि के अनुसर 
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अपेक्षते व्यवहूतिनं प्रपञ्चस्य वस्तुताम्‌ ॥ 
नाप्यालजाडयं कि त्वेषा साधनान्येव काटः क्षति । 
सन्वय-- "भय प्रपच्चः मायामयः मात्मा चंततन्यरूप्धुक' ति बोध 
लौक्रिक व्थवहु।रिण. क. विनो; ? व्यवदति प्रपच्छस्य वस्तुनाने मपे 

क्षते, मात्मजाड्य अपिन, किन्तु एषा साधनानि एव काक्षति। 


ञर्थः- "यह्‌ हृष्यमान जगत्‌ मिथ्याहं मौर आत्मा चेतन्य 
रूप वाला ३“ तव तत्वज्ञानी को रेसाज्ञन हततव उक्ष 
सोक्व््रतरहारमे विरो क्यो कर सम्मवरहै? वात यह्‌ ह 
कि व्यवहार के लिए न तो जगत्‌ को सत्यता उपेक्षति हैः 
न आत्मा की जडता, व्यवहार के लिए साधनो का होना 
आवश्यक है! 
जव मन भादि सावन विद्यमानदहैतो, व्यवहारक्योन होगा? 
सनोवाक्कायतद्रग्ह्यपदार्थाः साधनानि तान्‌ । 
तच्वचिन्नोपमूदुनाति व्यवहारोऽस्य नो कुतः 1६9 


अथं --मन, वाणो, शरीर ओर इनके वाहय चर, चेतत आदि 
पदार्थं च्ववहार के साधन हैं 1 तत्वज्ञानी इनका निवारण करता 





की हुई उपासना ही फल देती है! मनगढ-त उपासना से उचित फल, 
नही मिलता 1 (२) उपासना की कर्ताकी एच्छाके मघ्ीनतातो स्पष्ट 
हीट (३) वहिमूख को उपाक्तनाके लिएहठका सन््रयलेनादही 
पठता है । (४) विप्णु के चतुभज आदि चिन्हन होने पर भी शग्लि- 
ग्राम को विष्णु समज्ञ कर उपासना करना विश्वास के अधीन दै । 


 घ्यानदोप भरकस्म-~६ कर ५६१ 


नही, तो फिर व्यवहार क्योन्‌ होगा? हगाही 11६० 
पर तत्ववेत्ता को भी चित्तका निवारण करना तो आवप्यक 
है? नदीः- 
उपमुद्नाति चित्त चेद्धयातासौ न तुं तत्वर्चित्‌ | 
न ब्ुदिधमर्देयन्हृ्टो घट तत्त्वस्य वेदिता ॥६१ 


अन्वय--चित्त उपमृद्नाति चेत्‌ ? भसौ ्यात्ता, तत्त्ववित्‌ तु न । 
घटत्वस्य वेदत बुद्धि यदथन्‌ न इषु 1 


अथं --जो चित्त को रोकता है, वहं ध्याता" (उपासक) है, 
तत्त्वज्ञानी नही । घट के स्वरूप का ज्ञाता, कोई, क्या बुद्धि का 
निरोध करता हुआ देखा है ? । 
प्रह तो घटसे भी अधिक स्पष्टहि! इषनिषए वित्तनिरोध् कंसा? 
सकृट्रत्ययमात्रं ण घटश्चेद्भासते सदा । 
स्वप्रकाशोयमात्सा कि चटवच न भासते ।६६२ 


अथ-एक वार केज्ञान सेही जव परप्रकाष्य घर सदा 
प्रतीत होता रहता है तव स्वप्रकाणरूप यह आत्मा, जो घटसे 
कही अधिक स्पष्ट है, घट को भान्ति सदा नही भासता ? भासता 
ही है। अतएव आत्मा के ज्ञान मे चित्तनिरोधकी आवश्यकता 
नही है) 

ठीक रहै, ब्रहास्वप्रकाण है, परन्तु तत्वज्ञान तो, “अह्‌ ब्रह्मास्मि" इस 
आकार वाली बुद्धि वृत्तिको हीदहोतादहै मौर वह्‌ क्षणिक दै इसलिए 


उसको ब्रह्यमे वार-दार ठहराना पडता (है, इसीलिए चित्तनिरोध की 
माचश्यकता है उत्तर देते है .-- 


५६२ #@ पच्छदी-पीताभ्यरी व्यादया ® 


स्वप्रकाशतया कि ते तद्दुद्धिस्वच्ववेदनप्‌ 1 
बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोद्यः तुल्यं घटादिषु 11६३ 
अयं -- (प्रश्न) ब्रह्म के स्वप्रकाश हने पर भी तत्त्वन्ानतो ' 
बरह्मगोचरं वुद्धि ही दहै, भौर वह्‌क्षण भगुर द, इस्तलिये उसको 
वार-वार ब्रहम मेँ वठहूरनि की अवश्यत्तादहै। ( उत्तर) यर 
आक्षेपतो घटावियोर्भे भीवेसा हीह घटादिमे भीदुद्धिको 
वार-वार लगाते रहना आवश्यक हौ जायगा । 


घटादय निश्चिते बुद्धिनश्यत्येव यदय धटः 
इष्टो नेतु तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि \\ 
तिश्िचत्य सङृदात्सानं यद पेक्षा वदेव तम्‌ } 
वक्तु" मन्तुः तथा ध्यातु शक्नौत्येन हि तत्त्वविदे 
मन्वय-घटदौ निश्चिते यदा बुद्धिः नश्यतति एव, तदा इष्टः घटः नतु 
शक्यः इतिचेत्‌ ? भात्मनि समम्‌ 1 हि तत्त्ववित्‌ वकरत्‌ आत्मान निषिचित्य 
यदा एव्र त वक्तु , मन्तुः तथा ध्यातुः शक्नोति 11 
थं -(प्रषन) घटादिका निष्चय हौ जाने पर्‌ जव वुद्धि 
अर्यात्‌ घटाकार बृत्ति नष्ट हो जाती दहै क्षणिन् होनेसेः, तवभ्ी 
इष्ट घट को दुसरे स्थान पर ले जा सक्ते ह-उसमे चित्त क्ये 
स्थिर रखने को ञावश्यकता नही होती ? ( उत्तरं } यही वातत 
आत्मामेभी समान उसमे भी चित्त क्तो स्थिर रखते की 


आवश्यकता नही है 1 क्योकि तच्वन्ञानी जव एक वार मात्मा 
को निश्चय करके जान लेता है, तव पीछे जव भी वह्‌ चाहता 


& श्यानदोप भरकरण-& ® ५६३ 


है तभी उस आमा का कथन, मनन या ध्यान कर सकता 
है ॥६६-६५।) 


उपासक इव ध्यायंल्लोक्रिकं विस्तरे्दि । 
विस्मरत्येव सा ध्यानादिस्मृतिने तु वेदनात्‌ ॥ 
अन्वय -- उपासकः इव ध्यायत्‌ यदि लौकिक विस्परेत्‌, विस्मरति 
एव, सा विस्मृतिः घ्पान।त्‌ वेदनात्‌ न । 
अर्थ--यदि तत्वक्नानी, उपासक के समान, घध्यन करता- 


करता लौक्रिक, अर्थात्‌ जगदनुसन्धान को भरूनता है तो, उसका 
यह्‌ विहमरण ध्यान की प्रवलतासेरहै, ज्ञानसे नही । ६६४६) 


तस्वज्ञानो को मोक्ष के लिए, घ्यान करने को ावयकता 
नही है .- 
ध्यानं स्वेच्छिकभेतस्य वेदनान्मुक्तिसिद्धितः । 
ज्ञानादेव तु कंदल्यभिति शास्त्रेषु डिण्डिमः ॥ 
कन्वय--ध्यानं पु एतस्य एेच्छिक, वेदनात्‌ मुक्तिमिद्धितः, ज्ञानात्‌ 
एव तु कैवल्य, इति शास्प्रेषु डिडिमः । 
सर्थं- ध्यान तो तत्वज्ञानी का एेच्छिकि व्यापार है, क्योकि 
मुक्ति तो इसे ज्ञान सेप्रप्तहो जाती है: मुक्ति अकेले ्ञान 
से ही प्राप्त हो सकती है--यह्‌ लास्त्ो की घोषणा है 1६७ 
तत्त्वविद्यदि न ध्यर्ेत्परवतंत तदा बहिः । 
प्रवततां सुखेनायं को बाधोर्खं प्रवतंने ।\६ ० 
अथं -"तत्वज्ञानी यदि ध्यान नही करेगा तो वाहर प्रवृत्ति 
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करेगा ?” इसका उत्तर यह्‌ है कि वह॒ वैशक वाहर प्रवृत्त ह, 
इसको प्रवृत्ति मे कोड वाधा नही है ।1&<॥ 
जतिप्रसङ्क इति चेत्मसंगं तावदीरय 1 
भङ्गो विधिशास्त्रं चेन्न तत्तत्वविदं प्रति ॥&४ 
अथ--(भरष्न) तत्वन्नानी कौ वहि प्रदृत्ति को स्वीकार करने 
भतो "यतिप्रसद्ध' हौ जायगा ? (उत्तर) तुम पहने प्रसद्धक्ी 
व्याख्यातो करो! प्रसद्कुका निरूपण टी नही हो स्क्रता। 
(प्रश्न) प्रसग दुनिहप्य नही है : विधिना (उपलक्षण से निपे- 
धशास्त्र भी) ही तो परसग ह ! उत्तर) यदि यही पभ्रसगहैतो 
वह तो तत्वज्ञान के लिए होता ही नहीं ! वहु तो अन्ञजन के 
चिषएही दहै 1६ 
विधि-निपेशास््र ग्लानीकेलियेदीहै, यहे दशति हः-- 
र्णाश्चरमवयोदस्थान्निमानो यस्य विद्यते ! 
तस्यव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि ।\९१०० 
अ्थ--त्रा्यणादि वर्ण, गृहुस्थादि आश्म, वाल्य-युवा आदिं 
मागर मौर स्थित्तिकी दशारूप गवल्थाओ का अभिमान जिस 


परप को है, उसके लिए ही शस्व के सव विधि मौर निेध 
है \॥१००। 


चानौ का निश्चय इस सम्बन्ध मे कचा है? 
वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः 1 
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ।\ १०१ 


# छ्यानदीप प्रकरण्‌-ष क १.६१. 


छन्वय- “देहे मायया परिकल्पिताः वर्णाश्रमादयः , बोधरूपस्य 
आत्मन न" इति एव तस्य विनिष्वयः। 
अ्थ--तत्वन्ञानी देहृधारी है तो भी "देह मे माया से कल्पित 
जो वणं माश्रम ञादि है, वे मुज्ञ दोधषूप आत्माके धमं नही 
क" देता उसका निश्चय होता है इसलिए उसे वर्णाश्रम भादि 
का अभिमान नही होता \१०१ 
शास्त्र भी यही वताता है कि तत्वज्ञान को कोई कत्तव्य 
तरह है - ध 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा 
हृद्भेनास्तसर्व्गस्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥१०२ 
सन्वय -- हृद्येन भस्तकर्वास्थ. सत्त माशयः मुक्त. एव, समर्धि 
भथ कर्माणि मा करोतु वा करोतु । ` 
अर्थं-- जिस पुरुष ने हृदय से सव आसक्तियो को छोड दिया 
है, गौर इष कारण जो निमंल ज्ञान वाला है, वह्‌ महापुरुष मूक्त 
हीह, समाधि भओौरकर्मोकोकचाहैनकरेया करे हौ ॥१०२॥ 


यही वात भौरोनेमीकहीदहैः 
 नैष्कभ्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोस्ति न कमेभिः । 


भ~ 


-+-""ससुक काम काकरनेसे ही मक्षे स्वगं या मोक्षफल मिलेगा, 
नही करू गा तो तही भिलेगा” एेसा सोचकर लो काम किया जातादहै, 


वह्‌ कत्त 2५" फहलाता है, हस विचार के विना जो क्रियाकौी जातीदहै 
उसे कत्तं व्य सही कहते । 


१५६६ © श्वी पददणो-पीताम्वरोव्याख्या ट 


न ससाधातजप्यास्पां यस्यं निर्वासनं सनः ।*१०३ 
मन्वय-~--यस्य मनः निर्वान ठम्यंर्नष्कर्म्येण न अर्थः, तस्य कमेषिः 
घर्थ. ने भस्त, समाधानजप्यम्पान। 


अथ - जिसका मन वाप्ननभोसे रहितिहोगया हःउतेनं 
तोकमंकेत्थागको यावश्यकताटह न कमं करते रहनेकीः न 
उपरे समाधि प्रयोजनहैन जपसेही कू प्रयोजन ह ॥१०.५॥ 


यघार्थश्वातनतीकोतो कोई वासना ही नही रहनी :~ 
अप््मासङ्कस्ततोम्यत्स्यान्द्र गां हि मायिकमसु । 
इत्यचञ्चलतिर्णीति कुद मनसि वाक्तना ।\१०४ 





~~ 


+टढ भावना वश, पूर्वा पर का विचार छोडकर, पदार्थंका रहण 
वामनादहै, दतती रो असिनिवेश्र कहते ह! यह वास्नादो प्रकारकी 
है .;-(१) यणशुद्ध ओर {२} शुद्ध 1 अशुद्ध सयवा मलिन वासनो चार 
प्रकारकी दि :-{१) पन्वकोश मौर विदात्माके मेद के भावरकं 
मन्ञान से घनरूप (ठोस) बनी हयी बौर घन अहद्धार से युक्त, जन्म 
मरण की हेतु, वासनां भलिनवासना एक है 1 इसी प्रकार (२) लोक 
वासना (३) शस्ववासना भौर (£) देह वासनायेः ह इनके मी 
फर मनेकभेद ह! येचारो प्रकारकी चासनार्ये निवारण करने 
योग्य रह! प 
तत्ववेत्ता को, मात्मा के गयद्खं होने भौर उसे सिन्त सव मनात्म 
वस्तुमो के मिथ्या होने का निचय है, इषलिये नात्म पदार्थो मे उपस्क 


छ एषायदीप प्रकरण-६ कै ५६७ 


अर्थं -“यास्मा अस्षग॒ अर्थात सजातीयविजातीयस्वगतभेद 
से रहित है-उषसे शिन्न सव कछ इन्द्रजालरूप जगत्‌ मिथ्या हैः 
रेखा दृढ निर्णय कर चुके के पश्चातु मन मे वासना+ही कंसे 
हयोषी ? जव वासना ही नही तो उसको हटाने के लिए ध्थान की 
भी आावश्यकत, नही 1\१०४॥ 
एवं नास्ति भ्रसङ्खोपि कुतोऽस्थातिभ्रसञ्जनस्‌ 1 
प्रसङ्धो यस्य तस्येव शङ्धच तातिप्रसञ्जनस्‌ ॥। 
भन्वय--एव बम्य प्रसद्ध. अपिन मस्ति, कृत. भपि प्रसरजनम्‌ 7 
यस्य प्रसद्खु तस्य एव अतिप्रसजन शक्येत 1 
अथं --इस प्रकार जव ज्ञानी को प्रस (प्रसक्ति) हीनहीदै 
तो भतिप्रसग कहासे कहा ह्येगा ? निसको प्र्षग होता है उसी 
को अति प्रसग हो सक्रता है ॥१०५॥ 


~~ ~= न~ ^~ ~~~ ~~~ 


कोट अधिन्विश नहौहै, हमी लिये पूर्वापर के विचार कात्यागभी 
नदी है । तएव उत मलिन वासना नही होती ! ठेहनिर्वहा्थं णुदध- 
वासनादहैतो वह्‌, शाने अज्ञान कानाश दहो जाने के कारण, घनीभूत 
नही होती इसलिए मलिन भी नही होती । यह्‌ शुदधव सना जन्मान्तर 
कीरहैतुमीनहीहै* दण्धवीज की भान्तिहि. इस्सेज्ञेय ब्रह्म कालज्ञानं 
होता है, इसलिये हसे क्ञातज्ञोयं वासना भी कहते है । यद्यपि यह 
भरारव्धमोग पयेन्त रहती है तथापि यहं फल से 'जवासना ही है' इस 
प्रकार सम्यक्‌ ज्ञानी का मम वासना रहित कहलाता हं 


वामना का विस्तृत विवेचन श्री दि्यारण्य स्वामी के "जीवन्पवित 
विवेक' ग्रन्थ मे देखना चाद्ये 1 ` ` 
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विध्यभादान्न बालस्य हश्यते ऽतिप्रहञ्जनप्‌ । 
स्थत्कुतोऽतिप्रसंगोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥ 
सन्वय-विध्यभावात्‌ बालस्य अतिप्रसजन न दश्यते, विध्वनावे समे 
सत्ति अस्य कुवः अतिश्रसद्ध व्यात्‌ ! 
जर्थ--लोक मे देखते ह कि वालक के दिए विधिशास्वरूप 
प्रसग नही होता, इसलिए उसको अतिप्रसंग भी नही हता) 
ज्ञानी के लिए भी विधिशास्व नही है, सत्तएव वह वालक कं 
समानहै,तौ इस्ञानी को अतिप्रसम कहा से होगा ? ।1१०६॥) 


न छिचिद्रेत्ति बालश्रेत्एर्वं देव्येव तत्ववित्‌ । 
अल्पज्ञस्यैव दिधयः स्वस्युर्नान्धयोदयोः 1११०७. 
अन्वय---वान फछरिचित्‌ नवेत्ति चेत्‌ ? तत्परतित्‌ सच वेत्ति एत्र । 
अल्पज्ञस्य एव सकं विधयः स्य. भ्रन्ययो. द्वयोः च । 
अर्थं यदि कषयो कि वालक तो कुछ नही जनता इसलिए 
उस्केलिए विधि नहीहै, तो, हुम कहग जि तत्त्ववेत्ता सव कु 
जानता है, इसलिए उसके ललए विधिशस्त्र नही ह 1! वातत यह्‌ 
है कि सवं विधियां अल्पज्ञपुरुष के लिए ही है-अज्ञ या सवन के 
लिए कोई विधि नही है ।\१०७ 
्ापादिमःमय्यं चान का नहीं, तपका का फल ह :- 
शापानुप्रहुसामस्यं यस्यासौ तत्त्वविद्यदि । 
तन्न शापादिसामर्थ्यं एलं स्यात्तपसो यतः ॥*१०८ 
व्यात्तादेर्पि सामथ्यं हश्यते तपतो बलात्‌ । 
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शपादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ।\१०६ 
भन्वथ--यस्य शापानूग्रहसामघ्यं असौ तत्ववित्‌ यदि? तत्‌ नः 
यतः शापादित्तामर्ध्यं तपस, फल स्यात्‌ ! व्यासादे अपि तपस! 
बलात्‌ समर्थ्य दृष्यते, शापादिकारणात्‌ अन्यत्‌ त्तपः ज्ञानस्य 
कारणम्‌ ॥ 
अर्थ--(प्रष्न) क्या जिसमे शाप देने अथवा अनृग्रहुकरनेकी 
शक्ति हो वही तत्वज्ञानी है ? (उत्तर) नदी, क्योकि, शापादिसा- 
मथ्यंततोतप काफल है, ज्ञान कानेही)। व्यास्रादियोमेजो 
शापादि सामथ्यं था, वह्‌ भी उनका तपोबल था, शापादिके 
जनक तप से भिन्न द्रुषरातपनज्ञानकाकारण होता है: तपसा 


ब्रह्य विजिज्ञासस्व इस ्रतिमेज्ञानके कारण दूसरेतपका 
निर्देश है ।॥१०८-१०६। 


हयं यस्यास्ति तस्यैव सासर्थ्म्ञानयोजनिः । 
एककं तु ततः कुवेन्तेकंकं लभते फलम्‌ ।११० 
अन्वय~यस्य द्वय बस्ति तस्य एवं षामथ्य॑ज्ञानयोः जनिः, तत्‌ एकक 
तु कुवन्‌ एकक फल लभते 1 
अर्थ-जिससे दोनो प्रकारके तप किए, उसमे सामथ्यं 
ओरज्ञानदोनो ह, जो एक-एक तप करेगा, उसे एक ही एक 
फल मिलेगा ॥११०॥ 
सासथ्यंहीनो निन्दूयस्चेदयर्तिविधिचिर्वजितः । 
- निन्यते तत्तपोऽप्यन्यैरनिशं भोगलस्पटैः ।१११ 
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सन्वय--सामथ्यंहीनः यतिः विधिवजित. तिदय, चेत्‌ ? भन्यैः भोग 
लम्पट, तत्तप, भपि भनि {द्यते । 

र्थ- यदि नियम ते शापादि सामर््यं से सर्वथा हीन सन्यासी 
की विधिरहित येने के कारण, कर्मिष्ठ पुरुप निद। करतेरहैतो 
दुक्षरे विषयलोलुप उस कमबष्ठानरूप तपकी भौ तो दिनरति 
निदा र्ते ह 1 ।१११॥ 


भिक्षावस्त्रादि रक्तेुयंद्येते सोगतु्टये । 
अहो यतिच्वमेततेषां वैराग्यभरमन्थरम्‌ ११२ 
अअन्वय--यदि एते भोगतुष्टये श्िक्ग्वस्त्रादि रक्षेयुः वंराग्यभर- 
मन्यर एते यत्त्व बटौ ! 
सर्थ-यदि संन्यासी भोग कौ तुष्टिके लिए ही भिक्षा, वस्व 
आदि धारण करने लगेगे, तव तौ वंशग्य के वोज्ञ से वोन्नल 
यतिपना ही क्था हु ? ।1११२॥ 
वर्णाश्नमपराच्‌ मूढा निन्दन्त्विटयुच्यते यदि 1 
देहात्ममतयो बुद्ध निन्दन्त्वाश्रममानिनः ॥११३ 
मन्वय--मूढाः वर्णाश्रमपरान्‌ निदन्तु ईति उच्यते यदि? देहा- 
त्ममतयः याश्रममानिन. बुद्ध निन्दन्तु 1 ष 
अर्थ -यदि कहौ किं विषयलम्पट मूढ वर्णाक्षमधमं को पालने 
वाले कियो की निन्दाकरोः इससे उनका कुछ नही विगडता, 
तो हम कटेगे कि देहादि को आत्मा मानने वाले कर्मी, ज्ञानीकी 
भले ही निन्दा करे : इससे ज्ञानी की कोई हानि नहीं होती।११३। 
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दस प्रकार प्रासर्धिक का वर्णन कर, पुनः प्रकरणगत कहते हं :-- 
तदिस्थं तत्वचिज्ञाने साधनानुपभमदनात्‌ \ 
लानिनाच।रतु शक्यं सम्यग्राज्यादि लौकिकम्‌ 11 


म प पत्‌ इत्य तत्वविज्ञने . स(धनातूपमदंनात्‌ ज्ञानिना लौकिक 
राज्यादि सम्यक्‌ आचरितु शक्यम्‌ । 


अथं --उक्त रीति से तत्वज्ञान हौ जाने पर, लौकिकन्यवहार 
के साघधन मन मादि का विनाशन होने के कारण, तत्वन्ञानी, 
लौक्रिक राज्य आदि व्यवहारो को भली भान्तिकर सकता 
ह ॥११४॥ 
तत्वज्ञानी, भले ही व्यवहार नं चहि - 


मिथ्यात्वबुद्धया तत्रेच्छा नास्ति चेरत्ताहि मास्तु तत्‌) 
ध्यायन्वाऽथ व्यवहरत्‌ यथारब्धं वसत्वयम्‌ ॥ 
अथं - लौकिक व्यवहारो को मिथ्या समञ्च तेने के कारण, 
उन मेज्ञानी कौ इच्छाही त होगी? ठीक है, मत्त हो; वह 


प्रारन्धानुसार चाहे ध्यान करे मथवा व्यवहारे लग जाय 
11११५ 


उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेन्यतः । 

ध्यानेनैव छृतं तस्त भ्रह्यत्वं विष्णुतादिवत्‌ 11 
¦ सथं --परन्तु उपासक को मरणपयन्त सदा ध्यान भे लगे 
रहना चाहिए, क्योकि उसकी न्रहाता तो ध्यान से ही सम्पादित 
होती- है. भमाणसे नही! अवणएव जपे ध्यानसे सम्पादित 


नः 
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सपुणोपासक कौ विष्णुता पारमार्थिक नही केसे दी निगुणौ- 
पासक की यह्‌ ब्रह्मता धी पारमार्थिक नही है ॥११६॥ 
ध्यानोपष्दनक्तं यत्तद्धयः्ना चवै विलोयते । 
वास्तवी ब्रह्मता संव ज्ानाचावे विलीयते ।\११७ 
अर्थं - जिन्त वस्तु का, ध्यान सम्पादकं होता दहै, वस्तु घ्यान 
केन रहने प्रदुष्ठत हौ जाती है: परन्तु वास्तविक ब्रह्यतातो 
नापकज्ञान के अभ्नावमे भी लीन नही होती ११७ 


ततोऽ्चिन्न्पकं चानं च नित्यं जनयत्यदः । 
ज्ञापकाावसात्रण न हि सत्यं विलीयते ।११८ 


अन्वय-- ततत. मभिन्नापकं चान, अद. नित्य न जनयति । हि 
ज्नापकाश्रावयात्रण सतयन विज्लीयते। 


अथ -- ज्ञान तो केवल अभिवोधक है, वह नित्य ब्रह्मत्व को 
उत्पन्न नहो करता निश्चय ही, च्तापक के अचावमाच्र से, सत्य 
वस्तुं का विनाश नही हो सकता ॥११८॥ 
अस्त्येवोपास्तकम्यापि वास्तवी न्रह्यतेति चेत्‌ 1 - 
पाषराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्‌ 1! 
अथे-- (प्रश्न) उपासक की ब्रह्यत्ता भीतो वास्तविक रहै? 
(उत्तर) यदि उपासक की ब्रह्मता वास्तविक हौ तो पामर पुरुषो 
ओर पशु-पक्षियो की भी वहता वास्तविक क्योन हो ? १११६ 
अज्लानादपुमर्थत्नयु भयत्रापि तत्समम्‌ + 
उपवासाद्यथा सिक्ा वरं घ्यानं तथाऽन्यतः. ॥! 
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पामराणां न्यवहूतेनरं कर्माद्यनुष्ठितिः । 
ततोऽपि सगरुणोपास्तिनिगरुं णोपास्षना ततः ।। 
अ्थं-- (प्रश्न) परन्तु पामरो का ब्रह्म तत्व तो, उनके अपने 

अज्ञान के कारण पुरुषार्थं अर्थात्‌ मोक्ष ॐ लिए उपयोगी नही 
है ? (उत्तर) मोक्षानुपयोगिता दोनो मे समान है . उपासक के 
ब्रह्मत्व से भी मोक्ष नही मिलता । (प्रषन) फिर उपासनासे क्था 
लाभ है ? (उत्तर) जसे उपवाससे भिक्षा करनाश्रष्ठ है, वसे, 
अन्य साधनो से उपासना श्रष्ठहै। पामरे के वेती आदि व्यव- 
हारसे कर्मानुषछठानश्रष्ठहै, कसनुष्ठान से सगुणोपासना श्र्ठ 
है ओौर सगुणोपासना से निगु णोपासना श्रष्ठ है ॥१२०-१२१॥। 


यावद्वि्ञानसामीप्यं तावच्छं टच विवधंते । 
बरह्यज्ञानायते साक्षालिगु णोपासनं शनेः ॥१२२ 
अथ --ज्यो-ज्यो विज्ञान की समोपतता आती जाती है वैसे. 
वसे श्रष्ठता वदती जाती है । निगुणोपासना, तो, धीरे-धीरे 
न्रहज्ञान मे परिणत हो जाती है, इसीलिये सर्व॑श्रो ठ है \\१२२॥। 
यथा संवादिविभान्तिः फलकाले मरलायते । 
धिद्यायते तथोपास्तिमुक्तिकंलेऽत्तियाकतः ॥ 
अर्भ-जेसे सवादिश्रम फल मिलने के समय प्रमाज्ञान वन 
जाता है, वैसे ही, उपासना भी अतिपाक हने कै कारण, मुक्ति 
` क्राल मे ब्रह्यज्ञान' वन जाती है ।१२३॥ 
संवादिश्रमतः पुसः प्रुत्तस्थास्यलानतः \ 
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प्रमेति चेत्तथोपस्तिमन्तिरे कारणायतपस्‌ ॥। 

अन्वय---सवादिघ्रमतः प्रवृत्तस्य पुसः मन्ययाननः प्रमा इति चेत्‌ ? 
तथा उपास्तिः मान्तरे कारणायताम्‌ 1 

अर्य-- (प्रश्न) संवादीश्रम से प्रवृत्त हए पुस्षकोतो, उष 
भ्रमसे प्रमाज्ञान नही होता गपितु किसी दूसरे प्रमाण से-- 
इन्द्रियार्थ सन्तिकर्षं से-प्रमाज्ञान !होता है ? ( उत्तर)योतो 
उपासना भी स्वय ब्रह्मज्ञान नही वन जाती है । निर्‌ णोपास्ना 
निदिध्यासनरूप दलोकर वक्यिजन्य अपरोक्षज्ञान कां कारण वन 
जाती है ॥१९२४॥ 


` सूततिध्यानस्य सन्त्रादेरपि कारणता यदि) 
अस्तु नान तथाप्यत्र प्रत्या्र्तिदिशिष्यते ॥ 
अयं-- (प्रश्न) यो तोप्र्तिव्यान ओर मन्त्रादि भी, चित्त 
की एकाग्रता के सम्पादक होने से, अपरोक्षज्ञान के साधन 
वनेगे ? { उत्तर) हो, हम इस वति को स्वीकार कस्तेरहु। 
परन्तु इस निगु णोपसना मे विशेष प्रत्यासत्ति अयति क्ञान 
के प्रति समीपता पायी जाती है। 
प्रत्यासत्ति को ही दिखते हे '-- 
निगु णोपाक्चनं पक्वं समाधिः स्वाच्छनंस्ततः । 
यः समार्ध्िनरोघाख्यः सोऽनायचेन लभ्यते ।! - 
अर्थ-- जवर, यह्‌ निग णोपासना पक जाती ह तव, सविकत्प 
समाधि दहदौ जाती है, फिर सविकत्प समाचिसं निरोचनाम की 


श 
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समाधि.वन जाती है । भर्थात्‌ तस्यापि निरोधे सेनिरोधान्ति+ 
नौजः समाधिः इस सूत्र में निदिष्ट निविकत्प समाधि अनायास 
ही मिल जाती है। 


निरोधलाभे पु सोऽन्तरसंगं वस्तु शिष्यते । 

पुनः पुनर्वासितेस्निन्वाक्याज्जयेत तत्त्वधीः ॥ 

भन्वय-- निरोधलाभे पुस" भन्तः बसग स्तु शिष्यते, भस्मम्‌, 
पुन! पून! वासिते वाक्यात्‌ तत्त्वघ्ीः जायते । । 


अथे- निरोध का लामो जाने पर पुरुष कं भोतरः असद्ध 
वस्तु शेष रह जती है भौर इस बसद्ध वस्तु की वार-बार 
भावना करने पर, 'तत्वमसि' आदि वाक्यो से-- अह्‌ ब्रह्यासिमि' 
रूप तसम्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥१२७ 


निविकारासद्धनित्यस्वभ्रकारोकपुर्णंताः 
बुद्धो सटित्ति शास्त्रोक्ता आरोन्त्यविवादतः ॥ 
घन्वय--शास्थोक्ता निविक्ारासङ्खनित्यस्वप्रकाशेकपुणंता! भवि- 
वादतः क्षटिति बुद्धौ लारोहन्ति 1 
अथं -असद्घवस्तु की निरन्तर भावना करते रहने से, 
णास्व्रोक्त निविकारता, घसद्धता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता 
ओर पूणेताआत्मा के धमं निविवाद रूप से, "तत्काल बुद्धिम 
तठ जाते ह । 
योगाभ्यासस्त्वेतदर्थो ऽमतचिन्धद्वापिषु रुतः । 
"८ एवं च दषटहारापि हिुस्वादन्यतो वरस्‌ ॥\१२द 
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सन्वय--एत्दथः तु भमृतविन्द्रादिपु योगाभ्यससिः श्रुतः 1 एव च 
टृष््ाय भपि हेतुत्वात्‌ अन्यत. वरम्‌ 1 

अथं- इसी निविकत्पसमाधि के सिद्धि के लिए, अमुतविन्दु 
लादि उपनिषदो म योगाभ्यात्त वत्ताया है । ओर तिगु्णोपासतना 
के मपरोक्षज्ञान कै समीपत्तम होने के कारण, निविकल्पसमाधि 
काभी लाधहो जाता है। इस प्रकार दृष्ट (निविकल्पस्षमाधि 
लाभ) ओर सदृष्ट प्रयोजन हाया ज्ञान का साधन होने से, यदहं 
सगुणोपासना मादिसे भ्रष्ठ है 1१२६ 


उपेक्ष्य तत्तीथयात्रजपावीचैव कुवंताम्‌ । 
पिण्डं समभत्सरञ्य करं लेदीति स्याव अपतत्‌ 11 
अन्वय-तत्‌ उवेकष्य तीष याध्राजपादीन्‌ एव कुवंता “¶्ड' समुत्ज्य 
करं लेटि" इति न्यायः आपतेत्‌ । 
सर्थ- निगु णोपासना कौ उपेक्ला करके तीर्थं यात्रा जप 
आदिमेलगेलोगोकीतो वही अवस्थाहिजो हाथमे अये ग्रास 
को छोडक्रर हाथ चाटने वाले की होती है ।१३०।। 


उपाचकानध्नप्येवं विचारत्यागतो यदि । 
बादं तस्नाहिचारस्यासंभवे योग ईरितः ।\१३१ 
अन्वय-उपासकाना अपि विचारत्यागत. यदि एव ? वाढम्‌ । 
तस्मात्‌ विचारस्य असम्भवे योगः ईरितः । 
अथ -- (प्रन) यो तौ, आत्म-वत्व का विचार छोडकर 
निग णोपास्नना करने वाते घो एसे ही अविचारशील रह? (उद्रः , 
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ठोक 8, इसोलिए तो विचार के असम्भवहोनेकी दशामेयोग 
(निरु णोपासना) का विधान है ॥१३१)। 


बहुग्याकुलचित्तानां विचारात्तत्वधीनंहि । 
योगो मुख्यस्ततस्तेषां धीदपंस्तेन नश्यति ।।. 
अर्थ क्योकि अत्यन्त व्याकूलचित्त वालो को विचारसे 
तत्वज्ञान तही होता, इसलिए उनके लिए योग (उपासना, मुख्य 


उपाय वत्ताया है * उपासना से धीदपं नष्ट हौ जात्ता है । इसीलिए 
योग मुख्य उपाय है ।॥१३२॥ 


अन्याकूुलघधियां मोहमावेणाच्छादितात्मनाम्‌ः। 
सांख्यनामा' विचारः स्यान्मुख्यो ्टिति सिद्धिदः ॥\ 
अर्भ--अव्याकुल वुद्धि वाले'उन लोगौ के लिए, ' जिनका 
आत्मा केवल मोह के आवरण मेंच्िपर्हारहै, साख्यनामका 
तत्व-विचार ही मुख उपाय है : उनको वही अ्टपट ज्ञानरूप 
सिद्धि देता है) 


योग { उपासना }) भौर साख्य (तत्वविचार), दोनो ही, तत्वज्ञान 
दारा मुक्ति के सधन ह -- 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । . - 

एकं सांख्यं-च-योगं.च यः पश्यति स पश्यति \। 
,--अथं- गीता के पांचवे अध्याय-श्लोक ५ भै बताया हैकि 
साख्पमा्गी जिस स्थान को पति ह सोगमार्मीभी उसे पालेते 
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हैँ! जोज्ञानी सांख्य भौर योग (पद्धतियो) को एक-खा समन्ता 
है, शास्त्र के तात्पयं को वही ठीक जानता ह 11१३४ 

तत्कारणं सांख्ययोगाभिषल्च इति हि भूतिः । 

यस्तु श्नुतेविरुढधः स आभासतः सांख्ययोगयोः ॥ 

अर्थ--श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ (२-१३) मे भी वतायादै किं 

उनके कारणभ्रूत देवको सांख्य गौर योगसे युक्तं हुभा पुरुष 
जानकर, अविद्यादि पाशोसे मूक्तहोताहै। हां, उनपेजोनजो 
अंशश्च.ति से विरुद्ध ह वह सांख्य" ओर योगः नही क्रमशः 
'सांख्याभास' भौर “योगाभ्ासः है केवल प्रकृति ही जगत्‌ का 
कारण है, ईश्वर नही, तथा प्रकृति नित्य है, मात्मा नानाह 
साख्य का इतना अड श्रतिविरुदध अतएव साख्यामास है। 
ईश्वर तटस्थ (जगत्‌ से भिन्न स्थित) है : तथा प्रघान नित्य 
एवं जीव वस्तुतः नाना है' इतना अंश योग मे श्रति विरुद्ध भत्त- 
एव "योगाभास' है ) ॥१३५।॥ 


उपासनं नापि पक्वमिहू यस्य परत्र सः 
मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते १३६ 
अवन्य-- पस्य उपासन इह यत्तिपरव न सः मरणे वा ब्रह्मलोके 
परत्र तत्व विज्ञाय मुच्यते 1 
जर्थं--जिसकी उपासना (योग) इस जन्म मेँ परिपक्व नही 
हो पाती वह मरते समय ब्रह्यलोक मेँ पहुंचकर, तत्वज्ञान को 
जानकर, मुक्त हो जता है १३६] 


क घ्यानदीप प्रकरण-र क १७६ 


यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ 1 
तं तमेवेति यद्वित्तस्तेन यातीति शास्त्रतः ॥\ ` 
अर्थं -गीता (-६) मे भी कहा है किं जिस-जिस भी देवता. 
रूप भावका स्मरण करता हज, कोई, मृप्यु-समय शरीरको 
छोडता है, उस-उस भाव को वह्‌ प्राप्त कर लेता है। इसी बात 
को शास्त्र ( प्रष्नोपनिषद्‌ २-१० ) मे इस प्रकार कहा कि 
"मृत्युके समय यह्‌ जीवे जितत लोक का सकत्प करताहै, 
उस सहित ही प्राण को प्राप्त होता है अथात्‌ क्षीणेन्द्रिय-वृत्ति 
वाला होकर मूख्य प्राणवृत्तिरूप होस्थित रहूनाहै। ओौर 
वह्‌ प्राण तेज अर्थात्‌ उदानव्रत्ति से यृक्त हीकर, भोक्ता स्वामी 
के साथ रह्‌, उस भोक्ता को सकलि्पित लोक की ओर ले जाता 
है ॥१३७।। 


( प्रष्न ) तो क्या उपरोक्त प्रमाणो से यहु सिद्ध हूना कि 
अन्तकाल की वृत्तिके अनुसार भावी जन्म होतार, जानसे मुक्ति 
नही होती ? 

अन्त्यप्रत्ययतो नुनं भावि जन्म तथा सति! 
निगु णप्रत्ययेाऽपि स्यात्सगुणोपाप्तने यथा ॥ ,. 
भन्वय--अन्त्यप्रत्ययतः नून भावि जन्स, तथा सत्ति यथा सगृणो- 
पासने निगुणप्रत्यय भपि स्यात्‌ । 

अर्थ-- (उत्तर) अन्तप्रमय के ज्ञान कं अनुसार निश्चयी 

भावी जन्म होता है . जीवन के सवसे पिछले ज्ञान से भावीजन्म 
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कं निश्चय होने का सिद्धान्त मान लेने पर, जसे सगुणौपासना 
मे होता है (अर्थात्‌ सगुणोपासक -को जसे मरण के समय पूर्वा 
भ्यासवश सगुण ब्रह्माकार ज्ञनहोजाताहै) वैसे हीनिगुणो- 
पासककोभी निगुण ब्रह्याकार ज्ञान हो जायगा ।१३८] 


निर्गुणप्रत्यय के अभ्यास से प्राप्त निर्गुण ब्रह्य मौर -मोक्षर्मे नाम 
मात्रका ही.भेद हं, यह्‌ दश्षति ह :-- 
` नित्यनिगु णरूपं तन्नासमाल्रेण गीयताम्‌ । 
अथःतो मोक्ष एवंष सवादिश्चमदन्मतः ॥१३६ 
मन्वय--तत्‌ नित्यनिगु ण्य नाममात्रेण गीयतां, अर्थत. एषः 
मोक्षः एव, संवादिभ्रमवत्‌ मत. 1 । 
अथं -- उप्त ब्रह्म को नित्यनिगु रूप नामसेभलेही कहु 
लो, अर्थं सेतो वह्‌ मोक्षही है. निशं णब्रह्य की प्राप्ति गौर मोक्ष 
एकहीकेदोन्ामरहैमूक्तिका लक्षण ही "स्वरूप से अवस्थिति, 
है। एेसेही, जसे कि सम्वादी ध्रमको, नम मघ्सेही श्म 
कहते है 1 
मानसक्रिया, {ग णोपासना नही, उपासनाजम्य ज्ञान ही मोक्षका 
साधन हे, यह्‌ दशति है.-- 
तत्सामर््याज्नायते धीम्‌' लाविद्यानिवत्तिका 1 
अविमुक्तोपासनेन तारकब्रह्यघुद्धिवत्‌ ॥१४० 


भन्वय--तत्‌ साम्यात्‌ मूलविद्यानिवत्िका घी. जायतते, भविमुक्तो 
पासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवव्‌ । 


® एपान्रीप प्रकरण-६.# १्८प्‌ 


अर्थ- निगणोपासना के सामथ्यं से मूल विद्या केःनिवृत्त- 
फर देने वाली बुद्धि उत्पन्न हौ जाती है: > जैसे, समुणोषा- 
सना से तारकब्रह्म ( सगुण ब्रह्म ) विषयकन्ञान उत्पन्न होता 
है 1१४०॥ व 
सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिच्ियः। 


अभयं हीति मुक्तत्व तापनीये फलं श्चुतम्‌ ॥ 


मथे- निगु णोपासना का फल मोक्ष है यह वात तापनीयो-+ 
पनिषद्‌ मे कही है । वहा बताया है कि "वह उपासक अकाम 
ओर निष्काम अर्थात्‌ अन्तरीय एव बाह्य कामनाभो से रहित 
'माप्तकाम' एव "आत्मकाम! हो जाता है 1 उसके प्राण अन्य 
लोक अथवा देह पे गमन ( उकत््रमण ) नही करते । वे यहा इस 
" लोक सम्बन्धी देहमे ही विलीन हौ जते हु 1-वह्‌ ब्रह्म हुआ ब्रह्य 
फो प्राप्त कर लेता है । "वहु अशरीर, अनिच्द्िय, अप्राण, अमन, 
केवल, सच्चिदान्द भौर स्वप्रकाश हौ जाता है! वह्‌ भभय 
अर्थात्‌ श्रह्यही हौ जातारहैँ।' इन वाक्यो से स्पष्ट हैकि 
तापनीय उपनिषदमे निगु णोपासना का फल मोक्ष बताया 
है १४१ 
उपासना से मुक्ति मानो तो श्ञानके विना मुक्तिनहीकाक्या 
अथं होगा? 
उपासनास्य सामर्थ्याद्धि योस्पत्तिभ्वित्ततः । 
नान्यः पन्था इति टयेतच्छास्तरं नैव विरुध्यते ॥ 
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अर्थ-- उपासना के सामथ्यं से विद्या (ज्ञान) कौ उत्पत्ति 
होती है : इसलिए मुक्ति का अन्य [ज्ञान से भिन्न) उपाय नहीं 
है' इस श्र. तिवाक्य का विरोध नही होता ॥¶१४२ा ,, 


निष्कामोपासनान्मुक्तिस्तापनीये समीरिता । 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शव्यग्रश्ने समीरिता । 
अर्थ - तापनीय उपनिषद्‌ मेँ निष्कामोपास्ना से मुक्ति वत- 


लाई है ओर सकामोपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति का विधान 
रव्यप्रषन मे किया है। चहा चवत्ताया है कि 


य उपास्ते निम्र ण ब्रह्मलोके स नीयते । 
स एतस्माज्जीवघनात्परं पुरुषमीक्षते ५१४४ 
अर्थ--जो पुरुष त्रिमाच्र ओकार से इस परमपुरुष की उपा- 
सना करता है, वह्‌ क्रम से ब्रह्मलोक में पटंवाया जन्ताहे । व्हा 
वह्‌ (उपासक) इस जीवघन अर्थात्‌ जीवसमष्टिरूप हिरण्यगभे से 
भी उ्छृष्ट पूरुष, निरूपाचिक चेतन्य को, साक्षात कर लेता दै । 
(य. पुनरेतत्‌ त्रिमाचण गोमित्यनेन.वाऽक्षरेण पर पुरुपमभिध्या- 
यीत स तेजसि सूये सम्पन्नः यथा पादौदरस्वचा विनिमुं च्यते 
एव ह व सर पाप्मना विनिमुक्त. स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स 
एतस्मज्जीवघनाच्‌ पर पुरिश्चय पुरुषमीक्षते 1) ।(१४४॥। 


वेदान्त के अनुषार सक्रामोपादक को भी ब्रह्मलोक मिलता है: 
सप्रतीकाधिणरणे तर्करतुरन्याय ईरितः 1 


# ध्यानटोप-प्रकरण-६ # ध्र 


ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्येति वणतिम्‌ \ 


अथे-वेदान्तसूत्न के अप्रतीकाधिकरण मे “भप्रतीकालम्ब- 
भान्नयतीति वादरायण उभयथा दोषात्तत्क्रतु श्च" (४-३-१५) 
इस सूत्र द्वारा 'तत्करतुन्याय' अर्थात्‌ कमनीय सकल्पानुसारी फल 


मिलने का सिद्धान्त स्वीफार किया है) इस प्रकार श्रीव्यास 
सकामोपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति स्वीकरकी है । (उषरो- 


्तसूत्र काथं यहुरहैकिं वाणी आदि प्रतीक का जवलम्बन 
करने वाले उपासको से भिन्न उपासको को उनकी भावनाके 
अनुसार के भोगसम्पन्न लोकों मे गौर परब्रहयके परमधाम 
दोनो ही जगह अम।नव पुरुष पहुंचा देता है । इसलिए दोनो 
प्रकार की माच्यताओोमे कोई दोष नहीरहै। यह्‌ सकल्पानु- 
सार परत्रह्म को ओर कायं न्रह्यको प्राप्त करना सिद्ध रीता 
है ।) ॥१४५॥ 


निगु णोपास्तिसामच्थात्ति्नं तत्त्वम्वेक्षतं । 
पुन रावतते नायं कल्पान्ते च विमुच्यते १४६ 
अ्थ- वह्‌ सकाम निगु णोपासना के सामथ्यं से ब्रह्मलोक मे 
ही तत्त्व का साक्षात्कार करता है, वहं फिर लौट कर इस म्यं 
लोक म नही जता : किन्तु कल्प के अन्त मे मृक्त हो जाताहै। 
कहा भी है.--“इम मानवमावनत्तं नावतंते, न स पुनरावतंते 
ब्रहागा सह ते सवं सम्प्राप्ते प्रतिसचरे परस्यान्ते कृतात्मनः 
प्रविशन्ति पर पदम्‌ ।\१४६॥ 


५८४ # श्रो पचदशी-पीताम्बसी व्याल्या # 


'प्रणव (गोकार) उपासना की द्विविधता 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निगुणा एव वेदशा; । 
-क्वचित्सगुणताञ््यक्ता प्रणवोपासनस्य हि 1 १४७ 
मर्यं -प्रणवोपासनाए प्रायः निगुण ही वेदमें-मिनतीरह 
कटी-कही प्रणवोपासना कौ सगुणता भी वणित है ।१४७ 


परापरब्रह्मरूप ओंकार उपर्बणितः ! 
पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय पृच्छते ।1 १४८ 
भन्वय--पिप्पलादेन मुनिना पृच्छते सत्यकामाय पराषरनब्रह्मखूपः 
मोकार. उपवर्णितः । 


मर्थं -पिप्पलाद सुनि ने प्रश्नकर्ता सत्यकाम को प्र अर्थाव्‌ 
-निनुण मौर अपर अर्थात्‌ सगुण दोनो ल्प गोंकार है-रेखा सम- 
ज्ञाया 1 यहु प्रश्नोपनिषद्‌ के पाचवे प्रष्नकानि्दश हैः वहां 
पिप्पलाद ने कहा है-एतद्रं सत्यकाम ! पर. चापर ब्रह्म यदोक्रा- 
रस्तस्माद्‌ विद्वनेतेनेवायतनेन एुकतरमन्वेति' भकार कौ निगरण 
यौर सगुण उपासना करा यह्‌ एक प्रमाण ह १४० 


कठ्वल्ली मे भी दो प्रकार की प्रणवोपाखना | 
एतदालंवनं लत्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌ । 
इति भोक्त यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे १४९ 


र्थ-“इस परस्पर ब्रह्मरूप आनम्बन को जानक्रर जौ पर्ष 
नो कुछ चादता है उपने वह्‌ मिलता दै' यह उत्तर यमने प्रश्नकर्ता 


क हयानदीप भ्रकरण-& क १८५ 


नचिकेता को दियाहै। यमके इस उत्तर से भी प्रणवोपासना 
दो प्रकार की प्रमाणित होती है १४६ 


१.६ से १४६ तक के ए्लोको का तात्पयं यह्‌ है कि :- 
इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्यलोकेथवा भवेत्‌ । 
ब्रह्मसाक्षात्छृतिः सम्यगुपासीनस्य निगु णम्‌ ॥ 
भन्वय--मस्य सम्यक्‌ निर्ण उपासीनस्य इहु वा भरणे च अवा 
ब्रह्मलोके ब्रह्मपताक्षात्कृत्तिः भ्वेत्‌ । 
अर्थ-निगुणकी जो (किसी प्रकारकी भी) उपासना को 
भली भाति कर लेता है, उसको, इसी लोक मे, या मरते समय 
"अथवा ब्रहम लोक म जाकर, ब्रहम साक्षात्कार हौ जाता 
"है ॥ १५०॥ 
अर्थोऽपमात्मगीतायमनपि स्पष्टमुदीरितः 1 
विचाराक्षम आत्सनमूपासीतेति संततम्‌ 1 


मन्वय--विचाराक्षम. सतत मात्मन. उपासीत" इति अय अथः 
मात्मगीताया अपि स्पष्ट उदीरितः । 


अर्थ--'विचार ( से तत्वज्ञान करने } मे असमथ मनृष्य 
निरन्तर आत्मा अर्थात्‌ निगुण ब्रहम की उपासना किया करे' यह्‌ 
बात आत्मगीतामे भी स्पष्ट कही है) १५१ 
साक्षारकतु मशक्तोऽपि चिन्तयेन्पामशद्धितिः। 
कालेनानुभवरूढो भवेयं फलितो घर्‌ वम्‌ ॥ 


५८६ ‰ श्री पखदशी-पीताम्बरी ग्याख्या 9 


अर्थ--आत्मगौता मे कहा हैः- -यदि साक्षात्‌ करने मे अस- 
मथंभीहौतो भी, .शङ्धा रित हो, मुज परथ क अभिन्न पर- 
मात्मा का चिन्तन करे । समय आने प्र अनुभव प्राप्त कर वह्‌ 
निश्चय ही पूणं फल को प्राप्त करेगा ॥ १५२।। 


ध्यान तत्वन्नान का उपायहैः इसे दृष्टान्त से पमक्ाते ह :- 
यथाऽगाधनिधेवंग्धौ नोपायः खननं चिना ¦ 
मल्लाभेपि तथा स्वात्मचिन्तां मुक्त्वा न चापरः ॥ 
अन्वय--यथा मगाघनिषे, लग्छौ खनन विना उपाय. न, तथा 
मल्लामे भप स्वाथेचिन्तां युक्त.वा च अपर. न। 


अथं- जसे भूमि मे गडे भगाध खजाने को प्राप्त करने के 
लिये खोदे विना काम नही चलता, वसे ही मूषे प्राप्त करने के 
लिये भी, स्वात्माके ध्यान के मतिरिक्त गौर कोई उपाय नही 
है । १५२।। 
देहोपलमपाङृत्य बुद्धकुदगलकात्पुनः । 
खात्वां मनोभुवं भुयो गृहणीयान्मां निर्वि पुमान्‌ ॥ 
मयं -देह्‌-खूप पत्थर को दुर.करके, ुद्धिरूप कुदाली से 
मनरूप भूमि को खोदकर, मनुष्य मुन्च प्रत्यक्‌ भिन्न ब्रह्मरूप 
निधि को प्राप्त करे अर्थाव्‌ जाने ॥१५४॥ 
नमे मसम्थेको ध्यान का अधिकार दै--इनर्मे मन्य शास्त्रौ 
का प्रमाणदेते है :-- 


अनुभूतेरभावेपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यतास्‌ । 


# घ्यानदीप भरकरण-ष क ५८७ 


अप्यसत्‌ प्राप्यते ध्यानाल्नित्याप्तं जह्य कि पुनः \) 
अ्थ-अनुभूतिन हौतीदहो तोभी. भैब्रहमर्है एेसेही 
विचार करे । उपासक मे पहले अविद्यमान वतु ( देवत्व आदि 
भी) ध्यान से प्राप्त हो, जातो है, तव फिर नित्य प्राप्त 
ब्रह्य यदि ध्ानसे प्रप्तहो जाथतो, इमे आश्चयं ही क्या 
है 1! ॥१५५॥ | 
मौर फिर ब्रह्य्यान का फल तो प्रत्यक्ष सिदध हौ है - 
अनाट्मबुद्धिशेथिल्यं फलं ध्यानाद्दिने दिने । 
पश्यन्नपि न चेदधचायेतु कोऽप रोस्मात्पशुवेद ॥ 
भन्वय--ष्यानात्‌ दिने दने भनात्मवुद्धिशोथिल्य फल पश्यन्‌ मपि 
चेत्‌ न यायेत्‌ भस्परात्‌ अपर क. पशु ? वद्‌। 
अर्थ --ध्यान करने से, दिन पर दिन, अनात्म बुद्धि ढीली 
होतो है, यह्‌ फल देवकर भी जो ध्यन ( उपासना) नकरेतो 
उप्तसे बटकर मूखं कौन होगा ? कहो ॥१५६॥ 
धप्रानदीप प्रकरण का स्ाराश वताते है.-- 
देहासिमानं विध्वंस्य ध्यानादात्मादहयम्‌ । 
पश्यन्मर्त्योभरतो भूत्वा ह्यत्र ब्रहम समश्नुते ॥ 
अर्था--घ्यान से देहाथिमान को नष्ट करके अर्थ्‌ मरणशील 
देह को रगै" समञ्चना छोडकर अपने आपको अद्वितीय जानकर, 


मरण धर्मा मनुष्य अमृत होकर इसी शरीर मे अपने निजरूप 
सच्चिदानन्द ब्रह्म कोप्रषप्त कर लेता है ॥१५७॥ 


ष्रदण # श्री पन्वदणी-पीताम्बरी व्याख्या ® 


ध्यानदीपमिमं सम्यक्परामृशति यो नरः । 
मुक्तसंशय एवायं ध्यायति ज्हमसंततम्‌ ।।१५९८ 


अथं- जो मनुष्य इस ध्यानदीपः प्रकरण का सम्यक्‌ विचार 


करता रहता है, वह सभी सशयो से रहित हकर, निरन्तर इह्य 
काध्यान रखने लगता है ।१५८। 


श्री विद्यारण्यमुनिविरचित प्चदशी के नवम भ्रकरण-ध्यानदीप्‌ 


कीश्नी पीताम्बरशमक्ित तत्वप्रकाशिका 
„ व्याख्या समाप्त । 


१" षि 


॥ 


अथ नाटकदीप-प्रकरश-?०. 
मद्धलाचरणम्‌ 
श्रीमत्‌स्वेगुरूच्‌ नटवा पंचदश्या न भाषया । 
कुरवे नाटकदीषस्य५ टीकां तत्वप्रकाशिकाम्‌ ॥ 
हस प्रकरणम अध्यारोप मौर सपवाद की प्रक्रिया से मन्दाधि- 
कारियो को अनायाप्त ही निष्प्रपञ्च ब्रह्यात्मतत्व का बोध करने के 
लिए प्रथम सात्मामे अष्यारोप का प्रकार बताते है :- 


परमात्मा यानन्दपूर्णेः पुर्वं स्वमायया । 
स्वयमेव जगद्भृत्व्ण प्राविशज्जीवरूपतः ॥१ 


अन्वय- -पूर्वं बद्रयानन्दपुणंः परमात्मा स्वमायया स्वथ एव जगत्‌ 
भूत्वा जीवरूपतः प्राविशत्‌ । 

र्भ-युष्ट से पहले जो श्र. ति प्रसिद्ध अद्य अर्थात्‌ स्वगतावि 
विविध भेद रहित, परमानन्दरूप, परिपूणं परमात्मा था, वहु, 
अपनी माया अर्थात्‌ अपने मे स्थित माया शक्तिसे अपह 
जगदाकार होकर उसमे जीवरूपं प्रविष्ट हुआ 1 (उपरोक्त मे. 
प्रमाण श्रतिया निम्नलिखित है :--“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
कमेवाद्वितीयम्‌ 1" “विज्ञानमानन्द ब्रहम पूर्णमदः 1" “माया 

% चेतन मे अध्यस्त मह्कारादि भौर उनके प्रकाशकसाक्षी षको 
चाटकषट्प से प्रकाशित करने वाला प्रकरण (नाटकदीष' प्रकरण है । 


६० # श्रो परखदशी-पोताम्बरी व्योद्या 


तु भृति विद्याद्‌ भायिन तु महेश्वरम्‌” "तदात्मानं स्वयम 
रत । सच्च त्यच्चाभवत्‌ ।” तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशव्‌, मयेन. 
जीवेनात्मनानुत्रविश्य ।*} 11११ 


यदि एक ही प्रमाल्मा सव शरीरो है तो उत्तमाम भाव 
क्योहै? ध 
विष्णवादरयुत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताऽभवत्‌ । 
मर््यायधमदेहैषु स्थितो भजति देवताम्‌ \\२ 
अथं --वह्‌ परमातमा जव विष्णु आदि उत्तम देहो ्े प्रविष्ट 
हमा तव देव्ता वन गया मौर जव वही म्यं आदि मघम देहो 
भँ प्रचिष्टहोताहै तो, देवता की पूजा करता है । यह्‌ :उत्तमाघधम 
भाव शरीरोपाविङृत है, स्वाभाविक नही है ॥२॥ 


„ भव उक्त जगत्‌ के पवाद ( निषेध) का साघन रहित वणन 
करते है.-- 
` अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीर्षति । 
विचारेण विन्ठायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ 1३ 
अथं -अनेक जन्मोमे कयि कर्मोकोब्रह्यमे समर्पणरूप 


भजन करने से, यह्‌ प्राणी, स्वविचार अर्थात्‌ ब्रह्मरूप स्वात्मा के 
जनसाघ्चन श्रवणादि को करना चाहता है 1 उस स्वविचार से 


जनित ज्ञान द्वारा, अपने महयानन्दमयादिरूप की आच्छादि का 
माया के निवृकत्त हो जाये पर, स्वय, अद्यानन्द पुणंरूप परमात्मा 
ही शेष रह्‌ जाता है 1३॥ 


# नारकदप प्रकरण-१० # ५६१ 


कहा तो यह है कि 'तदुतब्रह्याहुमितिन्ञास्वा सवंवन्धेः प्रमुच्यते" 
अर्थात्‌ क्ञान का फल वन्धनिवृत्तिह्पं मोक्षद, फिर ण्डान्ञानि का फल 
परमात्मा के शेष रहने को कंसे बताया ? कहते § ~ 


अद्वयानन्दरूपस्य सद यत्वं च दुःखित्ता । 
बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिमु क्तिरितीयते \।४ 
अर्थ--अद्धितीय ब्रह्य का वस्तुत बन्ध या मोक्षतो होता । 
नदी । इसलिए अद्रय-आानन्दलूप मात्मा को द्वितीय के सहित या 
दु.खी आदि समक्ञना (ध्म हो जाना) ही वन्धे है गौर उसका 
स्वरूप मे स्थित हो जाना, बन्ध कौ निदत्त हो जाना, ><ही 
मोक्ष है 1४॥ 
4क्मंणेव ससद्धिमास्थितता जनकादयः यह स्मृतितो मोक्षका 
साधन कमं को बतातीरहै, तो फिर विचारजन्य ज्ञान की क्या आव- 
ष्यकतादहै ? 





। ~+- यहां यह रहस्य है :-(१) महावाक्ष्यके श्रवण सेप्तेब्रह्मह 
पेसी अन्तकरण वृत्ति सूप ज्ञान होता है । इससे प्रपञ्च सहित भनज्ञान 
की निवृत्ति होती है--वही मोश्चह1 कल्पित कौ निवृत्ति, क्योकि, 
अधिष्ठानरूप होती ३, इसलिए ब्रहमषूप मोक्ष ह । यह्‌ साष्यकारका 
सिद्धान्त ह 1 (२) करिपत कौ निवृत्ति क्ञानसे जन्य हे, भतएषर सादि 
है सौर श्रह्यरूप होने से अनन्त है । मतएव वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार 
मोक्ष सादि गौर अनन्तदहै। इपर प्रकार स्वरूपसे स्थित होना दही वन्ध 
फी निवृत्ति दहै, वही मोक्ष कहलता है) 
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अविचारङृतो वन्धो विचारेण निवि । 
तस्माञ्जीवपरा्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ५ 
अर्थं--अविचारसे किया गयां वन्ध विचारसेहीहटता ई 
सथतिु विचार के प्रागभाव से उपलक्षित अानं से कृत वन्ध 
चिचार्‌ "जन्यक्चाच से भिन्न साधन सै नही हट सकत, इस 
कारण, तत्त्व साक्षत्कार हने तक सदा जीव बौर परमात्माका 
विचार करता रहे ( प्रष्न मे मद्ध.त-स्मूति मे शतसिद्ध' शल्द का. 
अथं चित्त शुद्धि है, मोक्ष नही । ) ॥५॥ 
उपकरण सहित जीव का स्वल्प 
अहुनित्यभिमन्ता यः कर्ताऽसि तस्य साधनम्‌ + 
सनस्तस्य क्रिपे-अन्तवहिवर त्ती क्रपोत्थिते 11६ 
सन्वय--यः 'अह्‌' इति सभिमन्ता, मसौ कर्ता । तस्य सावन मनः 
तस्य क्रमोत्ियते बन्तवंहिवृत्ती क्रिये । 

. सर्थ- जो चिदाश्रास विशिष्ट महूंकार, व्यवहारावस्थामे, 
देह मादि मे भैः का-मभिमान रखता है वह कृ त्वादिधमं-- 
विशिष्-जीव है । उसका साधन, कामादिवदृत्तिवाला मन्त.करण 
का एक्‌ भाय, मन, है। उस मनकी वारी-वारी से उठते वाली 
अन्तदृरति मौर वहिबरत्तिनामकीदोत्रियार्ये हुषा 

मनकी दोनो वृत्तियो का स्वशूप मौर विषय ~ 
अन्तमु खाऽहमित्येषा इत्तिः कर्तारमुल्लिखेत्‌ + 
वहमु चेदमित्येषा बाह्यः वस्त्वदमुल्लिखेत्‌ 11७ 


भि 
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अथे--अन्तमुख वृत्तिजो मैः रूपहै, वह्‌ कर्ताका उल्लेखं 
करतीरहै। ओर वहिमुंख रहने वाली 'यह्‌' रूप वृत्ति देहु से 
बाहर के पदार्था का, "यह्‌" से निदिष्ट वस्तु का उल्लेख करती 
है 11७॥ 


साथ-साथ चक्षु भादि मी व्यथ नही है, क्योकि .- 
इदमो ये विशेषाः स्थुगेन्धरूपरसादयः । 
अतांक्येण तान्धि्याद्‌ घ्राणादी श््रियपञ्चकम्‌ ॥ 
अन्वय-दइृदम विगेषा ये गन्धरूपरसादय स्यु तान्‌ घ्राणादी- 
न्द्रियपचक भसाक्रयेण भिद्यात्‌ । 
अर्थं-मन तो सामान्यरूप से 'इद' का प्रहुण करता - 
परन्तु उस द" से निष्ट वस्तु जो विशेष गन्धरूपरसादिरहै, 
उनको प्रत्यक्ष प्राणओआदि पाच इन्द्रियाही, पृथक्‌ पथक्‌ प्रकट 
करती है । गन्धादिका ग्रहण दही घ्राणादि का प्रयोजनःहै ।\८॥ 


भव परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते है - 
कर्तारं च च्रियां तद्दव्यावृत्तविषयानपि । 
स्फोरयेदेक्यत्तेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः 1४ 
अन्वय-कर्तार च क्रिय तदवत्‌ व्यावृत्त विषयात्‌ भमि एकयत्नेन 
य ॒वचिद्पु* स्फोरयेत्‌ मसौ भत्र साक्षी । । 
अर्थ--जो चिद्रूप, अहूकाररूप कर्ता को, "अह्‌-इदं' इन दो 
वृत्तिूपी च्या को ओर प्रस्पर्भिन्न, घ्राणादि श्राह्य, गन्ध 
जादि विषयो को, साथ साथ प्रक्रार्थिंत कर देवे; वेदान्त शास्त्रे 
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उसी चिद्‌ रूपकोसाष्छी कहते ह 1:51 
साक्षी एक साथ क्से सवको प्रकाशित करवा ह सो टित हैः- 
ईकते श्यगोभि जिघ्रामि स्वादयासि स्पृशाम्यहम्‌ । 
इति भासयते सवं नृत्यञ्चालास्यदीपवत्‌ (1१० 
अथे-्मैसरूपको देखत ह, शाब्द को सुनता हुः गन्धको 
सूता ह, रस चखता हु, टुता ह, जादि प्रकार से द्रष्टा, दरोन 
जौर दृश्य त्तीनो को एक साथ एसे प्रकाशित करता हं जंसे- 
नृत्यशाला मे रख, दीपक सवको एक साथ प्रकाशित करता 
है 11१० 
उपरोक्त टृ्ान्त को स्पष्ट करते हं :- 
नव्यश्नालास्थितो दीपः प्रमु सभ्यांश्च नतकीम्‌ 1 
दीपयेदविशेषेण तदसावेऽपि दीप्यत्ते \\३१ 
अर्थ- नरव्यणाला मेँ रखा दीपक, नृत्यणाला के स्वामी, सभ्यो 
यर्थात्‌ दश्ंको तथा नतकी को भी विना भेद भावके, भरकाशित 
करता है गौर उन स्वामी आदि के उपस्थित रहने पर भी स्वय 
प्रकारित हता रहता है 1 ११॥ 


उक्तद्षएन्त को दान्त मेँ घटति ईˆ-- 
जहुकारं धियं साक्षी विषयानपि भाक्षयेत्‌ । 
अहक राद्शावेऽपि स्वयं भात्येव पुदेवत. ।१२ 
अन्वय-- साक्षी बटद्धुारं, धियं, विषयान्‌ अपि भाचयेत्‌ ! भर्हुका- 
रादययपावे सपि स्वयं पूर्ववत्‌ भात्तिएव। 
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अथं --एेसे ही साक्षी, अहुकार, वुद्धि ओर विषयो कौ 
भी प्रकाशित किया करत्तारहै भौर सूषुप्ति आदि के समय 
अहकार आदि के न रहते पर भी स्वय प्रकाशित होता रहता 
है ॥ १२॥ 
जव प्रकाशरूपा बुद्धिदही अहद्ुारादिका प्रकाण कर सक्रतीहै, 
तन उससे भिन्न साक्षी कौ कल्पना क्योकी नाय? उत्तर देते है- 


निरन्तरं भासमाने कंटस्थे ज्ञप्तिरूपतः । 
तद्धा भास्यमःतेयं बुदिधनुत्यत्यतेकधपए १\१३ ` 
अन्वय-कृटस्थे ज्ञप्तिरूपत निरन्तर भासमाने इय बुद्धि तद्भासा 
भासमाना अनेकधा नुद्यत्ति । 
अथं-द्रुटस्य अर्थ्‌ निविकरार साक्षो के ज्ञप्ति अर्थात्‌ 
स्वभ्रकाश चैतन्य रूप से सदा भासते रहने पर, वुद्धि, उस साक्षी 
के स्वल्प चेतन्यसे प्रकाशित होकर ही, घट-घट आदि अनेक 
रूपोमे विन हृ करती है । अभिप्राय यह्‌ हैकि विकारो 
होने से बुद्धिजड है ` वह्‌ स्वय स्पृतिरदित दै, मतएव उससे 
भिन्न सर्वव्रभासक् साक्षी मानना पडता है ॥१३॥ 
दस वातत को नाटक के उपकरणो की कल्पना से स्पष्ट करते ह - 
अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तको मतिः । 
तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यदभासकः ।। 
अथं-- यहा अहंकार स्वामी है, (क्योकि नाट्ककेस्वामीकी 
भाति विषय भोग क्रो सफनता या विफलतासे होने वाले हषं 
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ओर विषाद इसी अहुकार को होते है), विषय ही इस नाटक के 
दशंक है (नाटक की सुखः-दुखमयी घटनाओं से जैसे दलं यप्र 
भावित रहते है रेसे ही विषयों को भी सुख-दुख कु नही होरा) 
वुद्धि हौ नाटक कौ नतकी है (नतेकी के जगभगी आदि कौ भान्ति 
सानाप्रकारके विकार इसीमें होते दै), ताल भआदिकेघ्ारण 
करने वाली इन्दियां हैँ ( क्योकि इन्द्रियां बुद्धि के विकारोंके 
अनुकूल व्यापार करने लगती हैँ), गौर यहु सक्षौही इन सव 
का अवभासक दीपक है (क्योक्रि यही इन सवक्तो प्राशित किया 
करता है । +) 





-{-ईइस रूपक का विस्तरत रूप निम्न प्रकारटै:-(१) नाटकमे 
नृत्य का अभिमानी राजा नृत्य की सफलता या अस्तफनता के अभिमान 
चे प्रसन्न या चविपण्ण होत्ता है, चहु धनाढयताके कारण नर्तकी आदि 
का आश्रय, नृत्थशाला का निर्वाहक, अनेक दारायुक्त, वडेकायंका 
कर्ता योर व्डे शोगक्रा भोक्ता होता है, यहां भोय को स्फलताया 
सफलता से दषं-विप"द महद्र को होते है, उपाधिख्पत्ता सै बालम 
धनयूक्त हीने के कारण वहु वुद्धि नादि क अश्नय, समष्टिन्थषटि देह 
ख्प नृत्यणाला का स्टमाव से नि्वरद्कि भौर नुमाशुभ्र दृत्तिह्प 
सनेक दारा्मो से युक्त, सव कर्मो काक्वा मौर सव भोगो का- भोक्ता 
टै। इख धकार साभाम अरद्धारकी नृत्य कराने वाले राजातते 
सुल्यता है। 

(३) वृत्यत्तमा मे विद्यमान सभ्य पुरुष अते राजाके घर्मो 
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परन्तु महद्भुरादि का मवभासक होता हमा भी साक्षी, उ्त-उसते 
सम्बन्ध के जुडने या सम्बन्ध टृटते से विकारी नही होता, क्योकरिः- 


स्वस्थानसंस्थित्तो दीपः सवतो भाप्तयेदथा । 
स्थिरस्थायी तथा साक्षौ बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥ 





रहित, राजा के अधीन चारो भोर धिरे रहतेहै, मेही शब्दादि विषय 
मी महुक्रार के कतर त्व भोभ्नृत्वादि धर्मा से रहित महकार के भधीन 
चारो भोर दीख पडतेर्ैये विषयहोसम्यहै) 





(६) जंक नतकी यनेक चेष्टाये ( विकार) करती, सव की भोर 
हाथ आदि को मटकातो मौर नव रसरूप मनोभाव्रोसे राजा का मनो- 
रञ्जन करतीरहै, केसे ही वुद्धि भी कामादि रूप.मनेक विकारो से युक्त, 
सवेविषयाकार होनेके कारण अपने सप्रमागल्पहाथको मटकाती 
आर सस्तक्ररण सेनौकेनौ रषुको दिखाकर सामास महकार फा 
रजन करती है 1 अतएव वुद्धि नर्तकी है! 


१४, जपे ताल मृदङ्ख भादि बजाने वाले, नतकी कीचेष्ठाके 
भनुक्गूल व्यापार करतेहै, वसे ही इद्धिर्यां भी, वुद्धि जिस विषय का 
ग्रहण करने के लि जातो रहै उनके सन्मूख नेसे वद्धिमे जो परि- 
वतन होता है, उस्तके बनुकूल व्यापार करती: इसलिए इद्रया उन 
साल देने वानोके समान 


(५) नेत्यशालामे रखा दीपक वाहुर-सीतर स्व भोर सभाके 
जुढने के समय भी राजा आदि को प्रकाशित करता-मौर सभान जुडी 
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अर्थ-- जसे दीपक अपने स्थान प्रर रखा हआ, गमनादि 
विकार रहित हभ, अपने समीपस्य चारो ओरके पदर्थोको 
प्रकाशित करताहै एेसे ही स्थिरस्थायी अर्थात तीनो कालो मे 
अचल, साक्षी भी वाहुर-भीतर प्रकाशित करता है ।॥१५॥ 


“अधूवंमनपरमनन्तरमः बाह्यम्‌" ( बृ° ३-०८-८) इस श्रुति मँ 
बताया है कि साक्षी ढे वाहर-मीतरी विभाग नहु होते तो [फिर “वह्‌ 
वाहर एव भीतर प्रकाशशित्त करता है," यह्‌ कसे कहा ? उत्तर 
देते है :- 

बहिरन्तविभागोऽयं देह पेक्लो न साक्षिणि । 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यान्तरहंङतिः ॥१६ 
अन्वय---जयं वहिरन्तरविभाग देहापेक्ष न साक्षिणि, विषयाः 
बाह्यदेशस्था, देहस्य अन्त. महूकृति. । 

अर्थ--वाह्य भौर भीतरी विभाग, देहुकी दृष्टिसे ह, साक्षी 
के नहीदह। विपयतोश्चरीर स वाहूर रहते ह ओर अहक 
सरीर के भीतर होता है 111६1 


~~~ 
हयी हो ततव भो प्रकाशित करता रहता है गौर स्वय इधर-उधर कहीं 


माता-जाता नहीहै : देते ही साक्षो भी, जाग्रत्‌ स्वप्नकाल में विद्यमानं 
महङ्कार मादि सवको प्रकाशित करता दै मौर सुषुप्ति, मूर्छा णवं 
समाधिकालमे इनके न होने पर इनके अमाव को प्रकाशित करता 


सौर स्वय गमनागमनादि विाकरसि रहितै: द्रस्लिये साक्षी, इष 
नाटक क्रा दीप्कह। 
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पपर धटकोवेषताहुः वाक्यमेतो भ्रथस र्मे" दस ह्पमे भोतरी 
भह्ार के साक्षी होकर भासित हुभ साक्षी, फिर टको देवता 
एस प्रकार घटाकार वृत्तिकेस्पुरण रूपमे बहिगंमन अनुभधवमे गाता 


& ˆ वस्तुत. भविकारी साक्षौ वाहर-भीतर फंसे प्रकाश कर सक्तादै? 
उत्तर देते ह :-- 


अन्तःस्था धीः सहैव क्षेबेहिर्याति पुनः पुनः । 
सास्थवरुद्धिस्थचाज्चल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा ॥ 
अ्थं- देह के भीतर स्थित वृद्धि, भै" इस आकार के द्रष्टा 
साभस अहुकार को विषय करने धाली, देहं के भीतर स्थित 
बुद्धि) "वह्‌ यह घट है" इत्यादि आकार से रूप आदि कै विषय 
छरने के लिए चक्ष अदि इन्द्रियो हारा वार-वार वाहुर भाती 
है। इस प्रकार उस बुद्धिमेजो चचलतादहै वहु उस बुद्धके 
अवभास साक्षीमे वया ही भारोपितत करली जाती है । साक्षी 
वस्तुत चञ्चल अथवा बाहुर-मीतर आने-जाने वाला नही 
हि ॥१७॥ । 
भासकमे भास्यकी चथ्चलताके भारोप को दृष्टान्त से सम- 
षते है :-- 
गृहान्तरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः । 
तत्र हस्ते नत्य॑साने नुव्यतीवातपो ` यथा ॥\१८ 


अन्वथ--गवाक्तात्‌ णृहास्तरमततः स्वल्पः मातप- अचल तत्र हस्ते 
नत्यंमाने यथा भातप नुप्यत्ि दव । ॥ 


न~ 
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अथं-ञ्चरोखेसे घर के भीत्तर गया हआ थोडासासूर्थका 
प्रकाश, यद्यपि स्वत मचल है, परन्तु उस प्रकाशमे हाथके 


नचाने पर, वह्‌ प्रकाश नाचता प्रतीत होता है, वस्तुतः नाचता 
नही है ॥१८॥ 


निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरन्तगेमागसो । 
भकुवन्‌ ब्ुडिचाञ्चात्यात्करोतीव तथा तथा \\ 
अथ --इसी प्रकार, अपने स्थान वर्थात्‌ अपने स्वरूपमे 
अटस्थित साक्षी, वाहरभीतर गमनागमन न करता हरथ 
भी बुद्धि, कौ चचलता से वैसे. वैसे कररता प्रतीत्त होता 
है ।१६।) 
तो क्या साक्षी वाद्य सादि किक्ती देश भे स्थित होता है? 
वताते है :-- 
न बाह्यो नाम्तर. साक्षी दुद दरौ हि तादुमो । 
बुद्धेयाचशेदसं शान्तौ यत्र श्वात्यस्ति तत्र सः \\ 
म्थं- साक्षी न वाह्य होता है न आन्तर, क्योकि ये दोनो 
देशतो वुद्धि केह! हम सो इतना कहना चाहते हँ कि वुद्धि 
जर इन्द्रिय मादि सवकी प्रतीति के शान्तहो जाने पर वह साक्षी 
जहा स्वस्वरूप मे भासता है, वहा वहु है ।1२०॥ -- 


प्रतीति मात्र के निवृत्त हो जानेपर तो देशकीभी प्रतीति 
नही होगी, फिर- चह साक्नी तच्चिष्ठ कंसे कटा जायगा ? उत्तर 
वेते ह ~ 


# स्‌)टकदीप प्रकरण-१० # ६०५ 


देशः कोऽपि न भासेत यदि तद्य स्त्वदेशभाद्‌ 1 
सचदेशभ्रक्लृत्यैव स्वेगत्वं न तु स्वतः २१ 
अन्वय- यदिकः अपिदेश न भासेततहि मदेशभ।क्‌ अस्तु) 
सवंदेशभ्रक्लृप्त्या एव स्वंगत्वम्‌ । ॥ 


अर्थ-यदिकोई्‌भी देषा नही भासतातो उससाक्षीको 
तुमविनाहीदेश कासमञ्नलो। क्योकि देश आदिक्ती सत्य 
कल्यनाभो के अधिष्ठान म^त्माको अपने लिए किसीदेशकी 
घ्पेक्नानहीहै। शस्त्रो मे उसे जो सवगत कहा है वह्‌ स्वदेश 
की कल्पनासेही कहा है। वस्तुत तो वह्‌ आत्मा स्वभावसे 
स्वगत भीनहीरहै। स्वभावसे तो वह्‌ अद्वितीय गौर असमगदही 
है ।२१॥ 
व्रह्म का सवसाक्षित्व भी अवास्तविक है - 
अन्तबहिर्वा सर्वं वा यं देशं परिकल्पयेत्‌ । ` 
बुद्धिस्तद्देशगः साक्षौ तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ 
अथे --अन्त या वहि्देशको या जिस भी वस्तु की-यहु वुद्धि 
केल्पना कर लेती है, यह्‌ अ त्मा उस देश (वस्तु) मे स्थित साक्षी 
कहलाने लगता है वस्तुतः तो उस्तका सर्व॑ साक्षिपन भी अवास्त- 


विकहै। इसी प्रकार अन्य सववस्तूओमे भी साक्षी को समन्च 
लेना चाहिए 1 


अन्तिसं वाक्य को स्पषटकरते ह -- 


यद्द्र पादिकत्प्येत इद्धया तत्तत्प्रकाशयन्‌ । 
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तस्य तस्य भवेत्साक्नी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः । 
र्थं जिस जिस रूपादि की वुद्धि से कल्पना की जाती, 
उस उसको प्रकाशित रखने वाला यह्‌ मत्मा उस-उप्त का साक्षी 
.पलाता हे । यह्‌ स्वय तो वाणी भौर दधि का अविपय ही ह: 
फिर इसे सक्षी भी कंसे कहे ?।।२२॥ 


कृथं ताहङ्मया ब्राह्य इति चेन्मंव गृह्यताप्‌ ! 
सवंग्रहोपसं शान्तौ स्वये वावशिष्यते 11२४ 
र्थं (प्रश्न) मुमुक्षु मे, फिर, उस मवाड.मनोगोचर को 
कंसे ग्रहण करू } (उत्तर) तुम उसको प्रहण करो ही मत । 
अत्मा (तो अग्राह्य ही है), संग्रह्‌ कै शन्त हौ जनि पर स्वयं 
अत्मा ही शेष रह जाता है : स्वात्मा से भिन्न दैत के मिथ्यापन 
का निश्चयहो जाने पर जव द्वैतो प्रतीति नष्ट हो जातीहै, 
तव स्वात्मा ही सत्यकरूप मे शेष रह जाता है ।२४।] 


च तन्न मानापेक्षास्ति स्वभ्रकारास्वरूपतः । 
पाहर्युतपत्त्यवेक्षा चेच्छति पठ गुरोमरु खातु ॥ 
अर्थं स्वात्मा के प्रत्यक्ष करने के लिए किसी प्रम्ाणकी 
मपेक्ा नही है, क्योकि वह्‌ स्वयं स्व-प्रकाशस्वरूप है। ओर 
` आत्मा स्वप्रकाशरूप ह इसलिए उसके प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण 
यपेक्षित नही है" इस वोध की सिद्धिकी अपेक्लाहै ? तो, ब्रह्य- 
निष्ठ गुरुके मुख से शरति का पठन कर [1२५ 


~+ 
१ 
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यदि स्वेग्रहर्याण्तेऽशक्यस्तहि धियं ब्रज । 
शरणं तदधीनोऽन्त्बहि्वषो ऽनुभूयताप्‌ ५२६ 
बर्थ (यदि पपे उत्तमाधिकारी नहीहो गौर) सवं प्रतीति 

त्याग सम्भव नहीदहैतो बुद्धि की श्ञरण मे जाओ अर्थात्‌ बुद्धिको, 
अपना लक्ष्य+वनाभो । इसका फल यह्‌ होगाक्रि वुद्धि अन्दर या 
वाह र जिस-जिस पदार्थं कौ कल्पना करे उप्त उक्त पदार्थकरे साक्षी 
के रूपम उस बुद्धिके धीन परमात्मा को अन्दर या वाहुर, जसा 
अवक्षर हो, अनुभव करे 11२६ 


श्रौ विद्यारण्यमुनिविरचित पच्चदशीके दशम प्रकरण-नाटकदीप 
फीषश्री पीताम्बरशर्माकित तत्वप्रकाशिका ` 
व्याख्या समाप्त 1 








जसे "शाखा मे चद््रहै' वाक्यको सुनकर, स्थूलदृष्टिवाला 
पुरुष, पहले शाखा कौ मोर, पीठे शाखा के समीपस्थ, शाखा के मधीन 
चन्द्रको देखना है, पेसेही मन्दवृद्धि अधिकारी, गुरुके उपदेश से 
पहले, वृद्धि को भोर देखकर, पीठे मघिष्ठान साक्षीरूप में वुद्धि कै 


समीपस्थ होनेसे, वृद्धिके आघीनसे हुये परात्मा को भवने स्वरूपम 
अनुभव करता है। 


ब्ह्मानन्दग-योगानन्द-व्रकरछा-?? 


भापाकारकरत मद्कलाचरणम्‌ 
श्रीमत्‌ सवं गुरून नत्वा पञ्चदश्या नृभापया 1 
~+योगःनन्दस्य व्याख्यान ब्रह्य निन्दगस्य हि 1 


त्रह्यानस्दं प्रवक्ष्याधि ज्ञाते तरिमज्चशेदतः । 
एेहिकामुषिमकाचर्थनातं हित्वा दुखायते ॥¶ 
भन्वय~्रह्यानन्द प्रवश्यामि 1 तस्मिन्‌ लाते ठैहिकामृष्मिकानर्थत्राते 
अशेषत" हित्वा सुखा" ते । 


जथं-त्रह्यानन्द का कथन करता हं । उस प्रतिपाद्य एव 
प्रतिपादकरूप ब्रह्मानन्द का ज्ञान दह्य जने पर, इस लोक तथा 
परलोक के सव अनर्थो का त्याग करके सुखरूप ब्रह्यहीहो 
जातादहै) 


“निरूपाधिक परत्र का साक्षात्कार करने मे असमथं सन्द 
वुद्धि मधिकारियो के लिए सोपाधिक ब्रह्मका निरूपण किया 


~~~ 
~~~ 


~-ङ्ह्यनन्द का प्रतिपादक शेष पाच अघ्यायका ग्रन्थ यहां से 
मारम्ब होता है। इसके अन्तगंत यहु योगानन्द भ्रकरण है 1 इस 
प्रकरण मं चित्तकौो एकाग्रतारूप योग से जविश्रुत होने वाले भानन्द 
का प्रतिपादन क्रियामया है) 
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जातां है' यह्‌ शास्त्र का वचनहै। वैसे भीवृक्षकीजडकोष्टुने 
सेही उसकी शाखा पत्ते आदिकास्पर्शं मानाजाताहै। रेस 
ही विष्णु आदि के अधिष्ठान निविशेष ( निरुपाधिक ) ब्रह्म के 
केथन से विष्णु भादि सव देवराओ का कथनरूप मगलाचरण 
किया गया है । अतएव यहा श्रह्यानन्द' शब्द का उच्चारण दही 
ब्रह्मका स्मरण रूप मगलाचरणदहै। साथही इससे यहु भी 
ध्वनित हो गया कि इस प्रकरण काविषयमभी श्रह्यनन्द' का 
वणेन करना है । श्लोक के उत्तराधं मे अनिष्ट निवृत्ति.एव इष्ट 
प्राप्ति रूप, ग्रन्थ के दो प्रयोजन कहै है । यहाँ श्रह्यानन्द का अर्थ 
है-श्रह्म ही आनन्द" वह्‌ इस ग्रन्थ का वाच्य है गौर उसका 
वाचक ग्रन्थ भी ्रह्मानन्द' है! उस वाच्य (प्रतिपाय) ब्रह्मा 
नन्द ओर उसके प्रतिपादक वहमष्तन्द ग्रन्थ कोजान लेने पर 
देह्‌-पुघ कलत्रादि मे महुमाभिमान से होने वाले आध्यात्मिक 
आदि एेहिक गौर पारलौकिक दुखो को सर्वथा छोडकर सुखरूप 
ब्रह्मही दहो जाता है, अर्थात्‌ त्रह्यज्ञान होता है ॥१॥। 
“ब्रह्मज्ञान निष्ट कौ निवृत्ति एव दइष्टुकी भास्तिकादतु हैः इसमे 

अनेक प्रमाणोमे षै तीन प्रमाणो का भावार्थं यहाँ कहते हैँ ` - 


ब्रह्मवित्‌ परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित्‌ । ` 
रसो ब्रह्य रसं लब्ध्वानन्दीभदति नान्यथा 1\२ 


सन्वय-ब्रह्यवित्‌ प्र भप्नोति च मात्मवित्‌ शोक तरति! रसः 
स रब्रह्य लन्घ्वा भानन्दी भवतिः अन्यथा न। 
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अथे-तेत्तिरीय (२-१) मे कहा है क्रि ब्रह्मवेत्ता पर अर्थातु 
उत्कृष्ट आनन्द खूप ब्रह्म को पा चेता है तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(७-१-३) मे कटा है कि वात्मवेत्ता, (देशकाल वस्तु के परिच्छेद 
से रहित आत्मा को जानने वाला ), शोक ( अनानमूलके ससार 
समृद्रकोतर जाता है) पुनश्च तैत्तिरीय (२-७) मे कहा 
कि वह आत्मा रस है, इस संसार का सारल्प आनन्द दै! रस- 
र्पत्रह्मकोपाकरही, ब्रह्मः यहज्ञानहौ जाने परही, 
सनन्दी (अपरिच्छिन्न निरतिशय सुख वाला, होता हँ । मनुष्य 
्रह्यात्मैकत्व को जाने विना गीर फिसी भी प्रकार से आनन्दी 
नही हो सकता ।२।॥। 


प्रतिष्ठां चिन्दते स्वस्मिद्‌ यदा स्यादय सोभयः। 
करु रुतेस्मिच्चन्तरं चेदथ तस्य अयं भवेत्‌ ॥२ 
भन्वय--यदा स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठा विन्दते अथ सः मश्य. स्यात्‌ । 
भम्मिन्‌ मन्तर कुरुते चेत्‌ अय तस्य भयं भवेत्‌ 1 । 
सर्थ--तेत्तिरीय (२-७) मे आये “यदा ट्येवंष" भादि वचन 
काजभिगप्राय यहद कि जिस समय यह मुमुक्षु जपने सिरे 
प्रतिष्ठा अर्थात्‌ ब्रह्मङ्पस्थित्ति को पालेता है उस समय यह्‌ भय 
रहित हो जाता दै मर्थात्‌ मोक्षरूप अद्धितीय ब्रह्म को पलिता 
है । फिर बागे वथित्त “यदा ह्येवैष एतस्मिन्तुदरमन्तरं कुस्ते" 
आदि वाक्य का अभिप्राय यह्‌ हैकि जव, उसी प्रत्यग भिन्न ब्रह्य 
मेयोडा साभौष्रेद करताया देखने लगता है तव तुरन्त ही 


# त्रटा,नन्दग योगानन्द अरकरण-११ ६०७ 


उस भेददर्णी को सय अर्थात्‌ ससार श्रयुक्त दुख होने लगना 
है।। ३1 


 मेददर्शा को भय ह्योत्ता है-इस वातत को प्रमाणसे पुष्ट करते है"- 
वायुः सूर्यो बह्लिरिन््रो मृल्थुजन्मा-तरेन्तरम्‌ । 
करत्वा ध्वं वचिजानन्तोप्यस्समद्रत्या चरन्ति हि १1 


सन्वय---वायु , सूर्य., वहनि. मृत्यु" जन्मान्तरे धर्मं विजानन्तः 
लपि मन्तर कृत्वा स्मात्‌ भीत्या चरन्ति । 


अर्थ --""घीतोस्माद्रातः पवते" ( तं०२-८)मे कहा कि 
जग के नियामक रूप से प्रसिद्ध वायु आदि पाचो देवता अतीत 
जल्म भे इष्टापूर्तादि धर्मो का ज्ञानपूरवेक अनुष्ठान करते हुए 
भी, प्रत्यगात्मा ओर ब्रह्य मे अन्त करलेने माघ्रसे, उसी ब्रह्य 
आदिका यह्‌ जन्मघारण करके, अपने-अपने व्यापारो मेही 
सदा लगे रहते हँ ! कठोपनिषद्‌ मे कहा भी है--भयादस्या- 
रिनिस्तपत्ति भयात्तपति सूयः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युरधावित्ति 
पञ्चमः'' 11४1 
"'ब्रह्मानन्दज्ञान्‌ अनर्थ निवृत्ति काटेतु दै इसत एक दूसरा स्पष्ट 
प्रमाण - - 
आनन्दं ब्रह्मणो विहान्न विभेति कुतश्चन । 
एतमेव तपेन्नेषा चिन्ता कर्साग्निसंभुता ।\५ 
अन्वय-- ब्रह्मण नन्द विद्धान्‌ कुतएचन न -विभेति । कर्मान्ति- 
संभृता एपा चिन्ता एत एव न तपेत्‌ । 


9 , + नन 


६०८ # श्री पद्दगी-पीताभ्वरी व्याख्या ४ 


अर्थ. ब्रह्म के आनन्द (यां “राह का सिर' वाक्य मे राहू में 
मौरसषिर केभेदकी भाति भेदकथनं कथनमाच्र कै लिये है) 
अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वर्प भूत आनन्द को जानता हुमा पुरुष किष 
भी, ठिक व्याघ्रादि भय कारण से जथवा पारलौकिक भयहेतु 
पापादिसे नही उरता। (यह त॑चिरीय (२-८-४६) के (मानन्द 
ब्रह्मणो" वाक्य का अभित्रायहै।) फिर्‌ "एत ह॒ वाव न तपति" 
इत्यादि का भावाथं कहते है :-कमेरपी हुदथ दाहक कम्नि की 
चिन्ता केवल इस जानीको हो नहौ तपातौ । अर्यात्‌ शेष प्राणी 
तो मैने तुण्व नहो क्रिया, धाप क्यो कर लिया' आदि चिन्ताओ 
से शुलसते हो रहते ह ।॥५॥ 


सानौ को पृण्य-पाप क्यो नहीं साते? इत कारण जताने बातत 
भरमाणी का भभिप्राय कहते है - 


एवं विद्वान्कर्मणी दे हिस्वाऽऽत्मानं स्मरेत्दद! । 
छते च कर्म्पे स्वारमर्पेणेवंष पश्यति ॥६ 


अर्थ -जौ कोई पुरुष, "वही परमात्मा जो व्यप्टि सधात म 
है वही सूरयमण्डलमें है भर्थवि एही है एेखा जानकर ओर 
पाप-पुण्य दोनो को छोड़कर ब्रह्माभिन्न आत्मा कौ अत्यक्ष अरु 
भव करता है, जव पाप पुण्य छोड़ हौ दिये तो उनकी चिन्ता भा 
नही रहती ओौर उनके कारण होने वाला दुख भी नही हौता। 
तथाच देता पुरुप, उन दोनो प्रकार के देहैन्दरियादि की प्रदत्ति 
से उत्परनन होने वाले कर्मो को शद सवं यदयमात्मा" 1वक्य के 


+ 


# प्रहयानन्दग योगानन्द प्रकरण-११ ४ ६०६ 


अनुसार स्वात्मर्‌पसेही देखताहै। वे कमं स्वात्मा से भिन्न 
नहोनेकेकारणभी दु खदायौ नही रहुतै 1 


वे मस्तच्यातत कं चिन्ताजनक्त कयो नदी हं ? सका उत्तर सप्र 
साणदेते है. 
भिद्यते ह्‌दयग्रन्थिर्छ्यन्ते सर्वसं शया; । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ।\७ 
अन्वय-- परावरे तस्मिन्‌ दष्टे अस्य हूदयग्रन्थि. सिदत, सर्वेसश्याः 
¦ छिन्ते, च कर्माणि क्षीयन्ते । 


अ्थं--उक्छृष्ट हि रण्यगर्म्गदि पद जिससे अवर अर्थात्‌ निकृष्ट 

ह एसे परावर, उस पश्मात्मा का सक्षात्कार कर लेने पर, इस 
` साक्षत्कार करने वाले का, वुद्धि भीर चिदात्मा का परस्पर, 
` गाठ के समान सुहृढ जो अन्योन्याध्नस है, वह्‌, दूर हो जातादहै 
मौर आत्मा, देहादि से भिन्न हैया नही आदि सव सशय छिन्न 


हौ जति दहै. (जिस वस्तु का साक्षत्कार हौ जाता है फिर उसके 
विषय मे सशय, चिप्यय आदि नही रह सक्ते। भौर कमं, 


सचित पापःण्य, अपने उपदानभ्रुत अज्ञान के नष्ट हौ जानेसि 
नष्टहोजाते रहै! ) 

शुवेन्नेवेह कर्माणि" "विद्या चाचिद्या' 'कमंणेव ससिद्धम्‌" "एव 
" तपपच विया चः इत्यादि वाक्यो से प्रतीत होता है कि केवल कमं 
घवा ज्ञान सदिति कमं ही"सुक्ति का षतु ह+ तो -फिर कर्म को मुक्ति 
का साधन-साननेमे क्या. प्रमाण ह ?-उत्तर देते दै :-- 


१५ 


६१० % श्रो पच्छदशो-पोताम्बरो व्याख्या # 


तमेव विह्टानत्येति मृत्यु पन्था न चेतरः । 

ज्ञात्वा देव पाशहानिः क्षीणैः दलेशेनं जन्मभाक्‌ ॥ 

अन्वय--त विद्धान्‌ एव मृत्यु अत्येति, इतर च परथाःन। ठेव 
ज्ञात्रा पाशहानि. क्षीणे क्लेशे जन्मभाक्‌ न। 


अर्थ--ऽवेताशवतरोपनिषद्‌ का कथन है कि उस परमात्मा 
को जानने वाला ही मृत्यु अर्थात्‌ ससार को पार करता है, मन्य 
कोई मिला-जुलः (ज्ञान एव कर्मर्‌प, अथवा केवल वे मंरुप कोई 
माग मुक्तिका नही है। इसप्रकार अन्वय-व्यतिरेक से हिक 
दुखो की निवृत्ति का दिगूदकष॑न करा कर अलौकिक अनिष्ट भावी 
जन्म के अनुसार होता है गौर वह भावी जन्म होताही नही 
इसका प्रतिपादन करने वाले श्वेताश्वरोपनिषद्‌ के “ज्ञात्वा देव 
सर्वपाशापहानि ” आदि वाक्य का अर्सिप्राय वतातेर्ह -उस 
स्वप्रकाश देव को प्रत्यक्ष करने वाले पुरुष के काम क्रोध भादि 
सव जाल कट जाते है . क्योकि रागादि व्लेशतोनष्ट हो गये 
भौर भावीजन्मके हैतु कर्मो काअभी भारम्भ नही हुमा, इः 
लिए भावी जन्म होता ही नही ॥८। 


तत्त्वज्ञान क॑ शोकतरणादि फल होता है, यह युना ही है, भनुभन 
मेतोनहीं माता? ज्ञानी भीतो इष्टानिष्टकी प्राप्ति मौर परिहारके 
लिये प्रयत्न करते देखे जाति है ? इम प्रष्नके उत्तरम कठश्र.तिका 
अर्भिप्राय उद्ध.तकर मपने सिद्धान्त को प्रमाणित करते है :- 
देवं मत्वा हषंशोकौ जहात्यत्नेन धयंवार्‌ । 


% ब्रहमानन्दग योगानन्द भरकरण-१११ ६११ 


चैनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्वचितु ।ई 


अन्वय--धयंवान्‌ देव मत्वा अत्र एव हषशोकौ जहाति, एत कृता- 
कृते पुण्यपापे क्वचित्‌ न तापयतः । 


अथं - द्ह्म चर्यादि साघन-सम्पत्न धीर पुरुष, चिदानन्दादि 
लक्षण वले ब्रह्य को समञ्च कर इसी जन्म मे हषं शोक दोनो को 
छोड देता है । याज्ञवत्वय ब्राह्यण के "तैन कृताकृते तपत. वाक्य 
का अभिप्राय भी बतातेर्है-कि पृण्यपाप क्िथेहोयानक्यिदहो, 
वै इसमें चित्त के विक्रार को उत्पन्न नही करते । (षहुले वता 
जये हैँ कि "नही किया हुआ पुण्य, ओौर किया हुआ पाप तत्व- 
वेत्ता को नही सताते"भव यह्‌ वतायाक्रि कथि हो याकियिनहो, 
वे पापपूण्य, अज्ञान की भान्ति, दु खदायी नही होते । अभिप्राय 
यह॒दैकि तापका अथं है चित्त-विकार, क्रिया हुआ पृण्यकमं 
अन्नानी के चित्तमे सद्धमंरप गौर न किया हुआ पाप हषंरप 
विकार को उत्पन्न करता है । तत्तव ज्ञानी के लिए तो, निविकार 
बरह्मरपता के ज्ञान के कारण, पापपुण्य किसी भी प्रकार, विकार 
के हेतु नेही होते ॥४६॥ 


इत्यादिश्रुतयो वहवचः पुराणैः स्मृतिभिः सह्‌ । 
ब्रह्यज्ञानेन्थहानितानन्दं चःप्यघोषयन्‌ ।१० 


घन्वय--दइत्यादिश्र्‌ तय बह्वच पुराणः स्मृतिभिः सह, ब्रह्ज्ञाने 
अनथहानि च भानन्द अपि मघोषयन्‌ 1 


मथे- पुराण ओर स्मृत्तियो सहित एसी बहुत सी श्रू तियां 


६१२ # श्रो पञ्चदशो-पोताम्बरी व्थास्दा # 


व्रह्मजान होने पर अनिष्ट की निवृत्ति बौर आनन्द की प्राप्ति 
की घोषणा करती है ॥१० 


त्रिविध जानन्द में सै ब्रह्मानन्द के विवेचन ङी प्रतिज्ञा :-- 


ञानम्दस्तरिविधो द्रह्मानन्दो विच्यादुखं तथा । 
विषयानन्द इत्यादौ ब्रह्यानन्दो दिविच्यते ।११ 
सथं - व्रह्यानन्द, विचासरुख (विद्यानन्द) भीर विषयानन्द-ये 
तीन प्रकार का भनन्द है ` इनमेपे प्रारम्भमे ब्रह्यानन्दका 
विवेचन करते हूँ । यहां पहले तीन अध्यायो मे ब्रह्मानन्द का 
विभागशः विवेचन है ॥११॥ 


तेत्तिरीयश्रूति कौ भृगुवल्ली मे भानन्दरप ब्रह्म का विवेचन 
भृपुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा वरणाद्‌ ब्रह्छलक्षणास्‌ । 
जन्नप्राणमनौचुद्धस्त्यक्त्वा ऽऽनन्दं विजज्ञिवान्‌ ॥ 
भर्थ-पुत्र घृगु ने पिता वरुण से ब्रह्य के लक्षण ("थतो वा 
इमानि भूतानि"' इत्यादि) को सुना गौर अन्न, प्राण, मनं मौर 
बद्धिमरय कोशो मे उप्त लक्षण को घटता नं देखकर, इनक ब्रह्य 
न होने का निश्चय हो जाने से इनको छोडकर, -ब्रह्मलक्षण घट 
जाने कं कारण मानन्दमयकोश को हौ ब्रह्मर॒ष से जाना ।१२॥ 
आनेन्दमयक्तोण में ब्रह्म के लक्षण को घटाने वाले "मानन्दा- 


थेव वल्िमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य का भभिप्राय 
कटने ह :-- 
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आनः रादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ । 
तेषां लयश्च त्रातो ब्रहमानन्दो न संशय ।१३ 
अर्थ-- पश्ुधमंनिमित्तक आनन्द से ही प्राणी उत्पन्न हीते ई 

जीर उस विषयभोगादिनिमित्तक आनन्द क कारण जीते हैँ ओर 
उनका लय भी सपुप्तिकालीन स्वरूपभूत आनन्द मे ही होता है : 
सुषुप्ति पे आनन्द के अतिरिक्त अन्य किसी का अनुभव नही 
होता । इमलिये आनन्द ही नह्य ह : सवक्रा एेसा ही अनुभवै 
अतएव इसमे कोई सशय नही होना चाहिये ॥१३।। 


“ छान्दोग्योपनिषद्‌ मै भी ब्रह्यको ही आनन्द वताया है" 
यह्‌ सिद्ध करने के लिये उसमे जये “सनत्कुमारनारदसवाद” 
(सप्नाघ्याय) के यत्र नान्यत्‌ पश्यति' इत्यादि का अर्भिप्राय 
उद्धत करते है :- 


भूतोत्पत्तेः पुरा भ्रूमा च्रिुरीद्रं तवजंनात्‌ । 
लाटृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुरी प्रलये हि नो १४ 
गन्वय--भूतोत्पत्तेः पुरा विपुटीद्रं तवजनात्‌ भूमा । ज्ञातृसुनज्ञय- 
ष्पा त्रिपुटी प्रलये हि नो । 


अर्भ--आकाशादि भूतो गौरं उनके कायं जरायुजाडजादियो 
फो उत्पत्ति से पहले, ज्ञाता-ज्ञान-जञेय की िंपुटीरूप द्रत का 
अभाव होने के कारण, केवल एक, भ्रूमा अर्थात्‌ देश-काल ओर 
वस्तु से अपरिच्छिन्न परमात्ाही धा । क्योकि वेदान्त का 
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सिद्धान्त है करि प्रलयकाल में उक्त त्रिपुटी नहीं रहती । [छा० 
(७-२४-१) मे यही कहा है --'यत्र नान्यतु पश्यति नान्यच्छ- 
भोति नान्यद्‌ विजानाति स भ्रमाः ।] 


लान भादिके स्वल्प का प्रतिपादन करते ह :-- 
विज्ञानमय उत्पश्चो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः 1 
लेयाः शब्दादयो नेततुत्रयमुत्पत्तितः पुरा ।\१५ 
अर्थ--( परमात्मा से ) उत्पन्न हुा ( वुद्धच्‌ पाधि जीव } 
विज्ञान मयकोश ही ज्ञाता है, मनोमयकोश ( मनसे प्रतिविम्वित्त 
चैतन्य } ज्ञान है, मौर शब्दादि विषय ज्ञेय है: कार्यरूप से तीनों 
(यह्‌ त्रिपुटी) उत्पत्ति से पूवं विमान कारणरूप परमात्मा से 
भिन्न नही होते । 
सारणश यह्‌रह कि ~ 
जयाभावै तु निर्ेतः पूणं एवानुभूयते \ 
तमाधिसुप्तिमूर्च्छासु पर्णः सृष्टेः पुरा तथा १६ 
अर्थ- समाधि, सुषुप्ति ओर मूर्छाम ज्ञाता आदितीनोका 
जव अनाव हीता है तव, द्रंत रहित पूणं परमात्मा ही अनुभव 
मे माता है जंसे सुपुध्ति मादिं परिच्छेदक न रहने पर आत्मा 
मे पूणताभाजातीरहैएेसेही सष्टिसे पटले भरी भेदक तीनो के 
अभावमेपृर्णंही रहता है ॥१६॥ 
घूमा (पूणं) ही सुखल्प है :-- 
यो भूमा सः सुखं नाल्पे दुखं द्वेधा विद्धेदिनि । 
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सनत्कुमारः प्राहैवं नारद्ययातिशोकिने \\१७ 
न्वय--श्यः भरुमा सः सुख । तरेधा विभेदिनि सल्पे सुख न ।' 
एष सनत्कुमार. भत्तिशोक्रिने नारदाय प्राहु । 


अर्थ--भधिक शोक-सन्तप्त नारद को सनत्कुमार ने वताया 
या कि जिसको पहले भूमा कलहा है वही सुखरूप है : जो नद्वितीय 
होतादै उसमे दुख करादटेतुही नही होता । परन्तुजो देश, 
काल सौर वस्तु इन तीन से परिच्छन्न ओर अर१ है उसमे सुख 
नही होता । 
नारद को शोकं क्यो हुमा 7 वत्तत्ति द :- 


सपुराणान्पञ्च वेदान्‌ शास्त्राणि विविधानि च। 
ज्ञात्वाप्यनात्मविस्वेन नारदोऽतिशुशोच ह ॥१८ 
अर्थ- नारद १८ पुराणासहित चारे वेदो (एसे पाचो वेदो, 
ओर विविध शास्त्रौको पठकरभीनच्चुकि अनात्मवित्‌ र्हा, इसं 
कारण उसे अतिशोक हुआ . यह्‌ छन्दोग्य के सातर्वे अध्वायमे 
चतायाहि। 


वेदशास्करोके ज्ञानस्ते तौ पएोक दूर होताहै, फिर मतिश"क 
कंसे हृभा ? 


वेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयसालेण शोकिता । 
पश्चात्वभ्यासविस्मारभद्खुगर्देश्च शोकिता 11१६ 


अर्थ--वेदाभ्यास से पूरवंतो आाध्यार्मिक आदि तापत्रसे 
ऽआ, भौर पीठे वेदाभ्यास के कष्ट भूलनेकं डर, अपनेसे 
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यधिक विद्टाच्‌ से किये गये तिरस्कार क्री शद्धा मौर स्यून 
विद्रान को देख कर किमे गये गवे--इन कारणो से शोक 
हज 11१६। 
सुखश्प ब्रह्म का जान ही णोकमित्रृत्ति का उपाय 
सोऽहं विह न्प्रशोचानि शाकदारं नयाच्र साम्‌ । 
इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यन्यधाहषिः \\२० 
अर्थं नारद ने स्वय कटा है-हे विरच्‌ ! वै शोक करता ह- 
मघे इम शोक से पार लमा दीजिए इस प्रकार पूरे गए खछषि 
सनत्कुमार ते वताया-'सुख ही इस शोक का पार ह 1“ (देखो 
छा० ७-२२-१ : “'सूख त्वेव विजिनःसितव्यमर"") । 1२०) 
सत्प साक सुखतोदुखलू्प ही है, क्योकि ~ 
सुखं वंषयिकं शोकसहसरं णाद्तत्दतः । 
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति सुखमिच्यसो 1) 
अथं -- “विषयो हारा मिलने वाला सुख, सहस्रो शोको से 
टका रहने के कारणष्दुख हो होता है" यहु समञ्चकर ही 
सनत्कुमार ऋषिने कहा था कि अत्पमे सुख नही है २१) 


सद्रत मे भो सुलाधावकी शद्धा 
नतर हृते सुखं ना भदद्वेतेऽप्यस्ति नो सखम्‌ । 
अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च चन्निपुरी भवेत्‌ ।\२२ 
सर्थ--मान लियाकि हैत भँ सुख नही है, परन्तु ज्रतभे 
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भीतो सुख नही है: क्योकि हीता तो विषय सुख की भान्ति 
उपलब्ध होता ! यदि कहौ कि सुख उपलब्ध होता है, तवतो 
लनुमव के साथ-साध अनुभाविता मौर अनुभाव्य भी मानने 
पडेगे भौर इस प्रकार त्रिपुटी वन जायगी अर्थातु अनुभाविता, 
अनुभव एव अनुभाग्य कौ च्िपुटी मानने से अद्ंत ही जाता 
रहेगा ? ॥२२॥ 
(समाघान)-ठीक है, भ्त मे सुख नही है, परन्तु- 
माऽस्स्वद्ेते सुखं कतु सुखमदे तमेव हि । 
{कि मानमिति चेल्लास्ति मानाकाङ्क्षा स्वयंप्रभे \\ 
अर्थ-अद्रैत मे सु न सही, परन्तु अंत हीपृख हैः 
ग्रत सुख का माश्रय नही है! यदि पूरो कि इसमे क्या प्रमाण 
है ? उत्तर यह्‌ है कि स्वय प्रकाश अद्ैतमे प्रमाणका प्रण्नदही 
नहीं उठता ।,२३॥ 
अद्वैत की स्वप्रकाशता मे प्रमाण 


स्वप्रभत्वे भवेहएक्यं सानं यस्माद्भवानिदम्‌ । 
अद्वैतमभ्युपेत्यर्गस्मन्षुखं नास्तीति भाषते ॥ 
अथं-अद्रत की स्वप्रकाशकतामे तोतुम्हारा वाक्यही 
प्रमाण है । क्योकि तुम इस अर्तको (प्रमाणोकेबिनाही) 
स्वीकार करकेही तो कहते हौ [कि इसमे सुख नहीहै। इस 
प्रकार अर्द्रतको प्रमाणकी अपेक्षा नही; वह्‌ तो स्वप्रकाश 
है ॥२४। 
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नाभ्युपेम्यहमदतं तद्र चोऽनुद्य इषणयु 1 

वच्मीति चेत्तदा बूहि किमासीद््रं ततःपुरा '\२५ 
क्तिमद्रं ततुत दं तमन्यो ब कोटिरन्तिमः । 
अश्रसिद्धो न द्वितीयोऽचुत्पत्तेः शिष्यतेऽग्रिसः ॥ 


अर्थं - (प्रश्न) पं स्वय बर्हत ,को स्वीकार नही करता, मँ 
तो तुम्हारे कथन को दुहराकर उस पर भअक्षेप कर रहाह। 
अर्थान्‌ मेरे शब्दोसे भद्र॑त को सिद्धि मानना उचित नही है। 
( उत्तर ) मच्छातो फिर तुम्ही वताओकि द्रत से पहले क्या 
था? दहैतसे पहले अद्वंतथा? याद्रंतथा? या कोई अन्य 
काटि थी ? अन्तिम ( तीसरा पक्ष) तो कोई प्रसिद्धहै नही, टत 
से पहले द्रं त था--यह पक्ष भी ठोक नहीहै क्योकि हंत ततव 
उत्पन्न हौ नही हमा या । अतएव प्रथम पक्च ही शेष 
ह्‌ जाता है. दवतसे पहले अद्रंत था यही सिद्ध होता 
हि 11२६ 
अद्ध तस्षिद्धिथु क्त्येव दानुभूत्येति चेद । 
निह ्टान्ता सहष्टास्ता वा कोटचन्तरमनच्र नो! 
अथं--यदिकहोररिषद्रंत की सिद्धि युक्तिसे ही हे, अनुभव 
से नही होतो, तो वरछछाओोकरि जो युक्ति अद्रत्त को सिद्ध करती 
है वह्‌ हष्टान्त-रहित है या दृष्टान्त-सहित ? इसमे ्टन्त- 


रहित भी नौर सहित भीः आदि को तेसा पक्ष तो वनता 
हौ चही। 
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नानुभूतिन दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शाभते । 
सरृष्टास्तत्वपक्षे तु दृष्टान्तं बद मे मतम्‌ \) २८ 
अर्थ ( प्रथम पक्ष कानिराकरण करते ह ) अद्र॑तसिद्धि 
अनुभव से नही होती । युक्ति होती दै पर उसमे कोई दृष्टान्त नही 
है-यह कहना, यह युक्ति देना तो तुन्न ही शोभा दे सकता है | 
अला षटान्त के विना भी किसी बात का युक्ति से सिद्ध होना 
सम्भव है ? हृष्टान्त-सहिच युक्ति दै-एेसा सनते हो, तो, एसा 
हष्ट(स्त देना चादिए जो मृद्च विपक्षी को भी हो माननीय । 
वादौ दृष्टान्त हे प्रलय को मदत सिद्ध करना चाहता ह ~ 
अदे तः प्रलयो द्रं तानुपलम्भेन सृप्तिवत्‌ । 
इति चेत्मुप्तिरद ते तत्र दृशन्तमौरय २४ 


न्वप प्रलयः अद्र॑त , द तानुपलम्भेन सुप्तिवत्‌, इति चेत्‌ ? 
भदैते सुप्ति. तत्र दृष्टान्त ईरय । 


अर्थं प्रलय ह्तरहित दै, क्थोकि उसमे तकौ प्रतीति 
ही होती, जिम द्रं त की प्रतीति नदी होती वहं अदहत ही है. 
जये सुषुप्ति 1 

यदि यह बात है तो बताभो यहां मपनी सुषुत्ति दृष्टान्त ह 
या प्र.सुषुप्ति ? स्वयुषुप्ति तो दूसरे के प्रति असिद्ध है, अतएव 
उसकी सिद्धिके लिए दूसरे इष्टान्त को आवश्यकता होगी । 
मर्थात्‌ अदं त मे अपनी सुपुप्ति को प्रमाण मानो तो उस अपनी 
, स्षुप्ति की सिद्धिके लिए हृप्टान्ततो कहो । ।२९॥। 
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दृष्टान्तः परसुप्तिश्चेदहो ते कौशलं सहतु 1 
यः स्वसुरप्ति न वेत्त्यस्य परकुप्तौ तु काककथा 11३० 
मर्य--यदि दुसरे कौ सुप्तिको दृष्टान्त मानोततो यह्‌ चुम्हारी 
वडो{ भही ) चतुराईदै। (वहतो तुम्हारे प्रति असिदहै. 
उसका हष्टान्त कं देते हौ ?)} भल। जौ भपनी घुप्ति कोनही 
जानता ( क्योक्रि सुप्ति को भनुभ्रवगम्यही तुम नही मानते) 
वह दु्रेकी सूप्तिको जानेगा--इसको तो वाति दही क्या 
है ? ।1३०।। 
मनुमानते भी पर-वुषुस्ति को पिद्धि नही होती - 
निश्येषत्दात्परः सुप्तो यथाहमिति चेत्तदा । 
उदाहतु : सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद्भवेत्‌ ३१ 
उन्वय--प¶र सुप्त, निश्चेष्टत्वात्‌, यथा अह्‌, इतिचेत्‌ ? तदा 
उदादतु . वलात्‌ स्पभ्रभत्व भवेद्‌ । 


अर्थ--(प्रष्न) “पर (दूरा) सोया हज है . क्योकि प्राणादि 
के रहते भी निष्चेष्ट है-जंपे भै" इस अनुमान से पर-पूप्ति सिद्ध 
_ हौ जायगी ? (उत्तर) एसे तोमृञ्न को यपनी सृषुप्नि का उदाहरण 
{देनेसे ही, तेरे न चाहते हुए भी, सिद्ध हौ गया, चही तो वताओो 
तुम अपनी सुपृप्त को कंपे जानति हौ ? क्योकि :-- 
तेच्धिषाणि न हष्टवन्तस्तथाप्यद्खीक रोषि ताम्‌ । 
इदमेव स्वप्रभत्वं यद्भानं साध्रविना ॥३२ 
अर्थ -- सत्ति के समय सुप्ति की ग्राहक इन्द्रियां नहीं होती : 
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वे अपने कारण मे विलीन होजाती है" तुम्हरे पास कोई दष्टान्त 
भोनहोदहै। तोभीतुम सुप्ति को स्वीकारकरतेहो। ज्ञान के 
साधनोके विनाभी प्रकाशित होना ही तो स्वय प्रकाणताहै। 
यहां सुषुप्ति भी ज्ञान के साधनो के विना प्रकाशित हो रहीदहै, 
अतएव वहु स्वप्रकाश है) इसकी सिद्धि मे अनुमान इस प्रकारं 
होगा-विवादास्पद सुपुप्तिहै, ज्ञानसाधनके नहोते हुए भी 
प्रकाशमान होने साख्यासिमत आत्मा को भाति, प्रभाकर के 
अनुयायियो के अभिमत वृत्तिज्ञान कौ भांति गौर बौद्धाभिमत 
स्वात्माकीो भान्ति जसे साख्य, प्रभाकर ओर बोद्धमत मे 
क्रमश भात्मा.वृत्ति ज्ञान ओर स्वात्मा, अन्य किसी ज्ञान साधन 
केविनाभोप्ररणशमान होनेसेस्वय प्रकाशरूपहै, वैसे हमारे 
मतमे भी सुषुप्ति से उपलक्षित आत्मा स्वय श्रकाश है ॥३२॥ 
। सुषुप्ति मे ब्रह्यानम्द कौसिद्धि 
स्तामहेतस्वप्रभत्वे वद "सुप्तौ सुखं कथम्‌ । 

"वृणु दुःखं तदा ' नास्ति ततस्ते ` शिष्यते सुखम्‌ ॥ 

जथ मान लिया कि सुषुप्ति अदत ओर स्वयप्रभ हषर 
उसमे सुख को कंसे मानले ? इसका उत्तर सुनो,.‹ वयोकि उस 
समय सुख का विरोधी दुख नही होता, अतएव सुख हौ शेष रह 
जता है ।1३३।। 

'सुपुप्तिम दुख नही होता--हममे श्रतिप्रमाण एव अनुभव 

` अन्धः सन्नप्यनन्धः ` स्थादिद्धोऽविद्धोः रोग्यपि । 
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ससोगीति श्रुतः प्राहु तच्च सवं जना विदुः \। 
अर्भ- तस्मादा एत सेतु ती््वान्धिः सन्ननन्योनवति ` ' 
(छा० ८-ध-२) बौर तद्ययपीद भगवः शरीरमन्ध भवत्यनन्धः स 
भवति (छा० ८-१०-६) यह्‌ श्र ति कहती है कि सुपुप्ति मे बन्धा, 
अन्धा नही रहता, घायल, घायल चही रहता, रोगी, रोगी नही 
रहता, (अर्थात्‌ देहाभिमान के कारण उत्पन्न हुए सवे दोष दुर 
हो जाति ई) :श्रतिका यह्‌ कयन भी है गौर सव लोग इको 
जानते भी हैँ: रोगादि मे पीडित कोभीसुपुप्ति मेँदु-खका 
अनुमव नही होत्ता 11३४॥। 
पूवंपक्नी की शका गौर उसक्रा समाधान 
न दुःखामावमाव्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु \ 
ह याभावस्य दृष्टत्वादिति चेद्िषमं कचः ।\३१्‌ 
अर्थ-- (लका) केवल दुखकेनदहनेते सुख दहोने की कल्पना 
करना ठीक नही क्योकि ठेले इत्वादिमे न दुख होतार नदही 
सुख ? (समाघान) यह्‌ तुम्हारा हृष्टान्त विषम अर्थात्‌ दा्टान्तिक 
का अनुसारी नही ड ॥३५॥ 
दृष्टान्त का दार्ष्टान्तिक के सनुमारीन होने का सण्ीक्रण 
मुवदन्यविकासाभ्यां परदुःखदुखोहनम्‌ । 
दन्वाद्यभावतो लोष्टे दु.खाद्य हो न संभवेद्‌ । 
अथं -अन्यनिष्ठदुख ओर सुख का ऊहनातो क्रमश. मुख 
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पर अण्ड कुम्हलाहुट भौर मृुस्कराहट को देखकर होती दहै ठ्ने 
इत्यादि मे जव दीनत्ता बौर विकास आदि दही नही पये जति. 
तव दु.खसुख की कल्पना भी क्यो कर सम्भव है ? अतएव दष्टन्त 
दार्ष्टान्तिक के अनुसार नही है 1३६" ` 


ह, अपने दुख सुख का अनुनमान नही लगाना पडतः :-- 
स्वकौये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
भारो वे्योपुभत्यव तदभावौपि नान्घतः ।1३७ 


मथं--अपने सुखदुख कीतो कल्पना नही की जा सक्तो : 
वे तो अपने अनुभव सेहीसिद्ध है । उनका होना ऊपे अनुभव 
(प्रत्यक्ष) से ज्ञात होताहै, वैसे ही उनके अभाव को जानने के 
लिए भी प्रस्यक्ष से भिन्न स्स दूसरे प्रमाणकी अपेक्षानही 


होती । 
अधिप्राय यहुहैकि:ः- 
` तथा रत्ति स्वसुप्तौ च दुःखामावोनुभतितः । 
विरोधिदुःखराहित्यात्सुखं निविध्नमिष्यतास्‌ ॥ 

अ्थ-एेसा होने पर अर्थात्‌ जपना सुख।दि अनुभवगम्य मानं 
लेने प्र, यह भी मान लेना चाहिए कि अपनी सुषुप्ति मे विद्य- 
मानदुखाभावभो अनुभवगम्यहौ दहै । पुनश्च, सुषुप्तिमे सुख 
के विरोधी दुखके नहोनंके कारण सृखका निघ्न होना 
ग्न लेना पड़गा । 
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सुपुप्ति चुका दोना युक्तिसे भी तिद्ध रै :- 
महत्तरप्रयासेन भूदुशय्यादितसाधनम्‌ । 
कुतः संपाचते सुख चेत्तत्र नो भतेत्‌ 1 
दुःखनाराथेमेदेतदिति चेद्रोगिणस्तथा । 
भवत्वरोगिणस्स्वेतत्तुखायेदे ति निदिचन्ु ।\४० 
यन्वय-- तन्न सुप्तौ सुख नो भ्रवेत्‌ चेत्‌ ? मटत्तरभ्रयामेन 
मृदूणय्यादिसाघन कुत" सपाद्यते 7 1 एतत्‌ दु नाशार्थं एव इति 
चेत्‌ ? तथा रोगिण. भवतु, अनोग्णिः तु, एतत्‌ सुखाय एव, इत्ति 
निश्चिनु 1 
भर्थ--यदि वहा सषुप्तिमे मृखन होता, तौ वडे बडे प्रयत्नो 
से कोमल शय्या मादि साधनोको क्थो जुटाया जाता? यदि 
हौ क्रि शय्या जादि का सव सम्प्रादन दुखनाशकेलिएहीती 
है? उत्तरदेते टै कि यह्‌ वात्त रोगादिदुखमसे पीडि. केलिषु 
तो कह सक्ते परन्तुजो रोगी नहीहै, वर्हादुख तोह 
ही नदी ` सतएव वहं तो शय्थाः आदि साधन सुखकेलिएही 
दते हं) 
सौपत्ति की सुख द्वितरिधता 
तह साधनजन्यत्वात्ुदधं वेघयिकं भवेत्‌ । 
भवत्येवात्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजप््‌ 
निद्राया. तुं स्‌.खं यत्तस्जच्यते केन हैतुना । 
स्‌.खाभिप्रुलघो रादौ पश्चान्मज्जेत्परे -स्‌ चे।।४२ 
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अर्थ- (प्रश्न) यदि सुषुप्तिकालीन सुख, इस प्रकार शथ्या- 
दिस्ताघ्नो से जन्य है, तो उसे वैषयिक सुख मानना पडेगा? 
\ उत्तर) यहा नीद आने से पहले वाला सुख तो शय्या-आसनादि 
से जन्य होने से वैषयिक सृख है ही, परन्तु निद्राकलीव जो सुख 
है वह्‌ भला किसहेतु से जन्यमाना जासक्ता है? किसीसे 
भी नही, क्योकि उस सपय शय्यादि अ्दि सघनोंकोही प्रतीत 
नही हो रही होती । निद्रासे पहलेतो जीव की बुद्धि शय्यादि 
से जन्य सुख के अभिमुख रहती है, इसलिए वह्‌ विषय सुख तो 
उसे अनुभव होता है परन्तु पीठे नीद आ जाने पर, वह्‌ उत्कृष्ट 
सुख (स्वरूपसुख मे इव जात्ताहै--मग्न हो जता हैः 
अतएव अजन्य अर्थात्‌ नित्य सूख को उसे अनुभूति नही होती 
{ ४१-४२ ॥ 
उपरोक्त कथन की तीन शलोको मे च्याख्या करते है :- 
जग्रदयावृत्तिभिः शान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि) 
अपनीते स्वस्थयित्तोऽनुभवेद्विषये स्‌ खम्‌ ॥४३ 
आत्माभिसुखघीवरत्तौ स्वानन्दः प्रतिबिम्बति । 
अनुभरगैनमन्नापि त्रिपुटा श्रान्तिमःप्नुयात्‌ ॥ 
तच्छ मस्यापनुत्यरथ जीवो धावैत्‌ परात्मनि । 
तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वथं भवैत्‌ ।। 
भन्वय--जाग्रदुव्यावृत्तिभिः श्रान्त विश्रम्य अथ विरोधिनि भप- 


नीते स्वस्थचित्त विषये सुख अनुभवेत्‌ । भात्माभिमुघीनवृत्तौ स्वानन्दः 


> 
+ न 
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प्रतिविम्बति 1 अत्र जपि एत अनुभू त्िपुदट्चा श्रन्ति माप्नुयात्‌ 1 
तच्छ मस्य अपनुन्यर्थं जीव. परात्मनि घावेत्‌ । तेन ेक्य प्राप्य स्वय 
त्र्य" ब्रहयानन्दः भवेत्‌ । 


अ्थ- यद जीव जाग्रत्‌ समय कै व्यापारो से थका हुमा, 
कोमल णय्या पर शयन बादिसे विश्वाम्‌ लेकर, पीषे व्यापारसे 
उत्पन्न दु खके. हटा दिये जाने पर, स्वस्थचित्त ह कर शय्यादि 
विषयो से मिलने वाले सुख को अनुभव किया करता है { विषयो 
के उपार्जनसिदुख हौकरजव वहदुख कोमिटने केलिए 
कोमलालय्या भादि प्र लेट्ठा है तव उसकी बुद्धि अन्तमुंखी हो 
जाती है, (*आत्माभिमुखधीनृत्ति' ह्ये जाता है) उस अन्तम ख हुई 
वुद्धि वृत्ति मेँ स्वरूपभूत आनन्द, सामने रचे दर्पेण मे मुख की 
भान्ति, प्रतिविम्वित होता है । (इसी को 'विषयानन्द' कहते ईह) 
परन्तु वह्‌ जीव इस समय विपयानन्द को अनुभव करता हज 
भी, अनुभविता, अनुभव भौर अनूभान्मरूपा त्रिपुटी से थकासा 
ह रहता है । उघश्रम कोहटाने के लिए यह्‌ जीव परात्मा 
अथात्‌ मानन्द छप ब्रह्म मे दौड़ कर जाता! मौर वहा उस 
ब्रह्म के पाथ एकता को प्राप्तकर व्वय, सुषृप्ति समयका 
(उसर्मे रहने वाला) ब्र्यानन्द वन जाता हं । देखो-छा° ९-~८-१ 
'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति") ।॥४२-४८-४५।। 


सुपुप्ति के बानन्द के णच दृष्टान्त 
दृष्टान्ताः शकुनिः श्येनः कुमारश्च महानृपः । 
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मंहाब्राह्छण इत्येते स्‌ प्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४६ 


अर्थं पक्षी, वाज, बालक, महाराजा भौर महा ब्राह्मण ये 
पांच हृष्टान्त सुपप्ति के आनन्द कौ सिद्धि के लिएश्रूतिमे कहे 


ह । इसलिए यह कहना ठीक नही है कि सुषुप्ति मे आनन्द नरह 
होता ॥ 


शकुनिटष्टान्तपरक छान्दोग्य (६-०८-२) वचनत का म्िप्राय :- 
शकुनिः सूत्रबद्धः सन्दिक्ष्‌ व्यापृत्य विश्रमम्‌ । 

- अलब्ध्ना बस्धनस्थानं हस्तस्तस्मादयुपाश्रयेत्‌ ॥ 
जीवोपाधिमनस्तह हर्माधिमफलाप्तये । 
स्वप्ते जाग्रति च खान्त्वा क्षीणे करणि लीयते ॥! 


अथं -“स यया शकुनि सूत्रेण बद्ध ' (छा० ६-०८-२) आदि 
छान्दोग्य वचनत का अभिप्राय यह्‌ कि-्छागेसे बघा पक्षी, जेषे 
सव दिशाशो मे घुम-फिरकर वहा ठहुरने (बेठने) का आधार न 
पाकर फिर अपने वन्न स्थान, हाथ-थम्भे आदि पर आ वैठता 
है" वसेही जीव का उपाधि मन भी, धर्माधमं के सूखदुखरूप 
फलो का स्वाद चखने-मनुभव करने के लिए, स्वप्न ओौर जाग्रत्‌ 
अवस्थाओ मे जहा-तहा घ्रमण करके, भोगदायी कर्मोकेष्षीण 
होने पर, अपने उपादान अज्ञान में लीन हो जाता है! गीर उ 
उपाधिभूत मन के लीन हो जाने परर उससे उपहित जीव पर- 
मात्माही हो जाता है ।४७-४८॥ 
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श्येन क दृष्टान्त का च्णन 
श्येनो वेगेन नीडकलस्पटः शथित्रु व्रजेत्‌ 1 
जीवः सुप्त्यै तथा धावेद्‌ ्रह्छानस्दकलम्पटः \। 
अन्वय--श्येनः शयितु नीडकलम्ष्ट. वेगेन ब्रजेत्‌, तया जीव, 
्रह्मानन्दलम्पट. सुप्तय धावेत्‌ । 
अर्थं - जसे आकाश्रविहारी वाज पक्षी, थकावटको हटाने 
के लिए, सोना चाहुकर, एकमात्र घोल मे ध्यान लगाये, 


जल्दी-जल्दी दौडकर धोसले को मोर जाता दहै, एसे ही यह्‌ जीव, 
मन उपाधिक चिदासास भी, एक मात्र ब्रह्यानन्द की चाह 


रखता हुआ, पुकुप्त के लिये दौडकर शीघ्रही हुदयाकाशरमे 
पहुंचता है । ( इस श्लोक म वृहदारण्यक ( ४-३-२२ ) मे आये 
सन्दवं तद्ययास्मिन्ताकाश' आदि का अभिप्राय कद्‌ गया 
है 1) 11४६॥। 
प्वालाक्रित्रह्यणः { व° २-१-१६ ) मे अये तीन दृष्टान्तो 
का वणन । 
अतिबालः स्तनं पीत्वा भूदुणग्यायतो हृसव्‌ । 
रागदुवेषत्यनुत्पत्ते रानन्दकस्दभाचधाक्‌ 11४० 
महाराजः सावमौमः सदृप्त सर्वभोगतः 
मानुषानन्दयीमानं प्राप्यानचस्देकसृत्ि्ाक्‌ 11५१ 
महाविपो ब्रह्यवेदी कृतङ्ृत्यत्वलक्षणाम्‌ ! 
विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ५२ 
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भथ - जसे दूष पीता वालक दूध पीकर कोमल शय्या पर' 
पडा-पडा हसता है, वह्‌ राग-द्र षादि के उत्पन्नन होने के कारण 
(क्योकि स्वकीय-परकीय की पहचान ही नही है) एकमात्र सुख- 
मूति वना रहता है भौर सावंमौम राज, (अशुद्ध वुद्धि होने पर 
भी), सव मोगो-से तृप्त हुआ, मानुषानत्द की अन्तिम सीमा पर्‌ 
पहुंचकर आनन्दमूति बना रहता है गौर महाब्राह्मण, ब्रह्म का 
साक्षात्कार, "वै कृत्यक्त्य हो चका" इस माकार को, विद्यानन्द 
फो अन्तिम सीमा पर पहुंच कर, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त होकर पर- 
मनन्दरूपही हो जाता है, गक इसी प्रकार सोया हुआ परुष 
भी आनन्द स्वरूप ही जाता है ।५०--५२।॥ 

षन तीनोका ही टष्टान्त क्यो दिया है ? बताते ई :-- 


मुगधब्ुद्धातिबुद्धानां लोके खिडा गुखाट्मता । 
उदाहूतानामन्ये तु दुःखिनो न्‌ सुखात्मकाः ॥ 
अर्ण -मुग्घ, बुद्ध गौर भतिनुद-ये तीन ही लोक मे सुखी 
प्रसिद्ध हैँ (विवेक शून्यो मे दूध पीता बच्चा, विवेकियो मे साव 
भोकर राजा भौर अतिज्ञानियो मे मात्म-साक्षत्कारकाकर्ताही 
सुखी है).शेष तो सदा रागादिमानर हुये रहते ह, इसलिये सुखी 
रहते . इसीलिये उनका दृष्टान्त नही दिया । 
द्रार्ष्यन्त मे हष्टन्त को घटते है .- 
कुमारादिवदेवायं ब्रह्यानन्दैकतत्परः । 
स्नीपरिष्वक्तवहेद न बाध्यं नापि चान्तरम्‌ ॥\५४ 


---- 
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अथं--कुमार आदि कौ भान्ति यह्‌ सुपुप्त भी, एकमात 
ब्रह्मानन्द का भागी वनां रहता है । जसे लोक मेश्रियस्तीसे 
आलिगित कामी दाहयाभ्यन्तर-विषय के ज्ञान से शून्य रहने के 
कारण, सुखमूत्ति वना रहता है.एेसे ही सृपुप्तिमे प्राज्ञ परमा- 
त्मा से एकततत अनुचव करने वाला जीव न वाह्य कौ जानता हैँ 
न अभ्यन्तर (विषय) को जानता है : अतएव आनन्द रूप वना 


रहता है 1 इस श्लोक दवारा वृहृदारण्यक (४-२-२१ के अन्त- 
गेत ज्योति ज्नाह्यण नामक प्रकरण मे आये "तद्‌ यथा त्रियया 
स्तिया सपरिष्वक्तो' वाक्य का अभिप्राय वताया है 11४ 


वा ह्याभ्यन्तर शब्दो का विवक्षित अथं चत्तरते है .-- 
बाह्य रथ्यादिनं वृत्तं गुहद्कत्यं यथान्तरम्‌ । 
तथा जागरणं बाह्यं नाडोस्थः स्वप्न आन्तरः ।1 
अन्वय--यया रथ्यादिकं वाह्य वृत्त, गृक्ृत्य जान्तर, तथा जाय- 
रण वाह्य, नाडीस्थ. स्वप्न. आन्तर 1 


अर्थ-जसे गली, कूचा आदि वाह्य तथा घर कै कायं 
न्तर वृत्तान्त कहलाते है, एसे ही जागरण वाद्य है ओर जाग्रत्‌ 
की वासनासेनडीमे प्रतीयमान प्रपच ( स्वप्न ) आन्तर कहू- 
लाताहै\। 

“जोव सुपुस्ति ने ब्रहम.न्दख्प ही होता है--इसमे युक्ति दिखने 
वाली श्रृति का नावां कहते हं - 


पितापि स्‌ प्तावपितेत्यारौ जीवत्ववारणात्‌ । - 
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स्‌.प्तौ ब्रहमेव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ । 
अन्वय--सुप्तौ पिता भपिता इत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ ससारित्वा- 
भमीक्षणात्‌ सुप्तौ ब्रह्य एव, जीवेः न । 


अथं-- “यत्र पिताऽपिता भवति" ( ब्रृ° ४-३-२२ ) इत्यादि 
श्रतिमे कहा है करि सुषुप्ति के सपय, पिता पिता नही रहता 
इस प्रकार जीवत्व का निषेध कर देने के कारण सुषुप्तिमे ब्रह्य 


ही रह्‌ जात्ता है, जीव नही रहता, क्यो कि उस समय ससारि- 
भाव का पता नही चलता ॥५६॥ 


यह्‌ ससार देहार्भिमानमूलक ही ह 
पितृत्वा्यभिमानो यः स्‌ खदुंःखाकरः स {हि । 
तस्मिन्गते तीणः सर्बाज्छोकान्भवत्ययम्‌ ॥ 


र्थ--्तीर्णो हि तदा सर्वाञ्शोकानु हदयस्य भवति'" 
(वृ० ४-३-२२) मे बताया है कि पितृत्व आदिका अभिमानी 
सुख्दुखकी खानरहै : उसके हृटने पर यह्‌ जीव सव शोकोके 
पार पहुंच जाताहै। ( यह्‌ ससार देहाभिमानमूलक है : देहा- 
भिमानके हरते ही सव शोक अर्थात्‌ ससार ही समाप्त हो जाता 
है । ) ॥५७॥ 

सुपुक्ति मे प्राणी कै सुखरूप होने का प्रमाणं 

स्‌ घुप्तिकाले सकले विलीने तमसावृतः । 
स्‌.खरूपमुपताति ब्रूते ह्याथर्वणी श्रुतिः १८ 


६२२ # श्रो पच्ठदशो-पीतान्वरी व्याच्या € 


र्थ--“सुषुप्तिकाल मेँ इस सम्पूणं प्रपञ्च के यपनी उपा- 
दानध्रत तमःप्रधान प्रकृति मे विलीन दही जाने पर उस त्तमोखूप 
श्रकृति से अच्छादित जीव सुख खूप ब्रह्मदो जाता है"-- यह्‌ 
अथववेद की श्रुति कार्थं है ।भत॥। 

श्रुति के प्रमाण से ही नरह अनुभव से भी यही वत सिद्ध 
होती है :- 


स.खमस्वाप्समनत्राहं न नै किचिदवेदिषम्‌ । 
इति सप्ते स्‌.ान्नने परामृशति चोत्थितः 11५४ 
अर्थ- सोकर उठा मनुष्य "यहा सुख से सोया, इतने 
समयमेंर्मैने कुछ नही जाना इम प्रकार सोने के समय हुये सुख 
आर मनान दोनो कास्मरण क्रिया करतहै } अतएव सूुखका 
होना अनुघव सिद्ध दै ।\ ५६! 
स्मरण, यद्यपि प्रमाण नही है तयापि :- 

परामर्शोऽन्‌ ९ तेऽस्तीत्यासोदन्‌ भवस्तदा । 

चिदात्मत्वास्स्वतो गात्ति स्‌ खमन्नानधीस्ततः)) 

अन्वय-परामशः बनुभुते. मस्ति तदा अनुभवः असीत्‌ । चिदा- 
त्मत्वात्‌ सुख स्वत. भाति, तठः गल्लानधीः 1 

अर्थ-क्यो कि स्मरण अनृभरूत विषय काही होतार 


सतएव यह निश्चित हैकि सुप्ति मं सूख भौर अनान का 
अनुभव था | 


( प्रश्न ) सुषुस्ति मतो ज्ञान से मन-सहित सव साधन 
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विलीन हौ जति है, तव फिर अनुभव होना कंसे माने लिया 
जाय ? य प्रन यह है कि घुखानुभव साधन नही है या अज्ञा- 
नानुमव साधन नहीहै? सुखतो स्वप्रकाश-चिदरूप रहै, उसे 
साधन की अपेक्षा नही है-अज्ञानानुभवसाधन का अभाव भी 
नही है क्योकि, सुख के स्वप्रकाश-रूप होने से उस का आवरक 
अज्ञान भी प्रतीत होगा ही } इसीलिये कहते है-'चिदात्मत्वात्‌- 
इत्यादि । अर्थात्‌ सुख चेतनात्मक है, अतएव वह विना साधनो 
केही प्रकाशितया ज्ञातहौ जाताहै ओर उसी स्वयप्रकाश 
सख के सहारे से उसे ढकने वाले अक्तनकी प्रतीति दहो जाती 
है ॥६०॥ ` 

ब्रह्म विज्ञानमानन्दमित्ति वाजसनेयिनः । 

पठन्त्यतः स्वप्रकाशं स्‌.खं ्रहमेवं नेतरत्‌ ।\६१ 

अर्थ- क्योकि वाजसनेयो शाखा वाले "विज्ञान आनन्द ब्रहम" 

नह्य, "विज्ञान" ओर 'आनन्द'दो प्रकार काह एेसा कहते, 
इसलिए जो स्वयप्रकाश सुख है" वृह्‌ सव ब्रह्मतत्व है ! वह्‌ भौर 
कुछ नही है अतएव सुषुप्ति भे होने वाला स्वप्रकाश सुखभी 
ब्रह्मलूपहीहै। 


जब अनुभव ओर स्मरण का अधिकरण एकी होजातारहैतो फिर 
पै सु से सोय, जाना नही" वाक्षयसे प्रकट किये गये सुख मौर भन्ञन 
को विज्ञानमय जीव स्मरण करता है,अत्तएव सुखादि का भनुभव भी उसी 


को होना चाहिए ? पसा नही दै+क्योकि उपाधितो घज्ञान मे विलीनहो 
जातो है :- 
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यदज्ञानं तत्न लीनौ विज्ञानमनोत्रयौ । 
त्योह्‌ विलयावस्था निद्राज्ञानं च सव हि \1 
जर्थं--मैने उप्त समय कू नही जाना' इस स्मरण को 
अन्यथा सिद्धिन हीने के कारण, हम जिस् सौषुक् अनानको 
पहचानते ६, उप्षी मे प्रमाता एव प्रमाण रूपसे प्रसिद्ध विन्ञान- 
मय ओर्‌ मनोमय दोनो विलीन ह जाते ह अर्थात्‌ विन्ञान्त्वादि 
आकार को छोडकर कारण रूपसे अवस्थित हो जतिरह। क्यो 
कि उस समय उन दोनोकी विलयावस्थाका ही नाम निद्रा 
है) उसीनिद्राको विदधान लोग "यज्ञान' भी कहते है 1 


विलीरध्रूतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्विज्ञानमयो घनः 1 
विलीनस्य आनन्दमयशब्देन कथ्यते (*६६ 
अर्थः-र्जमे पिघला हुभा घी, पीछे जम जाता है, उसकी 
भान्तिहीकर्मोकेक्षयके कारण निद्रारूप से विलीन हुआ अन्त. 
करण ( जाग्रदवत्था आने पर) विजानरूपमे घन (गाढा) हो 
जाताहै। उस्र अवस्थामे घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि 
होती है, त्तव आत्माभी विज्ञानमय ही जाताह। गौर विलौ- 
नावस्था मे विद्यमान वही बनन्दमय' शब्द से कहा जाताथा। 
जद बहू विलीनादस्था की उपाधिथा तव उसी को 'जनिन्दमयः 
कहते थे । अभिप्राय यह्‌ है कि सुपुस्ति मे, अपनी विषयावस्था 
मे, विन्नानमय का स्वल्प-नाश नही होता-- वहु विलयावस्था 
रूपो उपाधि दले मानन्दम्य ल्पते तो अनुभविता रहता 
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मौर विज्ञान शब्दवाच्य घनी भाव-रूपी उपाधि वले रूपसे 
स्मर्ता बना रहता है । 


"विलीनावस्था वाला भानन्दमय कहलाता है वाक्यकी व्याख्या 
करते है :-- 
स प्तिपुवेक्षणे बुद्धिदर्िर्था स्‌.खनिभ्बिता 
सेव तद्विभ्बसहिता लीनानन्दसयस्ततः ।१६४ 
सन्वय - सुप्तिपूर्वक्षणे या बुद्धिव्ृत्ति सुखविम्वितना, ततः तद्धिम्ब- 
सहिता लीना भानन्दमयः। 


सथं-सुषुप्ति से ठीक पहले क्षण भजो अन्तम्‌ खी वुद्धि 
वृत्ति स्वरूप भरत सुख के प्रतिविम्ब से युक्त होती है, उस क्षण के 
पश्चात्‌, उस प्रतिविम्ब के सहित वही वुद्धि-वृत्ति निद्रारूप हौ 
विलोन हो जातो है, तब वह आनन्दभय कहलाती है ॥६४।। 


आनन्दमय को सुखानुभव 
अन्तम खो य आनन्दमयो ब्रहसस्‌.ख तदा । 
भुङ्क्ते चिद्विम्बयुक्ताभिरज्ञानोत्पच्चकृत्तिनिः ।६५ 

अम्वय-अन्तमुख, य मानन्दमयः तदा ब्रह्मसुखं विद्विम्बयुक्ताभिः 
धन्ञानो त्पन्चवृत्तिभि, भुड क्ते । 

अर्थं - वह्‌ अन्तमुंख "आनन्दमयः जो सुखभ्रतिविम्बसहिता- 
न्तमु खधीवृत्तियो से उत्पन्न सस्कार सहिताज्ञानोपाधिवाला हैः 
वह्‌, तव सुषुम्ति काल मे ब्रह्मसुख अर्थात्‌ स्वरूप भूत सुख को, 
चिदाभास से युक्त, अज्ञान से उत्पन्न हुई, सुखादि को अनुभव 
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करने वाल्ली सत्वगुण की परिणाम विणेप, वृत्तियो हारा अनुव 
करता है ॥६५॥ 


तो फिर सुपु्ति्मे भौ चुखानुम्व स्पष्ट प्रतीति क्यौ नही होता ? 
क्योकि ~ 
अन्लानन्रत्तयः सुक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिदृत्ततः } 
इति वेदान्तत्िद्धान्तपापगाः प्रवदन्ति हि \\६६ 
अर्थ-- वे मयन वृत्तिया वहत सूक्ष्म होती हँ अर्थाव्‌ इतनी 
स्पष्ट तही होती, जव कि वुद्धि वृत्तियां वहूतं स्पष्ट होती दै 
ह्‌ वान वेदान्त सिद्धान्त के पारद्धुतजन वताते ह 1९६) 


माण्टुकष्यतापनो पादिशरुतिष्वेतदतिस्षुटन्‌ । 
मार न्दमश्सोक्वृत्वं ब्रह्मानन्दे च भीग्यता 1\६७ 
अर्थ-- माण्डूक्य गोर तापनीय आदिश्र्‌तियोर्मे यह्‌ वात 
स्पष्ट प्रतिपाद्तिकरदीदह कि आनन्दमय भोक्ता गौर ब्रह्मा 
नन्द भोग्य हि 11६७1 
एकोन्‌त. सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः! 
भानल्दमय जाचन्दभुक्चेतोमयन्रुत्तिधिः ॥1६८ 
भन्वय--एकाभून. सुषुप्तस्थः प्र्ञानघनता गत. मानन्दमय. चेतो. 


मयवरत्तिि. जानन्दधुक्‌ । 


अथं ुदुप्तस्यान एकौ मूत प्राज्ञानवन एवानन्दमयो ह्यान- 
स्दभुक्‌ चेतोमृख ( माण्ड्क्यभ)मे कहा है कि एकोभावेको 
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प्राप्त सुषुप्ति का अभिमानी प्रज्ञानघन बनकर, मनन्दघ्रचुर वन 
जाता है । वही आनन्दमय चैतन्य की अधिकतावाली (चेतोमय) 
वृत्तियो से घानन्द को भोगा करता है ॥६२८॥। 


"एकीभूत' पद का अथं कहते है :- 
विज्ञानमयसुख्यर्यो सूपेयु क्तः पुराष्ेना । 
स लयेनैकतां प्राप्तो बहुतण्डलपिष्टवत ।\६ 
जन्वय--य, पुरा विज्ञानमयमुख्यं. ख्पैः युक्तः सः अधुना लयेन 
एकता प्राप्तः । वहुतन्दुल पिष्टवत्‌ । 


अ्थं-जो आमा पहले जागरणावस्था में विज्ञानमय भादि 
'स वा मयमा्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्च्षुमयः ˆ." 
इत्यादि श्र ल्थुक्त) आकार विशेषो से युक्त हौ रहा था वही अवं 
विज्ञान-मनःप्राण-चक्षु आदि उपाधियो के विलयहो जानेके 
कारण. एक खूप हो जाता है ( यदी 'एकोभावः' हो जानादहै), 


जंसे-वहुत से चावलो को पीस कर एक पिट्टी वनाली गई 
हो ।॥६४६। 
श्रज्ञानघन' शब्द का बथं.- 


प्रज्ञानानि पुरा बुखित्रत्तयोऽथ घनोऽसदत्‌ । 
घनत्व हिमविन्दुनामुदग्देशे यथा-तथा-\\७० 
मन्वय--पुरा प्रज्ञानानि वुद्धिवृत्तय', भथ घनः मपवत्‌ ! यथा 
` उदग्देशे हिमवरिन्दूता घनत्वं, तथा 1 
अथे -जाग्रतु अवस्था भे प्रज्ञान शब्द वाच्य भौर घटादिको 
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गोचर करने वाली जो वुद्धि वृत्तिया थी.वे सतर अव सुपुष्तिमे 
चटादि विषयोके न रहने के कारण, चिद्धन अर्थात्‌ एक्चत्तन- 
र्पो जाती है, (इसी को प्रनानघन होना कहते हँ), जसे कि 
जलग्रदेश मे ह्मि कौ वहुत्त सी बन्द मिल कर घनरूप-पिण्ड-वन 
गई हो ॥७०॥। 
प्रज्ञानचन' के प्रसद्धमे ही कुछ भौर कहते है: 
तद्घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं अचक्षते ) 
लौ किकास्ताक्रिका यावदृदुःखबरत्तिविलोपनात्‌ ॥ 
अन्वय--तत्‌ साक्षिभाव घनत्वं लौकिका. तारकाः दु.खभावं 
प्रचक्षते, यावत्‌द्‌ खवृत्ति विलोपनात्‌ । 
अर्भ--जो यहं वेदान्तो में साक्षिता नाम से प्रसिद्ध भरजान- 
घनता है, उसी शास्त्रसस्कारदहित लौकिक जन मौर र्वशेपिक 
आदि ताक्रिक भीदु खानाव कहते ह क्योकि उस समय नितनी 
भीदुख वृत्तिर्या ह, वे सव की सव, विलीन हो जाती हु ।७१॥ 
पूर्वोक्त श्रुत्यन्तगंत श्वेतोमुख' शब्द का अर्थं कहते ह :- 
अन्तानबिम्बता चिर्स्यान्मुखमानन्दभोजने ! 
भुक्त न्नह्ययुखं त्यक्त्वा बहिर्यात्यथ कर्म॑णा १। 
अर्थ--सुपुप्तिगत ब्रह्मानन्द के भोगे अर्थात्‌ उसके भास्वा- 
दन केलिए मुख अर्थात साधन, अजान वृत्ति मे प्रतिविभ्वित्त 
चेतन्य ही है ( यही ¶चितोमुख' का अर्थ ) वहु चैतन्य जीव 
पठे पुण्य पाप रूप कर्मो के वज हुआ, उम भुज्यमान ब्रह्य सृख 
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को छोडकर वाहुर आता है अर्थात्‌ जाप्रत्‌ अवस्थामे पहुंच जाता 
है 1+ ।७२॥ 
जागरण के कर्मज होने मेप्रमाण 

अर्थ--'पूनश्च जन्पातरकमंयोगात्‌ स एव जीव स्वपिति 
परवुद्ध" इस कंवल्य श'खा का अभिप्राय यहु है कि "जो जन्मान्तय 
मे कम्मं थाउसकेयोगसेफिरप्रवरदध हौ जाता है अर्थात्‌ जागर- 
णावस्था मे पुंव जाता है“ इस्त प्रक्र कंवल्य शाखा मे जाग- 
रण अवस्था को कर्मों से उत्पन्न वतताया है ।॥+७३॥ 





[घरमे वंठा वालक माताकी गोदमेसे ठठ्कर बाहुर्‌ जाकर 
बालकोसे खेलतारहै : खेनता-खेलता यक कर फिर माकी गोदे 
पकर थकावट मिटपताहै तथा साथियोकं बुलाने पर फिर चेलने 
बाहरचलाजताहै। रेेही सुषुप्तिरूप घरमे वंठो अज्ञान (कारण 
शरीर) रूप माता के विक्षेपशक्ति अशख्प गोद मेसे उरा, चिदाभास 
युक्त भन्त करणरूप वालक, जाग्रत व॒ स्वप्नर्प वाह्य देशमे जा कर 
क्रिया के निमित्तमूत घध्रारन्ध कर्मरूप वानको के साथ व्यवहार खूप 
खेल खेललता है 1 जव जःग्रत-स्वप्नावस्था केकर्मो का विराम होता 
है तव भन्ञानखूप माना की गोद मे स्थित (विलीन) होकर, सुषुप्तिरूप 
घर को ब्रह्मानन्द को अनुभव करता हुभा, उन भवस्थामोमे किये 
व्यवहारो से जन्य विक्षेपषूप थकावटकोदूर करता.है) भौर भोगदं 


कर्मरूप बालक जब उसे फिर बरुलाते हँ (प्रेरणा करते हँ) तो फिर 
जाग्रत-स्वप्नावस्थारूप बादयप्रदेश मे चला जाता दै। 
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शुषुप्ति दे ब्रह्मानन्दं व्नुभव दूता है' इसका हेतु 
कञ्चित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना । 
अनुगच्छेखतस्तुष्णीमास्ते नि{वषयः सुखो ।\७४ 
भन्वय--ग्रवुद्धस्य कचित्‌ काल ब्रह्मानन्दस्य वाना यनुगच्छेत्‌, 
यत्त. निदिषयः सुखी तुप्णी मास्ते । 


भर्थ-जाग जाने पर, कुछ समय तक तो, सुपृप्ति मे गनूमूत 
ब्रह्मानन्द के सस्कार चालु रहते ही ह, क्योकि हम देखते है कि 
प्राणी जागरण के आरम्भे किसी विपय का अनुभवन करता 
हृ सो, सुखौ हा, चुपचाप वंठा रहता है (जागने-वाले को 
इस चेष्टा से हम जानते हैँ कि सुषुप्ति मे इसने आनन्द भोगः था 
ओर मव भी उस आनन्द-मोग के सस्कारो के सहारे विना किसी 
विषय के भी अनुभवे कर रहा है ।४५४। 
फिर चुपहीक्योववंठा रहता? क्योकि 
. कसि प्रेरितः पश्चा्चानादुःखानि भावयन्‌ ! 
शनेविस्मरति जहमानन्दमेषोऽचिलो जनः ।७५ 
अथं-(करुछ काल पीठे) कर्मो से प्रस्ति हुये सव प्राणी ससार 
केननादुखो कीं भावना करते-करते क्रमश ब्रह्मानन्द को भ्रुल 
जाते ह ।\७५। 
ब्रह्मानन्द के विवादास्पदन टन का एक देमरा हेतु कहते हैं - 
प्रागुष्वंमपि निद्रायाः पक्षपातो वनिं हिने । 
ब्रहमानन्दे नृणां तेन प्राज्ञोऽस्सिन्विवदेत कः 11 
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जधे- सव मनुष्रो का, प्रतिदिन-निद्रा से पहले भौर पीछे. 
्रह्यानम्द को भर चुक्राव वना रहता है ` (इसीलिए तो सोने 
के लिये कोमल शया जुटाता भौर सोने के पश्चातु उसके सुखं 
को छोडना नही चाहता ओर चुपचाप बवंठ उसका स्मरण 
करता हे।) जव यह्‌ वातत है तव एसा कौन वबुद्धिमानूहै जौ 
नरह्यानन्द के विषयमे विवाद करे, वहतो विवादास्पदहैही 
तही ॥७९॥ 


ननु तुष्णींस्थितौ बरहमानस्दश्चेद्धाति लौकिका ।: 

अलक्षाष्चरितार्थाः स्युः शास्लेण गुरुणात्र किम्‌ । 
अथ--(शङ्धुा) यदि चुप वैम्ने से दी ब्रह्मानन्द मिल सकता 
हैतो लौकिक साधारण जन भौर भालसी सब कृतकृत्य हो 


जायेगे 1 तव शास्व श्रवणादि मे परिश्रम भथवा गुरुसेवा आदि 
को क्यो आवश्यकता होगी ? ॥७७॥ 


बाढं ब्रह्य ति चिच्‌ श्चेत्टृ तार्थास्तावतेव ते । 
' गुरगास्त्रे विनाऽत्यन्तं गन्भीरं ब्रह्म वेत्ति कः ॥ 


अथं--(समाघान। ठीक है, यदि चुप बैठने वाले वे लोग ब्रह्य 
"यह्‌ है'' यह्‌ जान जाय~-तवतो वे इतने मात्र से-चृप बैरन 


। -[- दूसरे पत्थरो की भान्ति पडे चिन्तामणिकोदेखनलेने या गड 
घन से जते कोई लाभ नदीं होता, जव तक कि "चिन्तामणि" को वस्तुतः 
पहचान नही लेता : एेसेदहौ सुषप्तिमे विषयसुषख की भान्ति अनुभूत 
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मात्र से--चरितार्थं हो जांय परन्तु अत्यन्त गम्भीर वाडमन 
आदि के अगोचर, ब्रह्म को गुरु भौर शास्त्र के विना अन्य ज्िसी 


उपाय से कौन जान सकता है 1७८॥। 


जानाम्यहं त्वदुक्त्याश्य कुतो मे न कृताथता । 
श्युण्वन्र त्वाहशो वृत्तं प्राज्ञंमन्यस्य कस्यचित्‌ ।। 


चतुरवेददिदे देयमिति श्यृण्वन्नवो चत । 
वेदाश्चत्वार इत्येव वेद्धि मे दीयतां धनस्‌ ।८० 


संल्यासेवेव जानाति न वेदानञ्ेषतः । 
यदि तहि त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्य वेत्ति हि 115१ 


अर्थ-- (प्रश्न) य तुम्हारे कहने से तो ब्रह्मानन्दं को जानता 
ह-फिर मँ क्यो नही कृतार्थं हु (उत्तर) इस प्रश्न के उत्तर मे 
अपने सरीखे किसी प्रा्नमन्यको वात सुन लो ्चारोवेदोंके 
ज्ञाता को धन देना है" यह वाक्य सुन कर कोई तुम्हारे जेता ही 
कहु उठा-"वेद चार है" यह्‌तो( तुम्हारे कथनको सुनकर 
ही) मै भी नानताहु, भुदच्चेधनदो।' बसपेप्नाहीतुम्हारयाभी 
ब्रह्मानन्द से भी अनथं कौ निवृत्ति्प पुरुपा्थंकी प्राप्ति नह होती 
क्योकि अनर्थं का कारण मन्ञान विद्यमान रहता है 1 जव यहु विक्ेष- 
खूप से यहं जान लेत्ता है कि “यह्‌ सुपृप्ति का मानन्द नित्य निरतिशय 
मेरा निजरप ब्रह्य है" तव॒भन्चान निवृत्त होता है गौर उक्षसे कर्तव्धद्ूप 
अन्धं की निवृत्तिह्प पुरुषायं कौ प्रास्त होती है । 
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थन है 1 ( प्रश्न ) पर वहतो वेदोको चार सख्या ही जानता 
४, सम्पूणं वेदो को नही जानता ? (उत्तर) उस भान्ति भपने 
्रापको चतुर्ेदन्ञ मानने वले तुमभी सम्पूणं ब्रह्म कोनही 
जानते ॥७&-८०-८१।। 


अखण्डेकरषानस्दे मायातत्कायेव.जते । 
अशेषत्वसशेषत्ववार्तावसर एव कः ।\८२ 
अन्वय-मायातत्कायं्वाजते अखण्डंकरसानन्दे अशेषत्वसशेषत्ववा- 
तावसर. एवक ? 
अथं - (प्रश्न) माया गौर उसके कार्यं से रहित अखण्डेकर- 
सानन्द ब्रह्य मे सम्पूणं ओर अधूरेपनको बात काअवसरदही 
करट है ?।८२।। 
शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च पश्यसि 
शब्दपाठेथबोधस्ते संपाद्यत्वेन शिष्यते ॥१८३ 
अथं व्याकरणादुबुद्ध : साक्लात्कारोऽव शिष्यते । 
स्थात्ृताथेत्वधीर्थावत्तावद्गुरुमुपास्व भोः ॥ ८४ 


अथं- (उत्तर) (अखण्डेकरस' (मायावजित' आदि शब्दो को 
ही पढते हौ अथवा उनङ़े स्वगतादिभेदशून्य आदि अर्थोकोमी 
जानते हौ ? (१) यदि केवल शब्दो कापाठहीकरतेहयोतवतो, 
अथेबोध (साक्तात्कारः) का सम्पादन करता अभी शेषहै (२) 
यदि व्याकरण भौर शास्त्र आदि से अथं जान भी लिया, परोक्ष- 
लान का सम्पादनदहौभीगयादहोतौ भी, साक्षाक्तार, अपरोक्ष 
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लान, नेपष्ट। चातको पूय कभ्नेकै लिप्‌ नो, जव त्तका व्यं 
होने को बुद्धि उत्पन्न चही होती तव तकर मुच कोौ उपाह्ना कन्ते 
रहो । इृतार्थत्व वृद्धिके उत्फन्नटातरमरं हीमानि करी पूर्णता 
समञ्चनी चाहिए ॥ 
सव फिर प्रस्तु णी दत्तिः शातते ₹:-- 
अआस्तामेतचनव्र यत्र सुखं स्यादि पयविना। 
तत्र सर्वत्र विद्ध.येततं ब्रह्यानन्दस्यं वातनाम्‌ \\ 
अर्थ--ययवा यहं सव रहने दो) श्व प्रसग पर नि ह! 

जव-जच { चुप वठ ग्ने यादिके समय ) तिपवोके चिचाही 
मुख होत्ता टौ, तव-तव सर्वत्र इस ब्रह्यानन्द कौ वासना यथवा 
"वासनानन्द' को समस्तो । विपयानुभव के विना मिलने दाला 
सुख विपयजन्य न होने तथा सामान्य यट्कार से आन्छादित 
हने के कारण 'वासनानन्द' कहुलाता है 11८४! 


विषयानन्द का पुन. कथनं 
विपयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति ! 
अन्तम्‌ वसनोवृत्तावानन्दः प्र्तिविम्बति 11८६ 
अथे-विपयो के प्राप्तो जाने परशरी, उनकी इच्छाके 
शान्त होते ही, अन्तमूख हए मन मे बानन्द प्रत्तिविम्दितत हुमा 
करता है । यही "विषयानन्द + या संसार क सुख है 1८६॥ 
जमी तिय प्रप्त हो जने पर्‌ चदन राजौ त्त मिवत 
जाती हे मौर प्राप्त विपय की ्ञानखूप सात्विक वृत्ति से चिपयोपदितत 
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ब्रह्यानस्दो वासना च प्रतिविस्ब इति त्रयम्‌ । 

छ्यन्तरेण जगत्यस्मिक्लानस्यो नास्ति कश्चन ॥ 
अर्थं- अतएव सुषुप्ति मे स्वप्रकाश रूप से भासमान न्रह्या- 
न्द, चुप ठठ रहने के समय विषयानुभव के विना प्रतीय- 
मान वाप्तनानन्द जौर अभीष्ट विषयी प्राप्तिसे अन्तमरुख 
मन मै प्रतिबिम्बित विषयानन्द इत तीन प्रकार के मानन्दं 


को छोडकर, जगत्‌ मे कोई किती प्रकार का अनन्द नहीं 
है ।% ।(८७॥! 








चेतनस्वरूप आनन्द की प्रतीति हत्ती ह : यह वृत्ति विषयरूप निमित्त 
से हुई दै-दसलिये व्रिषयानन्द कलत है । 


मथवा वाछित विषय कंज्ञान से इच्छ)रूप वृत्ति की निवृत्ति हौ 
जातीहै मौर उस निमित्तसे ही भन्य मन्नमु खचृत्ति उत्पन्न होती हैउप्तसे 
धन्त करणोपहित मानन्द का भान होता है! यह्‌ भन्तमू खवृत्ति भथवा 
उस वृत्ति मे जो स्वख्प भनेन्द का प्रतिविम्ब होप्ता हि बहु विष- 
यानन्द कहलाता है! उसी को प्रतिविप्वानन्द अथवा स्ेणानन्द भी 
फते है- इससे ही ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत सब जीव निर्वाह 
करते ह। 

$ (प्रष्न) (१) इसे प्रकरण कं ११ वें श्लोक मे ब्रह्मानन्द, विदा. 
सुख विषयानन्द नामस्ते तीन प्रकार का आनन्द बताया था, भव ब्रह्म 
नन्द वासना मौर प्रतिविम्न्नामसे तीन्‌ प्रकार मा सानन्द बत्ताया 
भसा कतरा यह्‌ पूर्वापर विरोधकन्हहै? (२) फिरष्८्वें तयः १२१ 
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शेष दो जानन्द ब्रह्यानन्द से ही उत्पन्न हये ह :- 
तथा च विषयानन्द वाप्तनानन्द इत्य्र । 
आनन्दौ जनयन्नास्ते बह्यानन्दः स्वयंप्रभः 1} 
अन्वय--तथा च स्वयप्रभः वह्यान-द, विषयानन्दः, व।सनानन्दः 
इति अमू मानन्दी जनयन्‌ बस्ते । 


लोक मे इनसे सवंथा भिन्न निजानन्द भौर मुव्यानन्द (३) नात्मा- 
नन्द नामक द्ितीय उध्यायमे (१२ वें प्रकरण के चौये श्लोकमे ) 





"आत्मानन्द" ( ४} त्रयोदश प्रकरण के प्रथम श्लोक मे योगानन्द) 
(५) गौर उसी प्रकरण के १०५ बे ष्लोक्त मे “ग्ट्ैतानन्द' का उल्नेख 
ई 1 फिरय् कटूमा कि ७ वें श्लोक में कटै आनन्दो के अतिरिक्त 
मौर कोई आनन्द नही है-क्या परस्पर विष््धनर्टी दहै? 


(उत्तर) यह परस्पर विरोध न्हीहै, क्योकि विद्यानन्द भी विघ~ 
यानन्द को भान्ति नन्तःकरण की एक वृत्तिविश्येय है सतएव दिषयानन्व 
के अन्तर्गेतदै। १९ दें प्रकरण के दूसरे श्लोक ऊँ विद्यानन्द को वुद्धि 
वृत्ति वता कर उसे विपयानन्व के भन्तर्गंत वताया ही हि 1 अतएव 
विषयानन्द से पृथक्‌ नहीं है । (२) निजानन्द, रख्यानन्द्‌, अत्मानन्दः 
योगानन्द गौर मदं तानन्द, ब्रह्मानन्द से पृथक्‌ नही है इसका प्रतिपादन 
मामे यवात्यान क्रिया गया है 1 मनएव वस्तुत. श्रह्मानन्द वासनानन्द 
मौर विपयानन्द-ये तीन ही अनन्दरह। 


(प्रभ्न)}) परन्तु १९वे प्रकरणके प्रयम्‌ पलोकमे तो निजानन्दको 
स्पष्ट ज्रह्यानन्द मौर ॒वाप्ननानन्दसे पथक्‌ वताया है? (उतर) वर्ह 
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अथे - -इस प्रकरार इत तीन प्रकार के आनन्दोमे सेजो स्वयं- 
प्रकाश ब्रह्यानल्द है, वहु भेष दो आनन्दो को उत्पन्न किया करता 
है ।,८८॥ 
जागरणे ब्रह्मानन्द के ज्ञान के उपाय का कयन-आरस्म 
शरुतिथुक्त्यनुभूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके । 
ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा श्युणु ॥ 
अर्थ-श्र.ति ( सुषुप्ति काले सकले विलौने आदि ), युक्ति 
( सुखहमस्वाप्स आदि परामश की सिद्धि ) मौर अर्थापत्तिसे 
कल्पित सुषुप्ति के अनुघव से, सुपुप्तिकाल मे स्वय प्रकाश-चतन्य 
रूप ब्रह्मानन्द के सिद्ध होने पर अव जागरण कालमें भी त्र्या 
न्द की प्राप्ति के उपाय सुनो ॥८६॥ 


उपायका वर्णन करने से पहले भूमिका स्प मै, जीव 


कादो अवस्याभओो मे आना मौर उसके निमित्त का वणेन 
करते है - 


+~ 





= 


ब्रह्यानन्दतो एक ही है षरन्तु जगत्‌ के कारणपने की उपाधि से रदित 
या सहित होने मान्नसे भेद कथन है 1 (मानन्दसेही भूत उत्पन्त 
होते है वाक्यमे तोजगत्‌ के कारण का निरूपण है अतएव यहा ब्रह्मा 
नन्दको माया सहित वताया ह मौर निजानन्दं निरूपण के समय 
“जितना जितना अहद्भार विस्मरण होत्ता है" इत्यादि वाक्यो से कारण 
सहित अहद्धुार फा विलय प्रततिपदित होने से निजग्नन्द माया रहित 
दि! इसप्रकार इनमे परस्पर विरोध नही है) 
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य जानन्दमयः सुप्तौ स दिज्ञानमथात्मतास्‌ } 
यत्वा स्वप्नं प्रवोधं वा प्राघ्नेति स्थाननेदत्तः 1१ 
यन्वय-चुप्तौ यः अनन्दमय. च: विद्घानमयात्मतां मत्वा स्थान 
भेदत. स्वप्न वा प्रवोध प्रप्नोति) 
नर्थ--सृुषुप्ति काल म, ( ६३ वे श्लोक के अनुसार) जो 
'लानन्दमय' है ठह विजानमय शब्द की वाच्य वुद्धि उपाधि वाला 
है, अतएव विज्ञानमयता को प्राप्त होकर, स्थानन्नेद से, वक्ष्य 
माण स्थान विशेषके योगसे, कर्मान्ता स्वप्ठ अथवा जागरण 
अग्स्थामे ष्टुंव जतादहै। 
जाग्रत्‌ जादि अवस्था के देहु य स्थान 
नेत्र जायरनं कण्ठे स्दम्नः सुप्तिहू दम्बुञे । 
जापादम्ल्तकं देहु व्याप्य जार्गात्त चेतनः ।। ६१ 
यर्थ नेत्र मर्थातु उपलक्षणते देहर मे जागरण अवस्था 
होती £, कठस्थान मे स्वप्न गौर हृदय काल त सुपुप्ति मानी 
गहं है) नेत्र से देहमात्र का ग्रहूणह इसनिषएु चेतन जीव, पवो 
से लेकर मत्तक पर्यन्त समस्त देह को व्याप्ठकर जात्रतु अवस्था 
म पद्चता है ।\5ष्‌।। 
दहो व्वाप्तकर' उस वाक्य डष्डका स्पषटीकस्ण टृष्टान्तसे 
करते ई :-- 4 
देहताठात्म्यमापन्स्तप्तयः पिण्डदत्ततः + 
महं सनुष्य इत्येवं निर्चिच्यैवादतिष्ठते 114२ 
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भं तपे हुए लौह पिण्ड की भान्ति ( कंते तपे हए लौहं 
पिण्ड के साथ अग्निका तादात्म्य हो जाता है इसी प्रकार ) वह्‌ 
मनुष्यत्वादि जाति वाले, देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त्‌ कय 
लेता है । इससे वह “मै मनुष्य ह" यह निस्सन्दग्ध निश्चय करके 
ही बडा है ।1६२॥ 
देह मे तादात्म्याभिमान से होने बाली अन्य मवस्थार्ये 
उदासीनः सुखी दुःखीत्थवस्थात्रयमेत्यतो । 
सुखदुःखे कमकायं त्वौ शसीस्पं स्वभावतः ।। 
अर्थं -उदासीन सुखी, ओौर दु खी इन तीन अवस्थाभो को 
यह्‌ देहतादाल्म्याभिमानी जीव, प्राप्न होता है । इनमे से सुख 
गोरदुखतो कमेजन्य है ( अर्थात्‌ सुखोपन ओौर दु खोपन क्म 
जन्य हुँ) ओर उदासीनता स्वभाव से (कमं वन्द हो जने पर) 
आती हि ॥ॐ२।। 
वादय सोग्पन्मनो राज्यात्सुदुपखे ह्विघा सते । 
सुखदुःखान्तरालेषु भवेत्तृष्णीमबस्थितिः 1! ६४ 
अर्थ --"वाह्यभोग' तथा 'मनोराज्य' इन दो भिन्न भिन्न 
निमित्तो से मिलने बले दो प्रकार कै युख-दुखरहोतिहै। इन 
दोनो अवस्थाओ के मध्य जव किनसुखहौोताहै, नदुख, तव 


चुप रहने को नाना अवस्थए होतो दहैये ही उदासोन अवस्याके 
समय ह 1\58४॥1 


निष प्रयोजन से जाग्रदादि अवस्थार्ोका वणन किया, वहु भव 
दिखाते है ~ 
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न कापि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति ज्ुबच्‌ ! 
ओदासीन्ये निजानन्दभानं वक्त्यखिलो जनः 1! 


अन्वय--मखिल. जन. मद्यमे का भपि चिन्ता न सस्ति, चुख 
आत" इति ब्र. वन्‌ ओौदासीन्ये निजानन्दभाने वक्ति । 


अर्थ--सव लोग अज मृ कोई चिन्ता नही, युखसे वंडा 
ह" कहते हुए उदासीनता मे निजानन्द ( स्वरूपानन्द , को स्पत 
को प्रकट करते ह अतएव यहं स्पष्टहै किजागरणमेभी 
निजानन्द की प्रतीत्ति होती है ।1६५॥ 


सौर उदासीनता मे प्रकाशमान यह्‌ निजामन्द, ब्रह्मानन्द तहीदहै 
क्योकि :- 
अहमस्मीत्यहुंकारसामान्यार्छादितत्वतः । 


निजानन्दो त मुख्योऽयं [कित्वसौ तस्य वासना ॥1 
अन्वय--"मह्‌ भस्मिः इत्ति अहद्ूरसामान्याच्छादितत्वत। भयं 
निजानन्द. मुख्य. न । किन्तुं मसौ तस्य वासना । 


अर्थ है' इस प्रकारके एक सामान्य (देवदत्त ह इस 
प्रकारके विशेष अह्कारं से भिन्न) अथवा सूक्ष्म अहूकारसे 
यावृत रहने से यह्‌ "निजानन्द' मुख्यानन्द नही है, किन्तु 
यहं उसक्रो वासना ह-इसीलिए इसे "वासनानन्द कहते ह | 
“मुख्यरानन्द' मृ श्वं पेप्ना अस्पष्ट महकार भी नही हयेन 
चाट््ए ! 5६१1 
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मुख्यानन्द से भिन्न वासनानन्द को सत्ता को दृष्टान्त प समन्नाते 
६ :-- 
नीरप्रितभाण्डस्थ बाह्यं शेत्यं न तञ्जलस्‌ 
किन्तु नीरगुणस्तेन नी रसत्ताऽनुमीयते 1४७ 
अर्थ-जल से भरे घडे के वाहुर प्रतीत होने वाली शीतलता 
को पानी नही कहते ( क्यो कि उसमे द्रवत्व नही है ), शीतलता 
तो पानीका एकगुण: उससे पानीके होमे का नुमानहौ 
जाताहै। यहां अनुमान इस प्रकार होगा :-घट मे प्रतीयमान, 
विवादास्पद शैत्य, जल-जन्य है, क्योकि शीतलता है, जेते कि 
जल मे उपलभ्यमान शीतलता जलजन्य है । &७। 
हषी प्रकार वासनानन्द से मूख्यानन्द का अनुमान होता है :- 
मावद्यावरहद्धारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः । 
ताचत्ताचत्सृक्ष्महरष्टेनिजानन्दोऽनुभोयते ॥६८ 


अन्वय--अभ्यास्तयोगत य(वत्‌ यावत्‌ अहद्भार विस्मृत. तावत्‌ 
तावत्‌ सूक्ष्म ष्टे निजानन्द भमनुमीयते । 


अर्थं - (ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्त्यच्छेज्छान्त अत्मनि 
इस श्चूतिमे कही गई निरोध-समाधि के अभ्याससे अहंकार कां 
जितना जित्तना विस्मरण होता जायगा (अहस्‌ आदि वृत्तियो के 
विलय से चित्त मे जितनी सूक्ष्मता आती जायगी) निजानन्द भी 
उतना ही व्यक्त होता जायगा-यह्‌ अनुमान है । 

मसिन्राय यह्‌ है --भहद्धुार का सकोच करने के लिये जिन क्षणो 
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मेहम वठते ह उनमे पिषले-पिले क्षणो मे, पहले-पहले क्षणो से, 
मधिक्त निजानन्द आविभरूत होता जाता है क्योकि महद्धुार का सकोच 
करने वालि, क्षणो की लम्बाई उत्तरोत्तर वठनी ही जाती ह । महद्र 
के विस्तार ने जिस निजानन्दको ठक रखा था वहं अव, अहृद्धुमरका 
सद्धोच होने से उघडने लगता है--जसे जैसे अदहद्धार का सकोच वठनै 
लगेय।, वैसे-वसे निजानन्द भौ बढ़ता जायगा 1 अनुमानका रूप इस 
प्रकार होगाः-- महकार के सकोच से युक्त द्वितीय जादि क्षण, पहले 
पहले क्षणो से अधिक मानन्दं ( निजानन्द } वाले है, अहकार के सकोच 
विभेप से युक्त काल्प होने से अहकरार के सकोच से युक्त प्रथमक्षण 
के समान 1 अभिप्राय यह्‌ है कि मल््या् योगसे जितना-जित्तना भहुकार 
विस्मृत होता जाता दै उतना-उतना निजानन्द सूक्ष्मटष्टि से भनुमित 
होता जाता है1 


साक्षात्कार होने तक वुद्धि सुक्ष्म होती जाती है - 

सर्वात्मना विस्मृतः सत्सुक्ष्टतां परमं न्रनेत्‌ । 

अलीनत्दान्च निद्रंषा ततो देहोऽपि नो पनेत्‌ 1 
सर्भ-अहकार पूरी तरह विस्मृत होकर परम सूकषमहो 
जाता है, परन्तु (दृत्तियो के विलीन हौ जने पर घी) अन्तकरण 
कास्वरूपस्चे चिलय नही होता, इसलिए इस अस्वथाक्तो निद्रा 
नही कहं सक्ते । जा्चार्यो नेकहाहैकि चुद्धं. कारणात्मना- 
वस्थान षषुप्ति अर्थातु निद्रा ( सुषुप्ति) वहु है जव वुद्धि 
कारण स्पमे परहंच जाय 1 अन्तंकरणके स्वरू्पका विलय 
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होने का चिल यह्‌ रहै कि इसी कारण ( समाविक्रानमें) योगी 
कादेहुनिद्राकी भान्ति भिर नही पडता-जरहो सुपृप्ति आदिमे 
अहुकार कालय होजतारहै वहाँ दहपत होता पाया जत। 
है ॥ॐ६।। 
अभिप्राय यह हैक्ि*- 
न द्वैतं भासते नापि निद्रा त॑तरास्ति पत्सुखम्‌ । 
बरह्यानस्द इत्याहू भगवानज्ञु चं प्रति ॥\१०० 


मथं-जिससमयनतोद्ंतकी प्रतीनिहै, निद्राभी नही 
आती, उप्त सपयजो सुख प्रतीत होता है वह्‌ ब्रह्मानन्द है। 
यह्‌ बात भगवानु ने अजुनको .मीताके छठे अध्याय मे) बताई 
है । १००॥ । 


गीता के उपरिनिदिष्ट श्लोको का भिप्राय कहते है - 
शनः शनेरुपसेद्‌बुदया धृतिगृहीतया । 
मात्मसंस्थं सनः कत्वा न {किचिदपि चिन्तयेत्‌ 11 
अन्वय ~- धृतिगृहीतया बुद्धा शनं शनं उपरमेत्‌, मन मात्म- 
सस्थ त्करृवा क्रचित्‌ अपि न चिन्तयेत्‌ । 


भर्थ-- मनुष्य धीर वुद्धि के द्वारा धीरे-धीरे ( सहसा नही ) 
सन को शान्ति करे। जव मन को आत्मसस्थ कर चुके (जव, 
मन को निश्चयो जाय कि मात्मा से भिन्न कुछ नही है) तव 
फिर कुछ त सोचे । यही योग कौ अन्तिम स्थित्ति ।1१०१॥ 
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इस वस्या की सिद्धि के लिये पहुचे क्या करे? -- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥१०२ 
अन्वय--चजञ्चल अस्थिर मन यतः यतः निश्चरति, ततः तत नियम्य 
एतत्‌ आत्मनि एव वश नयेत्‌ । 
अथं-स्वभावदोष से चञ्चल एक विषयमे वन्धकरन 
रहने से अस्थिर मन जिस जिस शब्दादि को ससारपरिश्रमणका 
निमित्त वनाकृर बाहर निकलता है उस-उस शब्दादिकी भोय 
से उक्षकेणे रोककर, (उन शब्दादि मे मिथ्यात्व अण्दि दोष दिखा- 
करव वैराग्य की भावना दे देकर उनसे हटाकर) इस मनको 
आत्माके वण मे करता जाय: इसप्रकार योगास्यास करने 
से मन अत्मामे शांतं हो जाता है ।१०२॥ 
प्रशान्तमनसं हयेन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजघं ब्रह्मभूतमकलनषस्‌ ।(१०३ 
सन्वय--शान्तरजसं प्रशातमनस ब्रह्मभूत भकल्मषं एन योगिनं 
उत्तम सुख उर्धति हि। 
अ्थं--मोहादिक्लेश तथा रनोगुण के शान्त हो जानै से 
जिसका मन विक्षेप से सरवंथा शून्य होने से शान्त हो गया है-उस 
ब्रह्मभूत, “यह सव त्रह्यहै' एेसाज्ञानहो जनेके कारणो 
जीवन्मुक्त है, पाप रहिव इस योगी को उत्तम सुख मिलता है- 
एसा सुख मिलता है जिसमे, क्षीण होने की अथवा उसे अधिक 
कही प्राये जाने कौ अशङद्भा नही है ।१०३। 


५ 
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उक्तं सक्षिप्त अर्थका गीतामे निम्न प्रकार विस्तारि - 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 

यत्र चेवात्मनारमानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥१०४ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदुबुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति थत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः ।१०५ 
यं लब्ध्वा चापरं लां सन्यते नाधिकं ततः । ` 
्यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।॥१०६ 
तं यिचादुदुःखसंयो गवियोगं योगसंज्लितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनििण्णचेतता ॥\१०७ 


अ्थं-- चित्त जिस समय योगानूष्टान से, सव विषयों से 
हटाया जाकर उपराम हो जाता है तथा जिस समय (आत्सासे 
अर्थात्‌ ) समाधि शुद्ध अन्त करण से (आत्मा को) उक्ृष्ट ज्योति- 
स्वरूप चतस्य को उपलब्ध करता हुआ अपने आपसे ही (विषयो 
मे नही) तुष्टि पाने लगत्ता, मौर जिस समथ आत्मा में स्थित यह्‌ 
योगी, अनन्त इन्द्रिय निरपेक्ष केवल बुद्धि से ग्राह्य, अतीन्द्रिय 
( इन्द्रियो की पक्डमैन अने वाले एव विषयो से उत्पन्नन 
होने वज्ञे) सुख को अनुभव करता है ओर आत्मा मे स्थित हभ 
यहु योगी तत्व से-आत्मस्वरूप-से च्युत नह होता, उसे कभी 
नही भूलता, जौर जिस आत्मा को प्राप्त करके, किसी दुसरे 
लाभ को उससे अधिक चाभ मानना छोड देताहै, मौर जिस 
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आत्म तत्व मेँ ध्वित हृभा योगी वडेसेवडेदुखमसे मी ` णस्वा- 
घात जादि भयद्धुर्‌ घटनायोस्त हूयेदुखसे भीश्रह्नाद आन्द 
की भान्ति) विचलित नही होता, उस, दरु.खो केसयोगो का 
वियोग कर देने बालौ अवस्था को योगः जानो । यह्‌ "योग 
निश्चय (अध्यवसाय) से गौर निर्वेदरहित चित्तके सायकरना 
योगय ह ।१०४-१०७॥ 


युञ्डम्तेवं सदात्मानं योगी विगतकूत्सषः । 
मुखेन ब्रह्मसंस्यशमत्यन्तं बुखमर्नुते १११०८ 
अर्थ- चिमत्तताप (योगम आये विघ्नो से अदुता रहने 
वाला ) योगी, सदा ऊपर कही रीति ते आत्मा का मनुसन्धाच 
करता-करता, विना प्रयास के ब्रह्य स्वरूपभूत निरतिशय अवि- 
नाशी) सुख को प्राप्त कर लेता है ॥(१०८।] 


धीरज से योगाभ्यास करते-कतरते ही फल मिलता हं :- 

उत्सेक उदधेयस्कुशाग्रेभेकविन्दुना 1 

मनसो निनग्रहुस्तट द्बेदपरिवेदतः ।॥१०६ 
वन्वय--करुषाग्रण एक्विन्दुना उदधे उत्कः यहत्‌ तद्त्‌ मनसः 


निग्रह, अपरिखेदत. भेत्‌ 1 


मथं-- कुशाग्र से उठाई हुई एक एक छोटी-छोटी तर्द करके 
समुद्रको जैसे धीरज स्ने उलीचा जाना सम्भवदहै, वैसे 
मन का निग्रह भी अखण्ड वीरज से सम््रव ह1 (यहु वात 


क दुचर्द्य योगानन्द भ्रकरण-११ ¢ ६५७ 


-टरीहूरी की लोकप्रसिद्ध कथा कोध्यानमे रखते हुये कही गई 
ठै) ॥१०६। 
यजुक्रेद की मेत्रायणीय शाखामे भी एेमा ही बताया है:-- 
बरहुद्रथस्य राजषंः- शाकायन्यो मुनिः सुखम्‌ । 
प्राहु सेत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरप्‌ ॥ 
अर्थ-मेद्रायणी नाम की शाखा मे शाकायन्य नामके ऋषि 


ने सपने शिष्य बृहद्रथ नाम राजर्षि को, समाधि वर्णेन के साथ- 
साथ दही ब्रह्यसुख का कथन किया है ॥११०॥ 


वर्हाकारहै:- 
यथा निरिन्धनो वद्भिः स्वयोनावुपशाम्यति । 
तथा वृत्तिश्याचित्तं स्वयोनाबुपशास्यति ।॥१११ 
अर्थ-जंसे ईधन से रहित हु अग्नि अपने कारण (अग्नि) 
महाभूत) मे शन्त हो जाता है अर्थात्‌ ज्वाला रूप का त्याग कर्‌ 
तेजोमात्र रूप मे अवस्थित हो जाता है: उसी प्रकार अन्त. 
करण भी वृत्तिक्षयदही जानेसे ( निरोध समाधि के अस्याससे 
राजसादि सब वृत्तियो कानाश हो जाने पय) अपने कारण 


(सत्वमात्र) मे शान्त हो जाता है। चित्तन रहकर केवलमात्र 
सत्य शेष रह्‌ जाता है ॥१११॥ 


स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इन्द्रियाथेविमूटस्यानृताः कर्मवशानुगाः ११२. 
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सम्वय-सव्यकामिर्‌ः स्वयोनौ उपशान्तस्य इन्द्रिया्यविमूटस्य मनस. 
कर्मवश"नुगाः यनृताः 1 
अर्थ-- उस समय एकमाध्र सत्य आत्मा के कामी, अपने 
कारणम शान्त तथा स्थित, विषयोसे अपनामुह्‌ मोडे हुये, 
मन के लिये, कर्मवण से प्राप्त होने वाले, साधनों सहित 
सुखादि, मायिकता को प्रतीति हो जानेके कारण, मिथ्या हो 
जाते ह ।\११२।1 
स जगत्‌ का उपादान जव चित्त नही दै, तव उसकी शान्तिसे 
जगत्‌ का मिथ्याज्ञान क्यो? 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोघयेत्‌ 1 
यचित्तस्तन्सयो मर्त्यो गुद्यमेतत्सनातनमु ११३ 


अर्थ- चित्त ही ससार है ( यह्‌ संसार चित्तके कारणही 
सोम्य वनता ह ! भुषप्ति मूर्छ आदि मेँ चित्त का विलय हु जाने 
से भोग भी नही रहता-इसको सव अनुभव से जानतेहीर्ह।) 
जव ससार चित्तात्मकदहैतो उस चित्त कोही अभ्यास आदि 
प्रयत्नो से शोघना चाहिएरज, तम आदि दोषो से मुक्त करना 
चाहिए 1 जिस देही का चित्त जिस पूजादि में लगा रहतादहैः 
वह उसमें तन्मय हुआ रहता है, उन पुत्रादि की पूर्णता व अपूणेता 
को जपने मे भली भान्ति आरोपित कर लेता है 1 यह एक सना- 
तन, सदा से चला भाया रहस्य है । अभिप्राय यह्‌ है किं स्वभाव 
से शुद्ध आत्मामं चित्तके सम्पकंसेही संसारीपन वायारहै, 


® वहानर्दग योगनन्द प्रकरण-११ * ६५९ 


{ ध्यायतीव, लेलायतीव ) अतएव चित्तके शोधनसे ही अत्मा 
की ससार से निवृत्ति सम्भव है ॥1१३॥ 


चित्त शुद्धि से क्या होगा? 
चित्तस्य हि प्रसादेन हस्ति कमं शुभाशुभम्‌ । 
प्रसन्नामाऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमक्नय्यमश्नुते ।। 
अथे चित्त प्रसन्न हो जाने पर अर्थात्‌ चित्त मेँ ब्रहयातत्व 
का अनुसन्धान करने की योग्यत्ता आ जाने पर मनुष्य शुभाशुभ 
कर्भो कोनष्टकर लेता है! मौर जिसका आत्मा अर्थात्‌ चित्त 
प्रसन्न हो गया है, वह्‌, ब्रह्म मे स्थित होकर, अद्धितोय ब्रह्म को, - 
भषेभी यही एेसा निश्चय हौ जाने पर, सम्पूणं हश्यो को 
छोडने से चिन्माच्र-रूप मे स्थित रहकर, अविनाशी सुखकोपा 
लेता है ।॥११४॥ 
पूर्वोक्त शलोक के मथं को टष्टान्तसे पृष्ट करते ह -- 
समासक्तं यथा चित्तं जन्तोचिषयगोचरे 1 
यदं वं ब्रह्मणि स्यात्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ।! 
अन्वय--जन्तोः चित्त विषयगोचरे यथा समासक्षत,तत्‌ ब्रहुरणि यदि 
एव स्यात्‌ क. बन्धनात्‌ न मुच्येत ? 
अथं -प्राणी का चित्त इन्द्रियो की भ्रवृत्ति कौ भूमि, विषय, 
भ जसे भली भान्ति स्वभाव से आसक्त रहता है, वह ब्रहामें 
यदि उशी प्रकार रम जाय तो भला कौन इस ससारसे मुक्छन 
होगा ॥\११५।! 
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सनो हि द्विविध प्रोक्त शुद्ध चाशुद्धमेव च। 
अशुद्ध कामसंपर्काच्ुदध कम विर्दजितसरु \। 
अर्था-मनदोप्रकार्‌ काद, शुद्ध ओर अनुद! कामके 
सम्पकं ये मन भजुद्ध हो जाताहै ओर्‌ काम (क्रोधादि) से र्ति 
मन शुद्ध कहलाने लगता है ११६ 


सन एन मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 1 
बन्धाय दविषयासक्त भुक्तये तिविषयं स्मृतम्‌ । 
अर्थ-- मनुष्या के वन्वन भौर मोक्ष काकारणमनदहीरहै, 

विषयासक्त' मन वन्धवाता है गौर ननिविषय' मन मुक्ति 
दिलाता है 1 

समाधिनिधु तमलस्य चेतसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं सवेतु 1 
न शक्यते नणेयितु गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥११८ 


अथं -प्रत्यक्‌स्वरूप आत्मा मे लगाये इए, समाधिजल 
अर्थात प्रत्यक्‌ एवं ब्रह्य के एकत्व ज्ञान के अभ्यास से जिसका 
धूलिमल धो दिया गया है रेसे चित्त को.(समाचि मे} जो आनन्द 
मिलता है : वह सुख अलौकिक होने के कारण वाणी से वण॑नीय 
नही है । वह वो भात्मस्वरूपभूव सुख है. जो केवल गत करण से 
यृहीत हमा करता है ॥११५॥। 


& प्रटानन्दग योभासर्दे प्रकरण -११ ® ६६१ 


यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिदू लंभो तृणस 1 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ \। 
अर्थ--यद्यपि चिरकाल तक स्थिर रहने वाली वह समाधि 
मनुष्यो को दुलभ है, तथापि क्षणिक भी वह्‌ ( समाधि ) ब्रह्मा 
लन्द का निश्चय करा देती है ।११६॥ 


शद्धाचु््ध॑सनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सवेथा \ 
निश्चिते तु सक$ृसस्मिन्विश्वसित्यन्यदाप्ययस्‌ \। 
अर्भ-जो इस समाधि का ब्रद्धाल्‌ मौर ष्यसती होता है 
अर्थात्‌ जिसको समाधिसिद्धि करने का आग्रह हो जाता है, वह्‌ 
इस क्षणिक समाधि मे भानन्द मिलने का पूरा निश्चयकरकेही 
मानता है जर एक वार भी इस ब्रह्मानन्द का निष्चयदहो जाने 


पर वहु अन्य समय भी ब्रह्मानन्द के होने का मचल चिश्वास 
रखता हि ।१२०॥ 


तक्‌ पुमानुदासौीनकालेऽप्यानम्दवासनाम्‌ । 
उपेक्ष्य सुख्यमानन्दं भावयस्येव तत्परः \\१२१ 
अथ -श्रद्धाद्रारा एक वार निश्चय कर लेने वाला पुरुष 
उदासीनता कौ अवस्था मे आने वाली पूर्वोक्तं मानन्द वासनाकी 
उपेक्षा करके, मुख्यानन्द की लगन लगाये, मुख्यानन्द की ही 
भावना क्रिया करता है ।१२१। 


निजानन्द भावा का दृष्टान्त ओर उसका दाएरन्तिक मे समन्वय 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि । 
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तदेवास्वादयत्यन्तः परसद्धरसायनम्‌ ।१२२ 
एवं तत्वे परे शुद्धं धीरो विश्रन्तमागतः \ 
तदेवास्वादयत्यन्तवंहि््यवहुरन्तपि ।\१२३ 
अथं-जंसे पर-पुरुष-संभोग के व्यखन वाली नारी, धरके 
कामोमे व्यभ्रसी दीखती भी, भीतर ही भीत्तर ( मनमे) उसी 
परसद्ध रस का स्वाद लेती रहती है । इसी प्रकार "पर! तर्था 
"शुद्ध आत्मतत्व मे ( एकवार क्षण भर के लिए भी, विश्राम 
प्राप्त कृर लेने वाला धौरपृरुष, बाहर से लौकिके व्यवहार 
करता हुभा भी मन मे उसो जाम तत्वा आस्वादन किया 
करता टै \१२३)। 
धोर शब्दक्रा य्हाक्मा्भर्थहैट 
धी रत्वमक्नप्रष्वल्येऽप्यानन्दाद्वादवाज्छयः 1 
तिरस्छृत्याखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवर्तनम्‌ ।\ 
अन्वय प्रक्षप्रावल्ये मपि मानन्टास्वादवाछ्या गद्धिलाक्षाणि 
तिरस्छृष्य तच्चिन्तया प्रवर्तन धीरत्वम्‌ 1 
अर्थ--इन्द्रियां मनुष्य को विषयकीभोर ख्वीचलेजानेपे 
समर्थभीहो, तो भी, आत्मयुख का यास्वादलेने की दच्छारते, 
सव इन्द्रियो का निरादर कर, जानन्दचिन्ता मेदी लगे रहना 
"वीरता" कट्लात्ती है ।१२४॥ 


विश्वान्ति शव्द के विवक्षित भर्यको हष्टन्त द्वारा घमन्नाते ह :~ 
भारवाही शिरोनार पुक्त्वाऽऽस्ते विश्चमं गतः) 


& दट्‌ानेन्दगे पोगानन्द प्रकरण.११४ ६६३ 


संसारणग्याप्रृत्तित्य गि तादग्बुदिधस्तु विश्रमः \ 
अथं--जैसे लोक मे वज्ञ ढोने वाली, थकावट दिलाने वाले 
सिर के वोक्ष को छोडकर, थकावट दूर करता है, से ही सासा- 
रिक व्यापारको छोडकर भैअव श्रमरह्तिहोगया हु" इस 
प्रकार फी उत्पन्न होने वाली वुद्धि को 'विश्नम' कहते दँ ॥१२५॥ 


विश्रान्ति परमां प्राप्तस्त्वौदासौन्ये यथा तथा । 
स्‌खदुःखदशायां च तदानन्देकतत्परः ॥\१२६ 
अथं --ऊपर वताई निरतिशय विश्रान्ति कोपालेने वाला 
पुरुष, अपनी उदासीन दशा मे जसे परमानन्दास्वादनमे लगा 
रहतारहै, वैसे हीदुव भौर दुखकी दशाभो मे भी परमान्दा- 
स्वादन मे तत्पर रहता है ।१२६॥ 
निजानन्द को छोडकर विवेकीकोद्ुखतो क्था सुख की भी इच्छा 
तटी होती :- 
अग्निप्रवेशहेतौ धीः श्युद्धारे याहशौ तथा । 
धीरस्योदेति वेषयेऽनुसंघानविरोधिनि ॥१२७ 
अथ --जव किसो के लिए (सती स्त्री के लिए) अग्नि प्रवेश 
का कोई कारण उपस्थित हो जाता है तव, श्णृद्धार कं विषयमे 
जसी (वैर) बुद्धि उत्पन्न हौ जातीरहै, एसे ही वैराग्यादि साधन 
सम्पन्न विवेको धीर की ब्रह्यानुसन्धान के विरोधी विषयसुख में 
"भरी वेर वुद्धि उत्पन्नहो जातीहै। अभिप्राय यहुहैकि विषय 
सुख से मनुष्य वहिमूख हो कर भात्मानुसन्घान के अयोग्य ह्ये 
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जाता है, अतएव विवेकी लोग विषय सुख की इच्छा नहीं 
करते ॥१२७।। 


विवेकी की वुद्धि द्वारा दोनो सानन्दोक्ता उपन्नोग 
अविरोधिथृचे बुद्धिः स्वानस्दे च गमागसौ । 
कुवेन्त्यास्ते क्रमादेवा काकाक्षिवदितस्ततः ॥ 
एकेव हृष्टिः काकस्य वामदक्षिणचेच्रयोः । 
यात्यायाव्येवमानस्दद्ये तत्दविदो सतिः ।\१२२ 
मन्वय--एषा वृद्धि. अविरोधिसुखे च स्वानन्दे काकाक्षिवत्‌ 
क्रमात्‌ इतः तत गमागमौ कर्वेन्ती यास्ते 1 काकस्य ट्टः एका 


एव॒ त्रामदक्षिणनेचयोः यात्ति मायाति । एव ततत्वविद, मतिः 
सानन्ददये । 


अथं --यह्‌ बुद्धि अविरोधी विषययुख,म भौर स्वरूपानन्द 
मेकौवेकी पुतली की भान्ति कनी उसमे कभी इसमे, गमना- 
गमन करती रहती है । कौवे की दर्शनषक्ति एकदहीद्येतो हैः 
वह॒ वाये-दायें गोलको मे क्रमशः गमनागमन करतीरहै । इसी 
प्रकार विवेकी की बुद्धि भी विषयानन्द ओर त्रह्मानन्द दोनों 
आनन्द मे अती जातो रहती है ॥१२८॥ 
भुञ्जानो विषयानन्दं ब्रह्यानदं च तच्दवितु 1 
द्िमाषाभिलवद्ि्यादुमो लौकिक्वर्कि ।\१३० 
अथं --तत्वन्नानी विपयात्न्दं ओर ब्रह्मानन्द द्योनोको एक 
साथ भोगत्ता हुधा, दुरभापये कं समान लौकिक मौर वंदिकृ 
दोनो प्रकार के जानन्दो को जाना करता है 1१३०1 


# त्रहानेन्दग योगानन्द प्रकरण-११ ६६१ 


उदोगमे भौ निजानन्द का अनुभव 
दुःलप्राप्तौ न चोेगो यथापूर्वं यतो दिक्‌ । 
गङ्खामग्ना्धैकायस्य पुसः शीतोष्णधीर्यया \। 
अन्वय-यतः द्विट्‌, दु खभ्राप्तौ यथापूर्वं च उद्टगः न, यथा गद्धा- 
सग्नाघेकायस्य पुस. शीतोष्णधी. 1 


अथं - क्योकि विवेको लौकिक ओौर वेदिक दोनों व्यवहारो 
पर इष्टि रखता है, इसलिए दुख मे भी, जन्ञानावस्था को भान्ति 
उसे उद्वेग नही होता! अतएव दु खानुभव कं समय भी वह्‌ 
निजानन्द को नही भूलता । जसे गद्धाजल मे आधे इूवे शरीर 
वलि पुरुष को शीत अर उष्ण दोनो ज्ञान एक साथ हो जति 
है १३१ 
परिणाम यहुहै कि, 
इत्थं जागरणे तत्त्ववि शे ब्रह्मसुखं सटा । 
भाति तदहासना जन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा 1} 
अन्वय--इ्य तत्विदः जागरणे सदा ब्रहमसुख भाति । तद्वा 
भाजन्ये स्वप्ने तत्‌ तथा क्रासते 1 


अथं --इस प्रकार तत्वज्ञानी कोजागरण काल म सदा, 
( युखन्दुखया मौन अवस्थामे) ब्रह्मम सुखं की प्रतीति होती 
र्हतीहै। ओर जागरणमे ही नही, जाग्रत्‌ की वासनासे 
उत्पन्न होने कें कार्ण,स्वप्न मे भी, ब्रहमसुख वसे ही ध्रतीत 
होता रै \\१३२॥ 
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परन्तु स्वप्न मे भानन्द दी चन्द की प्रतीति नहीं होती क्योकि 


अविद्यावासचाप्यस्तीत्यतस्तद्टासनोत्थिते 1 
स्वप्ते मुखंबदेवेष सुखं दुःखं च वीक्षते \\१३३ 
र्थ--अविद्यावासना भी है, स्वप्न केवल आनन्द वाना के 
वल से ही नहो होते । तएव अविद्या वासना जन्य स्वप्त मेँ यहु 
विवेकी भी मूर्खो की भान्ति सूख ओर दु.ख देखता है १३२1 


ब्रह्मानन्दाभिधे म्रन्थे ब्रहमनिच्दश्रकाशकस्‌ 1 
योगम्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्परिन्नृदीरितम्‌ ।१३४ 
अर्थं--इस ब्रह्यानन्द नाम के ( पचाघ्याय } के भ्रन्य के इसं 

प्रथम्‌ अध्याय में, ब्रह्मानन्द के प्रकाणक्र, योगियो के प्रत्यक्ष 
अनुभव का वर्णन किया गया है । अर्थात्‌ इ अध्यय मे सुषुप्ति, 
उदासीन, समाधि तथा युख-दु-ख को ददा(मो मे स्वय प्रकारा 
व्रह्मान्द के भरकाशक, योगियो के अनुभव, का व्च किया यया 
हं (1१३४1 


श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पचखदशीके ग्या रहे प्रकरण, ब्रहयानन्दग- 
योगानन्द की श्री पीताम्बरणर्माङ्नित तत्वभ्रक्ायिका 
व्याख्या समाप्त 1 


 ब्ह्मानन्दम-भात्वानन्द्-मकरण-?? 
भाषाकारकरत मङ्गलाचरणम्‌ 


श्रीमतुसर्वगुर्‌तु नत्वा पञ्चदश्या नृभाषया । 
-+-मात्मानेन्दयाभिधग्रन्यव्याद्यानं क्रियते मया ॥ 


यहां मूढ लिन्नायु के लिये जात्मानन्द कहाने - वाले €व' पदार्थ के 
वियैचन द्वारा ब्रह्मानन्द के भनुभव का प्रकार दिखाया गया ह) इसके 
लिये प्रथम शिष्य प्रपत करता है :-~ 


नन्वेवं वासनानन्दाई्‌ ब्रह्यानन्दादपीतरम्‌ । 
वेत्तु योगौ निजानन्दं मृहस्यात्रास्ति का गतिः \ 
भन्वय- नैनु एवे योगी वासनानन्दाद्‌ भपि इतर निजानन्द वेत्त, 
भत्र मूढस्य का गतिः अस्ति ? 
सर्थ - (शिष्य का प्रश्न) योगानन्द प्रकरण भं वणित प्रकार 


से योगी भले ही वासनानन्द ओर्‌ ब्रह्मानन्द से भिन्न निजानन्द 
फो जन ले परन्तु सुढ विचारो क्याकरे ? 





~ प्रप्यगाट्मा के स्व्पधूत मानन्दका नाम 'भत्मानन्द' है दस 
प्रकरणमे सका ह्‌ प्रतिपादन किया ग्यारह) 
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घर्माधिमेवंशा देष जायतां सियतामपि ! 
पुनः पुनर्दहलक्षेः कि नो दाल्लिण्यतो वद ॥२ 
जन्वय-एषः धरमघमंव शात्‌ देहलक्षं : पुनः पुनः जायत्ता जपि 
भ्रियत, नः दाक्षिण्यतः किम्‌ ? वद। 


अर्थ-- (गुरु का उत्तर) यह्‌ अतिमूढ पुरुष अनादि संसारमें 
पूवेजन्मो मे किए पुण्यपाए के वश हुआ, लाखौ देहो मेँ बार-बार 
जन्मता गौर मरता रहै1 हमारे समघ्ाने सेक्या होनादहै? 
कहो 1 (अतिमूढ को ज्ञान का अधिकार नही है : उसकी चिन्ता 
मत करो ।) 
अस्ति वोऽन्‌ जिघकत्‌ त्वाद्दाक्षिण्येन प्रयोजनम्‌ । 
तहि बहि स सूढः कि जिज्ञासुर्वा पराड मुखः ।\३ 
अर्भ- (शिष्य) आप स्योकि अनुग्रह्‌ करना चाहते ह अतएव 
आपने समन्लाकर उसका उद्धार करनाहीदहै। (गुरु) अच्छातो 
वताओ कि वह मूढपुरुष क्या स्वरूप को जानने की इच्छा वाला 
विरक्त हैया वहिमूंख रागी है? 11३1 
उवास्ति कमं वा ब्रूयाद्विमुखाय यथोचितम्‌ । 
मन्दप्रतत तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ।\४ 
अन्वय-विमुच्वाय याचित उपास्ति, कमं वा ब्रूयात्‌, मन्दभरज् 
जिज्ञासु तु भात्मानन्देन वोध्येत्‌ । 
भर्भ--यदि वह्‌ विमुख (वहिमुख रागी हतो उसके भनुक्रूल 
उपासना मथवा कमं का उपदेश कर देना चादिएु।! यदि वह्‌ 
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जिज्ञायु है ओर साथमे मन्दप्रज्नहै तो उसको आत्मानन्द के 
विवेचन से समञ्ञाना चादिए । (अति विवेकी जिज्ञसुकोतो 
योगानन्द प्रकरण मे वणित रीति से ब्रह्मसाक्षात्कार होगा 
ही ।) 11४1! 
बोधयामास सेन्नीयों याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम्‌ । 
त वा अरे पत्थुर्थे पतिः प्रिय इतीरयव्‌ \\ 
मथे- याज्ञवल्क्य मुननिमे अपनी पल्ली मैत्रेयी को “अरे ! पति 
के लिए ( पत्नी को ) पति त्रिय नही हत्त" आदि कहते हूए 
आत्मबोध कराया था! ( शुक्लयजुर्वेद की काण्वादि पन्द्रह 
शाखाओ का नाम वाजसनेयी शाखा ह उसके प्रवतंक वाजसनेय 
याज्ञवल्यक्य ऋषि थे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के तीसरे ओय 
छठे अध्याय के अन्तरगत मैत्रेयी ब्राह्मण प्रकरणमे उक्त प्रस 
है । ) ॥५॥ 
आगे ७२ वें एलोक मे "'परमप्रेमास्पदत्वेन परमानन्द टष्यताम्‌" 
कट्‌ कर बतार्येगे कि परमप्रेम का विषयदहोनेके कारण परमानन्दशूप 
आत्माको स्वीकार करे । उस "परमपरं मास्पद' हेतु का समर्थन करने 


के लिये ५ वेंष्लोकमे उद्धत वाक्य से उपलक्षित प्रकरण मे भाये सब 
पर्याय वाक्यो का तात्पयं वताते है :-- 


पतिर्जाया पु्विच्चे पशुब्राह्यणबाहुजाः ! - , 
लोका देवा वेदभूते सर्वं चात्मार्णतः प्रियम्‌ ।\६ 
अर्थ--पत्ि, पतनी, पठ, धन, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, 
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देव, वेद, तथा पृथ्वी आदि भूत-ये सव भोग्य पदाथं नोक्ता 
वलत्माकेलियेहौोनैसेदीप्यारेहतेहै:येस्वल्पसे प्रिय नही 
ह ॥९॥ 
पति-पत्नी को प्रीति का विष्लेषण भोर उनकी भात्मार्णता 
पत्याविच्छा यदा पलन्यास्तद्य प्रीति करोतिसा। 
क्ष्‌ दनुष्ठानरोगादं स्तदा नेच्छति तत्पत्तिः ॥७ 
न पत्युरर्थे सा प्रीतिः स्वार्थं एव करोति ताम्‌ 1 
पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थ कदाचन ॥८ 
अन्योन्यत्रेरणेऽप्येवं स्वेच्छयेय प्रवतनम्‌ 118 


अन्वय--यदा षटन्याः प्रतौ इच्छ, तदा सा प्रीप्ति करोति, तत्पत्तिः 
छुद्मनुष्ठानरोगा्य; तदा नेच्छति 1 सा प्रीति पत्यु घर्णेन, तां 
स्वार्थे एव करोति । पत्तिः च आत्मन अर्थे एव, जायार्थे कदाचन नं ) 
एव भन्योन्यप्रेरणे मपि स्वेच्छया एव प्रवतेनम्‌ । 


अ्थे--जव पत्नी को पति की इच्छा होती है तभी वह्‌ पति 
से प्रेम करती है । जव उसका पति इच्छाभाव के कारण-भख, 
अनुष्ठान, यान, रोग आदि-से युक्त होता है तव वहु उसे नही 
चाहती । इस परकरार पत्नी को वह भ्रीति, पति के लिए नही है, 
वहु उस प्रीति को अपने चिए दही करतो है! ओर उधघर पत्तिभी 
अपने लिए ही प्रीति करता'है, पत्नी के लिए कमी नही । मौय 
जववे परस्पर एक दुसरे कीप्रेरणासे एक साथप्रेम कसनेमे 
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प्रवृत्त होते ई, तव भी वे अपनो-अपनी इच्छाये ही प्रवृत्त होते 
है । (पत्नी अपनी कामना को पूरी करने की इच्छासे मौर इसी 
प्रकार पति अपनी कामना को पृत्तिके लिए एकं दूसरेको 
प्रेम करने मेँ प्रवृत्त होते है 1) 

सो प्रकार पुत्रादि छे प्रति प्रेम भौ बालसार्भदहीदहै, यहक्रम से 
दिखाते है --- 


श्मश्रुकण्टकवेधेन बालो सुदति तत्पिता । 
चुम्बत्येव न सा प्रीतिर्बालार्थे स्वाथ एव सा । 
अथं- (पिता द्वारा पुत्र मुख चुम्बन पत्र की प्रसन्तताके 
लिए नही, उसकी अपनी प्रोत्तिके लिए दहै । क्योकि) डाढी-मृछो 
के काटे तुत्य बालो के चुभने से वालक तोरोताहै फिरमभी 
उसका पिता चुम्बनं करतादही जाता है1 पिताका वह्‌ प्रम 
वालक के लिए नही, जपने लिए ही है ।॥१०॥ 
चेतन पति-पत्नी वालक कौ स्वार्धता-परार्थतामे सन्देहहोतोदहो, 
परन्तु जड धनादिके प्रतिप्रेमम्वार्थाहौहै उरसर्मे कोई सम्देह नहीं: 
यहां धनादि की प्रति कौ स्वार्णता का निदंश करते है -- 


निरिच्छमपि रत्नादिविच्चं यत्नेन पालयस्‌ । 


प्रोत करोति सा स्वाथ वित्तार्थत्वं न शद्धितिम्‌ \ 
अर्थं -ईच्छाशून्य रत्न यादि घन कीयत्नसे रक्षाकरता 
हमा उसमे प्रीति करता दह यह्‌ प्रोत्ति स्वाथंके लिएहैः 


६७२ #& श्रो प्दपी-नीचाम्दयी ष्याल्या 9 


उस प्रीत्तिको वित्तके लिएह्येेकीतो कोई लक्रादी नदी 
है 1११) 

अनिच्छति बलीवदं विवाहुयिपते वलात्‌ 

प्रीतिः क्षा वणिगथेव बलीवर्दार्थता कतः ।\१२ 

सर्थ--र्वल के भार ठढोनान चाहने पर भी, ( व्यापारी) 

वलात्‌ उससे भार उव्वाना चाहता है । वह भार उव्वाने की 
इच्छा रूप प्रीति, स्पष्ट ही व्यापारी के स्वा्ंकेलिएहै: वेल 
के अथं कभी नही, वह्‌ तो भार उठाना ही चही चाहता ॥१२॥1 


ब्राह्यण्यं मेऽस्ति पुज्योऽहसिति तुष्यति पृजया । 
अचेतनाया जातेर्नो संतुष्टिः पुस एव सा 1 
मथं--“ब्राह्मणत्व जाति मुज्ञ महै पूजाके योग्य" 
ब्राह्मण यह्‌ समन्ञ कर पूजा से सन्तुष्ट (प्रसन्न) होता है : यहां 
न्राह्यणत्वाभिमानी परष ही सन्तुष्ट होता है 1 जड ब्राह्मण जाति 
नहु । अचेतन जाति के सन्तोप का इसमे को प्रशन ही चर्ही है: 
वह्‌ सन्तोष तो पृरूप का ही ।(१३॥ 


क्षजियोऽहुं तेन चज्यं करोमीत्यत्र रजता । 
न जातेवेश्यजात्यादै योजनायेदमीरितम्‌ ।\१४ 
अर्थं--भ क्षत्रिय हूं कारण राज्य करता ह ।' यर्हा 
राजपन जाति का नहो : राज्योपोग से जन्य सुख क्षत्रिय जाति 
कौ नटी हता, उस क्षत्रिय राजाको ही ोता है 1 यह्‌ क्चिय 


@ व्रह्यानन्दग भात्मानन्द रक रण-१२ # ६७३ 


जाति का उदाहरण वैश्य जाति भादि में इसी प्रकार समन्चना 
चारिए 11१४1 


स्वम लोकब्रह्यलोकौ स्तां ममेत्यभिवाञ्छनम्‌ । 

लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायेव केवलम्‌ ।\१५ 
अथं--स्वगं ओर ब्रह्मलोक मून प्राप्त हो' मनुष्य कौ एेसी 
इच्छा उन लोको के उपकारार्थं नही है, अपिततु केवल अपने 
सुखानुभव रूप भोगके लिएही तोह) कर्मोपासनाल्प दो 


साधनो से सम्पाद्य सव लोकोके विपयमे भी यही वति समज्ञनी 
चाहिए । 


ईशविष्ण्वादयो दैवाः पृज्यन्ते पपनुत्तये । 
न तच्लिष्पापदेवा्थं तत्तु स्वाथं ` प्रयुज्यते ।।१६ 
अथं - ईश, विष्णु आदि देवतान कौ पूजा पाप कटनेके 
लिए की जातीं हैँ. वह्‌ पूजन उनं निष्पाप देवर्तीभो के लिए नही 
होता : उसको पूजक अपने स्वार्थ के लिए करतां है ॥१६॥ 
ऋगादयो ह्यधीयन्ते बु्बाह्यण्य निवाप्तये । 
न तत््सक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्जते ।१७ 
अर्थ-दुर्बाद्धण्यता ( ब्रात्यता ) न प्रप्त हो इस प्रयोजन से 


ऋग्‌ जादि वेद पटे-जाते ह, वहु अब्राहयणता "जाति रहित वेदो 
कोतो लगती नही, उसका मनुष्यो यँ प्रपक्त होना सम्भवं 
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है ।+ ( मनुप्यत्वरूप व्यापक जाति व्याप्य जाति दर्ह्य 
णता!) । । 
भृम्यादिपञ्चभ्रुतानि स्थानतृदट्पाक शोषषेः । 
देतुभिश्चावक शेन वाज्छन्त्येषा न हेतवः ।\१८ 
अन्वय--स्थानतरटुपाकशोषणे. च मवक्राशेन हैतुभि. भूभ्यादिपच- 
भूतानि वाञ्च्छन्ति, एषा हैत्तवः न । 
अथं सव मनुष्य, स्यान-प्रदान करने, प्यास वुन्ञाने, अन्न 
को पकाने, गीले वस्त्रादि को सुखाने मौर रहने-चलने फिरने को 
अवकाश देने के लिए क्रमशः भरमि आदि पाच भूतो की अपेक्षा 
रखते है-इन भूतो के लिए स्थान कौ इच्छा आदिदहेतु नही. 
हँ : अर्थात्‌ पृथिवी आदि श्रुत स्थान आदि की स्वयं आकाक्ष नही 
करते । 
स्वामिभृत्यादिकं सवं स्दोपकाराय वाञ्छति । 
तत्तच्छृतोपकारस्तु तस्य तस्थ न विक्तते ।\१ ~ 


अथं-- मालिक, नौकर आदि सव लोग स्रपने उपकारक 


च - 


{प्राप्त दोष भादि वस्तुमो का निषेध उदिति है, भप्राप्तका 
निपेध ही व्यथे होताहै। ब्राह्मण होने योग्य न्यापक मनुष्य जातिर्मे 
वेदाध्यन कै अभावके कारण, त्रात्यत्व का साना सम्भव है, वेदाध्ययन 
से उक्ता निवारण होता है, वेदो मे जव मनुष्पत्वादि जातिदही नही है 
तव उनपे ब्रात्यत्व कहा से आवेगां ? 
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लिए ही नौकर जादि को चाहते ह: दूये का किया हुञा उप- 
कार (साघा हुआ स्वाथ) द्सरोको नही भ््लिता । भृत्य आदि, 
स्वामी आदि की इच्छा अपने लिए करता है गौर इस इच्छासे 
किया हुआ उसका उपकार कार, उसी को फल देता है, स्वामी 
आदि को नही 1 


ससार के परोपकारी कहलाने वलि लोग भौ स्वार्थी हैः दूसरे के 
दुख को देखकर उनके हृदयम जो एक काटासा चुभता है, उसे निका- 


लनेके लिप्‌ ही वे परोपकार मे प्रवृत्त होते ह परोपकार क्ये विना 
उनके जी की जलन नही मिट्ती ॥१६॥ 


सर्वेभ्यवहुतिष्वेवमन्‌संधातुमीह शम्‌ ! 
उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥\२० 
अर्थ--यो इच्छा पूवक जितने भोजनादि व्यवहार होते हैँ 


उतमे इसी प्रकार, “आत्मनस्तु कामायः सवं प्रिय भवति” इस 
वतताये गये प्रकार से, आत्मप्रीति को समञ्चाने के लिए (मत्रेयी 


ब्राह्मण मे) रेपे पति-पत्नी आदि मे प्रीति दिखाने वाले बहुत से 
उदाहरण दिये हँ । इस कारण विचारशील मनुष्य को चाहिए 
कि वह॒ अपनी बुद्धि को इसी प्रकार वासित करले कि आत्मा की 
प्रोत्ति कै लिए सव त्रिय होते है, अच्य के लिये नही ॥२०॥ 


प्रोत्तिके स्वरूप के विषयमे शद्ध व समाधान 


अथ केयं सवेत्प्रीतिः श्रयते या निजात्मनि ! 
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रागो वध्वादिविषये श्रद्धा यायादिक्मणि ॥ 
भक्तिः स्याद्गुरुदेदादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि । 
त्यं स्तु सात्विकी वृत्तिः भुखमात्रानुवतिनी ।1 


अर्थ-- (शका) निजात्मा मजो प्रीति सुनी जाती हु उसका 
ख्पक्याहै? क्यावह्‌ (१) रागदहै? (र) श्रद्धारै? (३) भक्ति 
है?या (४) इच्छाहै? यदिरागको प्रीतिमनतो न्द्रो 
वधू आदिभमेही होगा] श्रद्धा यन्नादिमेदही होगी, भक्ति गुरुदेव 
आदिमे ही होयी भौर इच्छा भप्राप्त वस्तुमेही सम्भव दहै। 
इसलिए प्रीति केये रूप तो पृथक्‌-पृथक्‌ एसे नही ह जो सवं 
विषयक हो प्रेम का स्वरूप एेसा होना चाहिए जो खव पदार्थो 
परलागृ हौ सकतादहो। 


(समाधान) उस प्रीति को रामादिरूप मानना उचित नरह 
है तो उसे केवल सुख को विषय करने बाली एक सात्विक (सत्व्‌-- 
गुणपरिणामरूप) त्ति मान लो । प्रोति को सत्वगुण से चनी 
सन्त.करण की एकर वृत्ति समघनो ।२१-२२॥ 

अन्त करण की वृत्ति हुते हृए भी, वह्‌ केवल मात्र इच्छादही नदीं 
है, क्योकि :-- । 

प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावादिच्छतो व्यतिरिच्यते ! 
सुखसाधनतोपधेरघ्षानाद्यः प्रियाः \1२३ 
अथे--क्योकि यह्‌ केवल सुख को विषय करने वाली सात्विक 
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दृत्तिरूपा प्रोत्ति, वस्तु के मिल जाने मौर उसके नष्ट हौ जाने पर्‌ 

(प्राप्ति रहने पर भी) भी सुखादि-विर्षय मे बी रहती है, इस 

कारण इच्छा से भिन्न है। (इच्छा केवल अप्राप्त सुखादि के 

विषय मे होती है, यह वृत्ति प्राप्त, नष्ट, अप्राप्त सव प्रकारके 
विषय मे बनी रहती है 1) ।\२३॥ 


आत्मानुक्‌ल्याद्तादिसमेश्चेदमुनात कः । 
अनुक्‌लयितन्यः स्थान्तेकस्मिन्कमेकतु ता ॥ 
भन्वय--अन्नपानादय सुखसाधघधनतः उपाधे प्रिया. मात्मा 
धानुकूत्यात्‌ मम्नादिसम चेत्‌ ? भत्र अमुना सनुकूलयित्तव्यः क. 
छ स्यत्‌ ? 
सथं - (शका) अन्नपान आदि सुख के हेतुभूतं उपाधिके 
कारण प्यारे है, देसे क्या आत्मा भी अनुकूल एव प्रिय होने से 
अन्नपानादि के समान सुख का साधनदहै? (समाधान) यहूतो 
बताभो कि जात्मा को सुख का साधन मानोगे तो इस सुख-साधन 
रूप से अनुक्रूल करने योग्य (भोक्ता) जगत्‌ मे ओर कौन होगा ?. 
मात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता ससारमेरहै ही तही। 
अन्न-पान आदिमे भोग कौ साधनता उपाधिरहै, इसीलिए उन 
सुख कौ साधनता है : आत्मो मे भोग्यता है नही भतएवं सुख की 
साघनता भी नहीहै। 
यदि कहो कि स्वंय अपने आपके अनुक्रूल हयो जायगा ? इस 
का उत्तर यहु है कि एक ही ( मात्मा ) मे एक ही समय कर्मत्व 
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(उपकार की विषयता) मौर कतः त्व (उपकार का कतु त्व) नहीं 
रह सकते । ये दोनो विरुद्ध धमं एक आत्मामं एक साथ कंसे 
रह सकते हँ ? भावाथ यह है कि अन्न अदि के समान आत्मा 
को अनुकूलता से युक्त मानोगे तो उस सुखके हतु से भनुकूल 
करने योग्य कौन होगा ? 1२४ 


अन्नादिकी भान्ति आत्मा, सुखासन भीहौतो भौीभोक्ताका 
उपकारकतो मानेनादहोगादही? 
सुखे चंषयिके प्री तिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः } 
सुखे व्यनिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी \\२भ 
अर्थ--विषय-जन्य सुख मेँ तो केवन प्रीति होती दै, पचन्तु 
यात्मा तो अतिप्रिय-निरतिणय प्रीत्तिका विषय है! अतएव 
विपयजन्य सुख मतो यह ब्रीति व्यभिचार कर जाती है-एक 
सूख मे वैठकर वन्धती नही है परन्तु आत्मा मे रहने वाली 
प्रीति कभी व्यथिचार नही करती --विपयान्तर मेँ नही जातो 1 
अतएव आत्मा, विषययु की भान्ति भोक्ताके कामम माने 
वाली वस्तु उपकारकं) नही है 11२५ 


वेषयिकसुखगोचर प्रीति का व्यभिचार :- 
एक त्यक्त्वा ऽन्यदादत्ते सुखं वेषयिकं रदा । 
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन्न्यभिचरेत्कथन्‌ \1 
अथं-विषयाभिलाषो मनुष्य एक व॑षयिक सुख को छोड़ 
कन्‌, सदा दूसरे को अपनाता रहता है : परन्तु अत्मा तो 
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त्याज्य या जदिय ही नही है, अतएव प्रीति उसमे कंसे व्यभि- 
नार करे ? 
मात्मा उपेक्ष्य भौ तरह है.- 
हानादानविहीऽस्सिन्तुपक्षा चेत्त.णादिवत्‌ । 
उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपेक्ष्यत्वं निजात्सनः 11२७ 
अर्थं _ (प्रश्न) व्याग भीर स्वौकार से हीन इस आत्मा की 
तृण आदि कौ भान्ति क्या उपेक्षा भो सम्भव नही है? (उत्तर) 
उपेक्षा करने वाले चिदात्मा के निजात्मा का-स्व-स्वू्पही होने 
के कारण अपने से भिन्न तृणादि के सपान, इत आमा को 
उपेक्षा भी नही हो सक्ती ॥२७॥ 
रोगक्रोधाधिभरता १ मुमूर्षा वीक्ष्यते क्वचित्‌ । 
ततो दवेषाद्भवे्या्य आत्मेति यदि तन्त हि ॥ 
मर्भ-(शद्धुा रोग याक्रोघ से अरभिभ्रुत लोगोमे कही- 
छी मर जाने की इच्छापायी जातीः दइसकारणद्धेषकी 
सम्भावना से ब्ृरिचक आद्विको भान्ति आत्माभीतो त्याज्य 
हे? (समाधान) यह्‌ वात्त ठक नही है, क्यो कि, 


` त्यक्तु योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
न व्यक्तयंस्ति स द्वेषस्त्याप्ये दषे तु का क्षतिः ॥ 
सथं-त्याज्यतो देह दहै भौर वह्‌ आत्मानही है, त्याग 
करगे वाला जोव ही (जो देह से भिन्न है) आत्सा है } वह द्वेष, 
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त्याग करने वाले आत्मा कै प्रति नही है, भपित त्याज्य देहके 
परतिहीहैगौरत्याज्यदेह्‌ केप्रतिद्पहयोतोभीमात्माका 
त्याय न मानने वालेतेरी क्या हानि दहै ? ॥२३॥ 

इस प्रकार नवा भरे अस्य पल्य, कासाय ते लेकर “प्रात्मनस्तु- 
कामाय स्वं प्रिय जवति पययन्त सम्पूणं श्रुति के तात्पर्ये को अलोचनां 
से मात्मा मे अत्यन्त प्रीति होती है" यह्‌ प्रमाणित कर अव यूक्तिसेभो 
इमी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते ह-- 


आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीदेश्ात्मा ह्यतिभ्रियः ! 
सिद्धो यथा पुच्रमिन्रात्पुत्रः प्रियतरस्तथा ।\३० 
सन्वय -सर्वंस्य भात्मार्थत्वेन प्रीते. च आत्मा हि मतिग्रिय. सिद्ध. 1 
यथा पृ्रमित्रात्‌ पुत्र" प्रियतरः तथा 1 
अथं - क्योकि, युख भौर सुख के साधन पति, जाया, आदि, 
सवकीप्रीति भत्माके लिये ही है-जात्माकी ही उपकारक है, 
इसलिए, -आात्मा ही अतिग्रिय सिद्ध होता है । जैसे लोक मे, पिता 
को पुत्र केमित्रसे (वृच्रदवाराभ्रिवहोनेके कारण), सीधा) पूत्र 
अधिक प्यारा लगता है ।३०\ 
प्रसद्धागत अर्थं की अनुभव से पुष्टिकरते हैः- 
मान भूवमहं क्रतु भूयासं सर्वदेत्यसौ । 
अशीः सवस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ 
` यथं ---नेरी असत्ता कभी न ही, मै सदा वना ररह सव 
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प्राणी ठेसी प्रार्थना करते पाये जाति हं । इससे आत्मामें निर- 
तिशाय प्रीति प्रत्यक्ष सिद्धी है 11३१1 


इव्यादिभिस्तिभिः प्रीती सिद्धायामेवसात्मनि । 


पुज्रभार्यादिशेषत्वमात्मनः कंश्चिदीरितम्‌ ।।३२ 
अथं --इस प्रकार इन (अनुधव, युक्ति भौर भ्रति) तीनो 
से ही मात्मा के प्रति निरतिशय प्रीति कोसि हुआ जानकर 
भी कृ लोगो ने(जो श्रुत्ति आदि कै तत्पये को नही 
जानते) आत्मा को पुत्र-पत्नी आदि का शेष (उपारक) वत्ताया 
है ।।३२॥ 
यह्‌ तुमने किप आघार पर कहा ? कते हँ - 
एकद्विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं भर्‌ तीरितमु । 
आत्मा वं पुत्रनामेति तद्घोपरिषदि स्फुटम्‌ ॥ 


अर्थं -उनका कहना है कि यही वात (जौ श्लोकः दरे मै 
कही है) कह्ने की इच्छासै "आत्मा वं पृत्ते नामासि" आदि 
वाक्यो द्वारा पृ को मुख्य अत्माश्रति ने कहाहै भौर एेतरेय 
आदि उपनिषदो मे पृ्र के मूख्य होने की दात्त स्पष्ट है ! एेतरेय 
उपनिषद्‌ का यह्‌ वाक्य निम्न अर्भिप्रायकादहै:- 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः करंभ्यः प्रतिधीते । 
सथास्येतर आत्मायं इतङ्ृत्यः प्रमीयते ॥३४ 
जयं इस पिता का यह पूत्ररूप आत्मा पृण्य कर्णो केलिये 
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अपना प्रतिनिधि (स्थानापन्न) वना कर छोड़ा जाता है" पश्चात्‌ 
इस पिता का यह्‌ पिता रूप इतर आत्मा (बृद हुमा) कृतक्त्य 
हुआ मरता है। 


इसी बातत को दूसरे वाक्यके जथंसे पुष्ट करते ह-- 
सत्थप्याटमनि लोकोऽस्ति नापु्स्यात एव हि ! 
अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहू्मसोषिणः 1१३५ 

अथं इसीलिए जपने -मापके होने पर भी पुत्रहीन पित्ता 
को परलोक तही मिलता (नापुत्रस्य लोकोस्ति) यह्‌ वातत पुराण 
आदिमे कही रह) इसीलिये ( पत्र को मुख्यात्मा माननेसेटौ) 
वुद्धिमान्‌ लोग शिक्षित पतर कोदही लोक \परलोक) का साधन 
वताते हैँ (अनुशिष्ट पुत्र लोक्यमाहुः) ।३५॥ 


मनुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्र णेदेतरेण नो 1 
मुमृषृमेन्त्रयेत्पुत्र त्वं ब्रहमेत्यादिसन्त्रकः ।(३६ 
अर्थ-फिर यह्‌ कहा है ऊ 'सोऽयंमनुष्यलोकः पृत्रेणैव जय्यौ 
नान्येन कमणा” (वृ०१-५-१६) इसका भभिप्राय ह कि मत्यंलोक 
का सुख केवल पुत्र से सम्पादित होना सम्भव दहै अन्यकिसी 
(कमं) साधन से नही । पुत्रहीन लोग सुख के साघनो-घन-सम्पत्ति 
अदिकोदेख्करभरी दुखी होते ह। इसीलिए यह विश्वान टै 
कि मुमुपु पिता ( मरते समय ) “त्व ब्रह्म, त्व यज्ञ त्व, लोक.“ 


{ वृ° १-५-१७ } इत्यादद तीन मन््ो की शिक्षा पृत्र को 
दे 1 ३६॥ 
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इत्यादिश्नुतयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषताम्‌ । 
लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमन्‌ तन्यते ।३७ 
अर्थ इत्यादि पूर्वोक्त श्र तियो ते आत्मा को पृत्न, भार्या 
मादि का रेष (उपकारक अतएव, अप्रध्रान) बतायी है । चौकिक 
भी पुर की प्रघानता मानते ह। ( पुत्र की प्रधानता की सिद्धि 
होने के स!थ-साथ लोक सिद्ध भो है! ) ॥२७॥ 


स्वसिमिस्पृतेऽपि पुत्रादिजंविद्ित्तएदिना यथा ! 
तथेव यत्न कुरते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ।१३८ 
अर्थं क्योकि देखते ह कि यहु प्राणो एेसा यत्न करताहै 
क्रि अपने सापके मर जाने पर भी पत्र पत्नी आदि, वित्त, क्षे 
आदि सम्पत्ति हारा जीते रहे । अतएव सिद्ध हुभा कि पत्र आदि 
मूख्प्र हं । † 
गौणाल्भा का उदाहरण 
बादमेतावता नात्मा शेषो भवति कच्यचित्‌ । 
गोणनिथ्यामुख्यमेदेराव्सायं भवति चत्रिघा \1३४ 


मै 


र्भ (समाधान) ठीक है, पुत्रादि मख्य तो प्रतीत होते हैः 
परन्तु इतने मात्र से आत्मा सिसी क! शेष नहु वन जाता, 
केषोकरि गौण, मिथ्या तथा मख्य भेद से आत्मा तीन प्रकारका 
है । (जिस ग्पवहार मे जि प्रकार कै मात्मा की विवक्षा होत्ती 
है उसमे उस प्रकार के आत्मा कौ प्रघानत्ता होती है) । 
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देवइच्चस्तु सिहौीऽयसित्यैकयं गौणमेतयोः । 
भेदस्य भापमानत्वात्पुत्रादेरत्मतां तया ।1४० 
अर्थ--"यह देवदत्त सिह 2 इस वोक्य मँ देवदत्त मौर सिहं 
की एकता गौण है, क्योकि उनका भेद स्पष्ट प्रतीत होतादहै। 
एसे हो भेदके प्रस्यक्ष प्रतीत होनेके कारणरही, पृत्रादिक्ो 
वात्मा सानन! भी गौण ह 118०! 
मिथ्या आत्वा 
भेदोऽस्ति पञ््चकोशचेषु साक्षिथो न तु भात्यसौ । 
तिथ्यात्मताऽतः कोशानां स्थाणोश्चौ रात्मता यथा ।। 
सन्वय--पचकोशेषु साक्षिण. भेदः मस्ति, असोनतु भाति, भतः 
कोशानां मिख्यत्मता । 
अर्थ--यद्यपि अनन्दमयादिं पाचोकोशो्मे साक्षीसे भेद 
है, परन्तु वह॒ भेद (विद्यमान होने पर भी) किसी को भासवता नही 
है! अत्तएव कोणो की आत्मता, मिच्यात्मत्ता है, जसे चोरसे 
चिन्न स्थाणु को चोररूपता मिथ्या होती है ॥४१॥ 
| मुख्य आत्मा 
न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्लिणोऽप्रतियोगिनः! 
सर्वान्तरत्वात्तस्येव भुख्यमात्मत्वसिष्यते ।\४२ 


अन्वय--अप्रतियोमिनः भेद. न भात्ति, न अस्ति मपि, सर्वान्तरत्वात्‌ 
तस्य एव भात्मत्व मुख्य दृष्यते 1 
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अर्थ--मपनी आत्मा का कई प्रतियोगी न होने के काण 
स अप्रतियोगी साक्षी रूप आत्मा का, गौणास्मा पृत्रादिको 
न्तिन तो किसी से भेदप्रतीत होता है, न वास्तव मे कोई भेद 
¦ ही, सर्वान्तर प्रतीयमान होने से उक्ष उ साक्षीको ही मुख्पा- 
मा माना जाता है ।'४२। 
मात्मा को त्रिविध मानने का पत्रादि कौ मुख्यता पर क्या प्रभाव 
पडता है? 
सत्येवं व्यद्रहारेषु येश्रु यस्यात्मतोचिता । 
तेषु तस्यव शेषित्वं सवस्वान्यस्य शेषता ।\४३ 
अन्वय--एव सति येषु व्यावहारेषु यस्य मात्मता उचिता) तेष 
तस्थ एव शेषित्वम्‌ । अन्यस्य सर्व॑स्य शेषत्रा । 


अर्थ--अत्माके त्रिविध होने पर धी, जिन (लौकिक-पालन- 

प्रोषणादि मौर वैदिक ब्रह्यात्मत्वानुसन्धान आदि ) व्यवहारो 

मे जिस ( पुत्रादि, देहष्दि या सराक्षो) को आत्मा मानना 

उचित हो, उनमे वही ( पुत्रादि, देहादि या साक्षी.) आत्मा शेषी 

(प्रान) रहे भौर उससे भिन्न दोनो प्रकार के आत्मा शेष अथवा 

गौण रहे । 
उक्त कथन का विस्तार करते ह. 
मुमूर्षो हु रक्षादौ गौणात्सेवोपयरुज्यते । 
- न मुख्यात्मा न सिश्यास्मरा पुत्र; शेषी भवत्यतः. \। 
तर --रे वलेकेघरकी र्घा आदिकाग्रा मेपृत्त, भार्या 


६८६ # श्री पचदौो-पीताम्बरी व्याश्या ® 


आदि गौणात्माओ का ही उपयोग सम्भव है, क्योकि दै हौ उसके 
पश्चात्‌ जीवित रहना चाहते दँ । अधिकारी होने से मूव्यत्मा- 
साक्षी का ओर मरण के लिए सन्नद्ध वेठे होने से मिथ्यात्मा, देहु" 
का बृहरक्षा आदिमे कोई उपयोग नदी हो सक्ता, अतएव यरा 
पुत्र ही भेषी, मुख्यात्मा दै 1 एष्टा 


अपने माप होते सो एृहरक्नादिमे पुत्रादिना ग्रहण क्यो ? इको 
टष्ठान्त से समन्ञाते है :-- ॥ 
अध्येता बरह्िरिव्यत्र सन्नप्यग्निनं गृह्यते । 
अयोग्यत्वेन योग्यत्वदहुरेबाव्र गृह्यते ५५५ 
र्थ- -"यह॒ पठने वाला अनिनिदहै' इस वाक्यमे विद्यमान 
होते पर भी 'जाग' अथं नही लिया जाता- (क्योकि यह्‌ भौतिक 
अग्नि पद्ने योग्य तहीदहै) तएव योग्यहौनेके कारण यहु 
अग्नि श्रन्द सरे, "पटने मे तोत्र बालक्र' अथं लिया जाताहै। एेसे 
ही मरने के. पश्चात्‌ गृहस्थ आदि व्यवहार के लिए, अपने अप्‌ 
को त्याग कर पुत्र" मादिनी ग्रहण होता है ॥४५। 


मिथ्यात्मा कौ प्रघानत्ता का उद्यहुरण 
कशोहं पृष्टिमाप्स्यासीत्यादौ देहात्मतोचिता 1 
न पुनं वितिथरङ्वतेत्र पुष्टिेत्वच्चसक्षणे ।1४६ 
अथ-भं निवल हुं अवरम ( अन्तादि खाकर) पुष्ट हो 
जाऊ गा' इत्यादि व्पवहारमे देहु (देही पृष्टाङारकं अन्न 
खा सकता है इसलिए) को ही बात्माः मानना उचित 
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है! को्ईभी पृष्टिहेतु अन्नादि के धक्षणमे पुत्रको नही 
लगाता ॥ ४६ ॥ 


तप्ता स्वगेमेष्यामीत्यादौ कर्व्रत्सतोचिता । 
अनपेक्ष्य वपुर्भोगं चरेरछृच्छ्‌ादिकं ततः ।४७ 
अथं-तथाचमैतपसेस्व्गंको प्राप्त करूगा" इत्यादि 
स्थलो मे कर्ता को अर्थात्‌ विज्ञान मयकोश को “आत्मा” मानना 
उचित है, क्योकि य्ह देहादि को आत्मा नही मानते यही कारण 
ह किदेहकेभोगकी इच्छान करके “कृष्ठ्‌'" “चान्द्रायण मादि 
व्रत किये जाते है । इनसे विज्ञानमय को स्वर्गं प्राप्ति मे सहायता 
मिलती है । 
मुख्यात्मा का उदाहरण 
मो्ष्येऽहमित्यत्र युक्त चिदात्मत्वं तडा पुमान्‌ । 
तद्वेत्ति गुरुशास्त्राभ्यां न तु किचिचचिदीषति ॥ 


अस्वय--पुमान्‌ "सहु मोक्ष्ये" इति तदा गुरुशास्त्राभ्या तत्‌ वेत्ति 
किचित्‌ नतु चिकीषंतिः-म्र चिदात्मत्व युक्तम्‌ ।४८।। 


अथं -जव पृरुष निश्चय करता है किय मोक्ष प्राप्त 
करूगा, तब“गुर ओर शास्त्र द्वारा ब्रह्य चेतन का ज्ञान प्राप्त 
करता दहै। अन्य कमे आदिको करने की इच्छा नही करता- 
अतएव इस व्यवहार मे शुद्ध चेतन को आत्मा मानना उचित 
है \&८॥ 
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व्यवहार विशेष मे व्यदस्या से प्र्ठानता को टष्टन्त ने सम- 
ज्लाते ह -- 
विभ्रक्षच्तादयो यद्रदबहुस्पतिसवः्दिषु ! 
व्यवस्थितास्तथा गोणमिथ्यामृख्या यथोचितम्‌ ।। 
अर्थ- जसे ब्राह्मण क्षिय आदि, वहुस्पति-याग आदिमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थित हं-( वृहस्पति यागमे ब्राह्मण काही 
अधिकार है, क्षचियया वैश्य का नही, राजसूय क्षत्रियी कद 
सक्ता है, वैश्य स्तोमर्व॑श्य कोही करना चाहिए आदि) इसी 
प्रकार गौणः मिथ्य मौर “मुख्य” मात्मा यथोचित भपने- 
अपने व्यवहार में व्यवस्थित ह 1४६॥ 


अभिध्राय यह्‌ है क्रि--- 
तत्र तच्रोचिते प्रीविरात्मन्येवातिश्चायिनी । 
जनात्मनि तु तच्छेषे प्रतिरन्त नोभयम्‌ \\५० 
अथं -जिस व्यवहार मजो मात्मा उचित (योग्य) हरस 
व्यवहार मेँ उपयोगी हने के कारण प्रघान भूत ञत्मार्मही 
अतिशय प्रीति होती है, शेप भोग्य अनात्मा मे केवल प्रीति होती 
है-।! जर जो मात्मा गौर उसके शेष (उपकारक)-इत दोनों से 
भिन्न हैउस मेदोना मेसे किसीभी प्रकारका प्रम नही. 
होता 1+- ॥५०॥} - 
~+ बात यह है कि इच्छाकी विषय वनी हई वतु क्तो अनुकूल 
कते हैः नुख, दुखाभाव भौर उनके साघन-इन चारो की इच्छा 


@ ब्रहमानन्दग भत्मानन्द प्रकरण-१२ क ६८ 


उपर के एलोक मे माये अन्यत्‌" के भेद दिखाते ह.- 
उपेक्ष्यं देप्यमित्यन्यद्ढेधा सागतृणादिकम्‌ । 
उपेक्ष्यं व्याघ्रसर्पीदि देष्यमेवं चर्तुवधम्‌ ।\५१ 


आत्मा शेष उपेक्ष्यं च टेष्य चेति चतुष्वेपि । 
न व्यक्तिनियमः कि तु तत्तत्कार्यात्तथा तथा ॥ 
सन्वप्र--अन्यत्‌ इपेक्ष्य देष्य इति द्वेधा, मागं त्रणादिक उपेष््य, 


व्याघ्रपाद देष्यम्‌, एव चतुविधम्‌ ( वस्तु इति शेष ) भात्मा, शेषः, 


दती है महव चे चासो बूल है । परमु धमे इना भेद दै --- 

(१) मात्मा, चूकि नित्य, निरतिशय सुख भौर दु खाभावसूपहै अतएव 
वहं सतिशयसे भी अतिशय अनुकूलहै भौर इसलिए परमप्रेम का विषय 
होने से प्रियतमदहै! (२) इस लोक भौर परलोक के विषयो से जनन्य 
सुख, क्योकि अनित्य भौर सातिशय वादि अनन्त दु.खोसे ब्रस्तदहैण 
इसलिए अतिशय अनुकूल है मौर साधन की अपेक्षा समधिक प्रीत्तिका 
विषय होने मे प्रियतर ह । (३) सुन भौरदुखाभावके साधन, क्योकि 
स्वरूपसे सुखया दुखाभाव रूपनही रहँ किन्तु उनकी उत्पत्तिया 
अविर्भाव मे उपयोगी ह अत्तएव अनुकूल दहै, मतणएव प्रिय है । (४) भौर 
इनक भिन्त वस्तुं च्छा के विषय ही नही अतएव अनुकल भी नही 
६1 भपितुवे अनुकूल प्रतिकूल हँ भत्तएव प्रीति के मविषय होने के 
कारण प्रिय नही है} अपितु उपेक्षा मौर टेप के विषय मतषएव उपेय 
एव टिष्यहै। 
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उपेध्य च देप्य च इति 1 चतुपुं शपि व्यक्तिनियमः न, ङ्िन्तु ततत्का- 
यत्‌ तथा तथा । 

अर्थ- भात्मा गौर उससे शेष से भिन्न, "अन्छत्‌,' दो प्रकर 
काहि, (१) उपेक्ष्य मौर (र) ह्ष्य। मागम अये तव्रृण, खड 
दि उपेक्ष्य तथा व्याघ्र आदि द्रष्य । इसप्रकार वस्तुए 
चार प्रकार की हुड -(१) प्रियतम (आत्मा) (२) प्रिय (शेष पचर 
आदि) (३) उपेक्ष्य मौर (४) दष्य । इन चारो भी किसी वस्तु 
विञेष के नियम से प्रियतम आदि हने का नियम नहो है अपितु 
उपाकार आदि कायं विशेषके हेतु उनकी चंसी वसी प्रियता 
आदि होती दै 1\५१-५२।। 


स्याह चाघ्ः संमुखो टेष्यो ह्युपेक्ष्यस्तु पराङ्तुखः । 
लालनादनुकूलश्ेद्िनोदायेति शेषतास्‌ ॥\५३ 
अर्थ--जेरे व्याघ्र यदि सामने अताहोतोदष्य होता है- 
वही लौटकर परे मुह्‌ फेरकर चला जाता होतो उपेक्ष णीय होता 
है मौर वही यदि लाडप्यार से जपने अनुक्रूल हौ जाय तौ विधान 


साधन वन कर अपना उपक्रारक्‌ (गेष) हो कर प्रियो जाता 
ठै ॥५२॥ 


एक ही वस्तुको श्रिय" “नप्रिय' भौर "उपेक्ष्य" मानेगेतो फिर 
ण्यत्रस्था कंसे होगी ? 
व्यक्तीनां नियमो सा भल्लक्षणात्त्‌. व्यवस्थितिः । 
आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं हयाभादश्च लक्षणम्‌ ॥ 
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अर्थं श्रिय आदि होने मे किसी एक नियत वस्तु के प्रिय, 
अत्रय ओर उपेक्ष्य होने का नियम मतेदही नहो, लक्षणसेव्य- 
वस्था हो जायगी । इन तीनो के लक्षण क्रमश, अनुकूलत अर्थात्‌ 
सुख साधनता (प्रियका) ्रतिक्लतादु ख साधनता अप्रिय 
क्ता) ओर दोनो से रहित होना (उपेक्ष्य का) लक्षण है ॥५४॥ 


आत्मा प्रेयाच्त्रियः शेषो टहेषोपेक्षे तदन्ययोः । 


इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌। 

अन्वय--आत्मा प्रेपान्‌, शेष प्रिय. तदन्ययो ह षःपेक्ने। इति लोकः 
व्यवस्थित च तत्‌ याक्ञवत्क्यमतम्‌ | 

अर्थ--सक्षेप यह्‌ ह क्रि आत्मा अर्थ्‌ प्रत्यगानन्द भ्तिशय 
प्रिय है, शेष मर्थात्‌ आत्मा के भोगके साधन वने हुए पदाथ, 
त्रियर्हु. इनसे भिन्न, व्याघ्र तृण आदि पदार्थं क्रमश दरेष्य 
जौर उपेक्ष्य ह लेकमे यही व्यवस्था है ओर याज्ञवत्क्यका 
भी यही मत है) 


केवल मैत्रेयी ब्राह्मणमेही नही, पुरुषविध ब्राह्मणमे भी आत्माको 
प्रियतम कहा है। ( "तदेतत्‌ ब्रेय पुत्रात्प्रेयोऽन्यस्मात्‌ स्र॑स्मादान्तरतर 
यदयमात्मा” } यही दिखाते है.-- 


मन्यत्रापि भुत्तिः प्राह पल्राद्वित्तात्तथाऽच्यतः । 


सवेस्नादान्तरं तत्वं तवेत्प्र य इष्यताम्‌ ॥५६ 
र्थ -अर्ात्‌ अन्यत्र (पुरुषविधत्राह्मणमे) सी श्रुति ने कहा 
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है कि यह्‌ आत्मा पुत्रे, धन से ओर्‌ अन्य सव कुठ से आन्तर 
तत्व है. इद कार्ण इसे अतिशय त्रिध मान लेना चाहिए ॥५६॥ 


श्रौत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः 
को शान्पञ्च विचिच्यान्तवंस्तुटृर्टिविचारणा \\५७ 
अर्थ--यदि र्‌ त्यथं के आलोचना कूप विचार से देखे तो 
यह्‌ साक्षी ही मुख्पर भात्मा है: अन्य पुत्र आदि नही । र्हा 
"विचारः काक्यारूप है ? वहु यहीक्रि अन्नमय आदि पाचकोशो 
को तैत्तिरीय श्रतिमें वताई गई रीति से जात्मासे पृथक्‌ करके 
अन्तहंष्टि कर लेना, भीतर छिपे आत्म तत्व से विचार-विमशं 
करना विचारणा" कहनाती है ।५७.1 
अन्त स्थित आत्मवस्तु के दर्शन ( मात्म विचार) का प्रकार - 
जागरस्वप्नसुप्तीनामागमापायभासनस्‌ । 
यतो भवत्यसावात्मा स्वभ्रकाशचिदात्सकः ॥५८ 


सन्वय--जागरस्वप्नसुप्तीना भागमापायन्ासन यतः धवति भसौ 
स्वप्रकाणचिदात्पक. मात्मा । 


अर्थ-- जिस नित्य च॑त्तन्य रूप साक्षी से जागरण, स्वप्न तथा 
सुषुप्ति अवस्थाओ के आने-जने ( पिछलौ के आने तथा पहली 
के चले जानें) की प्रतीति होती है, वह्‌ स्वप्रकाश चिद्रूप 
मात्मा है ॥५८॥ 


शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः । 
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प्रीतिस्तथा तारतम्यातेषु सवेषु वीक्ष्यते ॥५६ 
अन्वय-खेदाः प्राणादि वित्तान्ताः तारतमध्रत्त. भासत्ता. । तथा 
तेषु सर्वेषु तारतस्यतः प्रीति वीक्ष्यते । 
अथ शेष ( उस साक्षीसे वचे हुए ), प्राण से लेकर वित्त 
पर्यन्त सभी पदार्थ { तारतम्यत ) न्यूनाधिक भाव से, आत्मा 
के आसन्न अर्थाद्‌ समीपवर्तो हँ । स्मूनातिक भावे से जितनी. 
जितनी उनकी आत्मा से समोपता है, उतनी उतनी उनमे प्रोति 
देती है ।।५६॥। 
प्रेम कै तारतस्य का अनुभव 
वित्तात्पुवरः श्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तयेन्धियम्‌ । 
इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणदात्मा त्रिवः परः 1! 
अ्थ--घन से पृत्र अधिक, पत्र से अधिक यह्‌ पिड (अन्तण्य 
देह), देह से अधिक इन्द्रियां, इन्द्रिणोसे अधिक प्राण~ओौर 
प्राण से भी मघिक भात्पा प्यारा होता है ॥८०॥ 





------~ 


यहा प्राण शब्दसे प्राणोपनक्षित मनका ग्रहण है। क्योकि 
(१) मन स्वरूपानन्द के प्रतिविम्ब का ग्राहक भौर इन्द्रियो का प्रेरक 
हौनेसे उनका स्वामोदहै सौर (२) नेघ्रादि ष्ियोमे सेकिसीकी 
पौडासे जव मन विक्षिप्त होताहै तव (मन विशिष्ट) पुरुष कट 
उठता है-- “यह्‌ इन्द्रिय भलेही चली जावे, प्रम बच माङ” प्राण 
के विनामनकासत्ररणया देहसे निर्गमन नहीं होता-दसलिए यहा 
श्राण' शब्द ही प्रहण कियारहै। 
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एवं स्थिते निवादोऽत्र प्रतिबुद्ध दिमुढयोः। 
श्रुत्योदाहारि तलत्सा प्रेयाचत्येव निर्णयः \\६१ 
अर्थं --इस प्रकार मात्मा की त्रियतमता स्थित अर्थात्‌ 
प्रमाणं सिद्ध होने पर भी, इस विपय मे ज्ञानी-अन्नानो का विवादं 
श्रतिने दिखाया है यौर वहं “आत्मा प्रियत्तम है वही निणंय 
कियाद । 


ज्ञानी-अक्चानी का उपरोक्त विवाद दिखाते ह: 


साक्ष्येव हश्यादन्यस्मात्‌ प्रेयानित्याह्‌ तच्ववितु । 
भर यान्पुच्रादिरेवेनं मोक्तु साक्षौति मूढधी ।\६२ 
अन्वय~साक्शी एव अन्यस्मात्‌ ष्यात्‌ प्रेयान्‌" इति तत्ववित्‌ माहु 1 
श्रेयान्‌ प्रादि. एव साक्षी इम भोक्तुम्‌" इति मूधो. 1 
अर्थ-' साक्षी ही अन्य सव हृष्य पदर््यो से यधिक प्रियदः" 
यह्‌ तो तत्वन्ञानी ने कहा गौर प्रियतमतो पृत्रादिहीरहदथा 
साक्षो आत्मा तो इस (प्रीतिमय पत्रादि) करो भोगने के लिये इस 
सखारमे उतरा है-यह्‌ अविवेको का कहना है 1\६२॥। 


मात्मा से भिन्न को प्रिय वताने वलते दोहै, शिष्य भौर 
प्रतिवादी .- 


आत्मनोऽ्यं श्रियं चूते शिष्यङ्च प्रतिवाद्यपि 1 

तस्योत्तरं वचो वोधशापौ क्र्यात्तियाः क्रमात्‌ ॥। 
अर्थ--भात्मासे भिन्नको प्रियतम, यातो\१) रिष्य 
कहता है या प्रतिवादी" 1 उस्र शिष्य या प्र्तिवादी के प्रद्युत्तर- 
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खूप वाक्य को ज्ञानी पुरुष क्रम वोघ' या 'शाप' कहता है अ्थावु 
हस प्रश्न का उत्तर शिष्यके लियेत्तो यह कि'उसे मात्मवोघ 
कराया जाय मौर प्रतिवादी के लिये उत्तर यहुहैकि उमे णाप 
दिया जाय अर्थात्‌ उसके इस मन्तव्य से होने वाली हानि स्पष्ट 
को जाय ॥६३)। 
पूछने वाते शिष्य भौर प्रतिवादो को दिया गया उत्तर. 
प्रियं त्वां सोत्स्यतीत्येवमृत्तरं वक्ति तत्ववित्‌ । 
अन्वय-तत्ववित्‌ प्रियं स्वा रोत्स्यति" इत्ति एव उत्तर वक्ति। 
अर्थ- तत्व जानी दोनो को एक ही उत्चरदेना है, वह्‌ यहु 
क्रि “तुजि पुत्र मादि को प्यारा मानता है वह्‌ भपनेको 
नष्ट करने पर, तुद्धको रलायेगा 1" ।1६्ा। 
शिष्यके प्रति कहे गये उक्त प्रत्युत्तर का स्पष्टीकरण 
स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ।1६४ 
अलभ्यमानस्तनयः वितर क्लेशयेच्चिरम्‌ ! 
लब्धोऽपि गभंषाते प्रसवेन च वाधते ।.६५ 
जातस्य ग्रह रोगादिः कुमारस्य च मूखंता । 
उपनीतेऽप्यविद्यावभरनुदाहुश्च पण्डिते ।६६ 
प्रनष्च परदारादि दारिद्रच' च कुटुभ्बिनः । 
पित्रोदु खस्य नास्त्यन्तो धनी चेर्स्रियते तदा ।1 


मन्वय-- शिष्य. स्वोक्तप्रियस्य दृष्टत्वं विवेकत वेत्ति। तनयः 
छलभ्यमान" पितरौ चिर क्लेपायेत्‌ ! लन्ध अपि गर्भपातेन च प्रसवेन 
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वाधते । जातिध्य॒ग्रहरोगादिः च कुमारम्य मूर्खता उपनीते अपि 
अविद्यत्वै च पडते अनुद्वाहः । यून च परदारादि च कुटम्विन. द्रि 
र्यम्‌ । धनी चेत्‌ तदा श्ियते । पिच्रौ. दु खस्य भन्त न मास्ति 


अर्थ --शिष्य इस उत्तर को सुनकर सपने प्रेपपात्र पुत्रादि 
की दृष्टता-दोषरूपता-को, विवेक द्वारा आगे कहै गये प्रकारसे 
समक्ष जाताटहै।! यह्‌ दोषविचार पद्धति इस प्रकार है :-जव 
तक पत्र प्राप्त नही होता तव तक, देर तक माता-पिता को कष्ट 
होताही है! पत्रभ्राप्ति की साशा वन्धने परभी गर्भपत गौर 
प्रसवके कष्टादि हारादुख कराकारण होता दहै] उतन्त हुये 
को, ग्रहुषीडा, रोग बआदिलग जतिर्हु, कुमारावस्थामे पृत्का 
मूर्खं रह्‌ जाना, या यज्ञोपवीत दह जाने पर भी अनपढ रह्‌ जाना, 
या पण्डित हौ जाने पर विवाह कान होना, जत्रान होक्‌< पर- 
स्त्रीगमनादि दुराचार करने लगना, सन्तति वाले पुत्रका दरिद्र 
हो जना, ओौरधनी कौमृत्युही जाना-दइक्त प्रकार पत्र के 
सम्वन्धमे माँ-वापकेदुखों का कोई अन्तनहीहै। 


एवं बिकच्य पुत्रादौ प्रीति त्यक्त्वा निजात्मनि । 
निश्चित्य परमां प्रीति वीक्षते तमर्हनि्स्‌ ।६८ 
अन्वय--एव पुत्रादौ विविच्य पृव्रादौ प्राति त्यक्त्वा निज त्मनि 
परमा प्रीति निर्चित्य त अहत्य वीक्षते 1 
अर्थं --इस प्रकार पुत्रादि विषयो मँ विद्यमान दोषोको 
विप्लेपण से जान कर उनमें प्रोत्ति को छोडॐर अपने प्रत्यक्रूप 
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, धाक्षो आत्मा सें निरत्तिषय प्रीति का निश्चय कर रात-दिन 
उसी प्रत्यगात्मा का अनुसन्धान किया करता है ।॥६८॥ 


प्रतिवादी को दिये प्रघ्युत्तररूप उसी वाक्य का स्पष्टीकरण 
आाग्रहमद्ब्रह्यविद्रेषादपि पक्षसमुञ्चतः। , 
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ।\५8 


मन्वय-भाग्रहात्‌ ब्रह्मविद्र षात्‌ मपि पक्ष ममूच्चत. वादिन. नरकः 
च बहुयोनिषु दाष. प्रोक्त. । 


अ्थ-गोग्रह्‌ (हठ) गौर ब्रहम विद्व॑ष के कारण अपने पक्ष 
(पुत्रादिकोदही श्रियम मानने रूप विचार) कोन छोडने वाले 
प्रतिवादीको तो नरक ही मिलता है जौर उसे अनेक योगियोमे 
जानेसे होने वाले कष्ट (दोष) होते हु ज्ञानी लोगो का जपने 
प्रतिवादियो को यही श्ाप' होता है ।\६२॥। 


ज्ञानी के कहे गवे एक वाक्यकेदो गथं कंते हौ जते है ? :- 
त्रह्यविदूब्ह्यरूपत्वादीश्वरस्तेन रवाणतम्‌ । 
यदत्तत्तत्तथव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥\७० 
अन्वय--ब्रह्य वित्‌ त्रहयरूपत्वात्‌ ईश्वर. । तेन यत्‌ यत्‌ वणित तत्‌ 
तत्‌ तच््छिष्यप्र्तिवादिनो* तथा एव स्यात्‌ 1 
अथ - ('ईश्वरोऽह्‌ तथेव स्यात्‌" बु° १-४-८८ मे कहा गया 
है कि) अपने ज्रह्यत्व को अनुभव करये वाला ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मरूप 
हौ जाने के कारण ईश्वर ~+दरौ चुक्रा होता है। इसलिये उसने 


६६८ < श्री प्छदरी-पोतास्वरी व्याख्या 


जिसको जो इष्ट अथवा अनिष्ट कह दिवा वहु, उस शिष्य मीर 
विरोधो को वैसा दही (इष्ट या अनिष्ट) हौ जाता है ।1७०॥ 


ष्यात्मानमेव व्रियमूपासीत, स य आत्मानमेव प्रियमास्ते' (व्‌०१- 
छ-७) इत्यादि इाक्यका सवाथ कहते ह :- 
यस्तु साक्षिणमात्मानं सेचते प्रियमुत्तमम्‌ । 
तस्य प्र यानसावात्मा न नश्यति कदाचन ।*७१ 
अर्थ--जो (शिष्य) आत्मा को दही सवसे अधिक प्रिय मान- 
कर उसकी सदा सेवां करेगा-उ कः स्मरण करेगा, उसका प्रिय 
मानां हुआ वहु आस्मा,प्रतिवादी के श्रिय माने हुए पत्रादि आत्मा 
की भान्ति कभी नष्ट नही होता, परन्तु सदा आनन्द ल्प हुआ 
प्रतोत होता है! वादी जिन पुत्रादिको प्रियतम मानेवेठा है 
उसकी त्रियतमता व्यभिचारी प्रोतति का विषयदहोनेके कारण, 
श्रान्तिसिद्ध है - अतएव वह्‌ प्रियतमता नष्टहौ सकतीहै। 





भपने मनुभवसे भो विह्रन्‌ ब्रह्य हीहो नाताहै गौर ईश्वरब्रह्यसे 
भिन्नहै नदी अतएव विद्वान्‌ 'ईश्वर' हो जातारहै 1 (र) किर भाया 
विशिष्ट चेतन क्रो जसे सचके आआत्माके साथ अपना बभरेद ज्ञान होने के 
कारण समष्टिपना यौर नित्यमुक्तपना है वसे ही विद्धान्‌ कोभी सवके 
अष्त्मा के साथ सपने तादात्म्यकाज्ञान होने से समष्टिपन गौर नित्य- 
मुक्तपन है । (३) माया विशिष्ट चेतन को जंसे निज स्वल्प ब्रहुएका भान 
होता है केसे व्हिन्‌कोमभीहौताहि! इस प्रकार रुणकेसाद्श्यसेभी 
ब्रह्मवित्‌ ईश्वर है । 
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परन्तु शिष्य ते जिस साक्षीरूप आत्मा को प्रियतम समञ्ञ लिया 
है उसकी प्रियतमता वास्तविक है, इसलिए वह कभी भी किसी 
भी निमित्तसे तष्ट नही होती ` सर्वदा प्रतीत होती रहती है 1 
क्योकि गुरूपदेश से जन्य तत्वज्ञान द्वारा ध्रान्तिज्ञान नष्ट हो 
चुकतादै।) 
मात्मा के परमप्रेमास्पद सिद्ध हो जनेसे क्या परिणाम निकलता 
४.1 
प्रग्र मास्पदत्वेन परमानन्द इष्यताम्‌ । 
सुखनबरद्धिः प्रोत्िबृद्धौ खावभ्येमादिष्‌ श्रुता 1\७२ 
अन्वय --परग्रेमास्पदत्येन परमानन्द इष्यताम्‌ । सावंभोमादिषु 
प्रीतिवृद्धौ सुखवृद्धि भ्रुता। 


अथं - क्योकि यह आत्मा निरतिशय प्रम का विषय है 

अतएव यहु परमानन्दल्प है । जो घटादि परमानन्दर्‌प नही 
होता वह्‌ निरतिशय प्रेप का विषय शी नही होता । तैत्तिरीय 
लौर बृहदारण्यक आदि उपनिषदो मे बताया हैक सार्वभौम 
अर्थात्‌ चक्रवर्तो सजा के पद से लेकर रहिण्यगभंपय॑न्त पदोमे 
जितनी जितनो प्रति बढती जातौ है उतना-उत्तना सुख बढता 
जाता है । अतएव जिसमे अधिकतम प्रीति होगी उसमे अधिक- 
तम अन्तन्द भी होगा ।७२॥ 

चेतम्यवत्सुखं चास्य स्वभादश्चेचिदात्सनः । 

धीवरत्तिष्वनुबतंत सर्वास्वपि चितिर्यथा ।*७३ 
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अन्वय--चैतन्यवत्‌ नुख च अम्य चिदात्मनः स्वभाव. चेत्‌ ? मर्व 
बपि क्ोवृत्तिपु यथाचित्ति. ननुवर्तत । 
अर्थ शद्धा होती है कि यदि चैतन्य को भति सूखया 
सानन्द भी चिदण्त्मा का स्वभाव होता तो, उम अनिन्दकी भी, 
चैतन्य की भान्ति सव वुद्धि वृत्तियो मे भनुदत्त हनी चाहिये 
थी ? ।\७।। 
संवभुष्प्रकालात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहै । 
व्याप्नोति नोष्णता तवच्चितैरेवानुदतंनय्‌ 11७४ 
अथः--हृष्टान्त देकर उक्तं शद्धा का परिहार करते हँ-यह्‌ 
शद्धा मत करो-दीपक केदो स्वरूप, (१) उष्ण मौर (२) 
प्रकाश । उक्ता प्रकाणशतो घरभरमे व्याप्त ही जातत है परन्तु 
उष्णता व्याप्त नही होती, इसी प्रकार धी वृत्तियो मे चैतन्यकीौ 
ही अनुवृत्ति होती है" यानन्द की यनुबत्ति नही होतो 11७४।। 


गन्धरूपरसस्पशंष्वपि सत्मु यथा पृथक्‌ । 
एकःक्नेणेक एयार्थरो गृह्यते नेतरस्तया ॥७५ 
अथं-जेसे किसी पदाथं मेँ गन्ध, रुप, रस ओर स्पशं सव 
रहते ई-परन्तु एर इन्द्रिय से, इन्मेसे एक का (घ्राणेनद्रियिसे 
गन्ध का, चक्षुसे इन्द्रिय का इत्यादि) ही ग्रहण होता, दुरे 
काचही। एसे हो चैतन्य का ही भासत होता है, भाचन्द का नही 
होता 11७५॥ 


चिदनन्दौ नेव सिन्नौ गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः 
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इति चेतत ्भेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ।\७६ 
अ~+-- (शद्धा) यदि कहो करि चैतन्य भौर आनन्दतो कभी 
पृथक्‌ नही होते गन्ध-रप आदि तो परस्पर भिन्न हँ ?) (अतएव 
दृष्टान्त ओर दार्ष्टान्तिक मे समानता नहो है? ( समाधान) 
अच्छा यह्‌ वता कि चित्‌ ओर अनिन्द काजो अभेद तुमने 


कहा है वह्‌ साक्षी ब्रात्मामेरहैया अन्यत्र उसकी उपाधि भूत 
वृत्तियो मे ? 


यदि साक्षी आत्मामे अभेद मामतेहोतबतो दृष्टान्त गोर दरा 
न्तिकिमे समानताहैही - 


आद्यं गन्धादयोऽप्येयमभिन्नाः पुष्पवतिनः । 
अक्षभेदेन तद्ध दे बृ्तिभेदात्तर्योसिद ।।७७ 
अथं प्रथम पक्षमानोतौो फूलमे रहने बाले गन्ध आदि 
भी इसी प्रकार भेदरहित है, क्योकि इनमें से किसी एक को छोड 
कर दूसरे का ग्रहण नही कियाजा सकता! यदि दूसरा पक्ष 
मानं अर्थात्‌ गन्धादि की ग्राहुकं इन्द्रियो केभेदसे गन्धादिको 
पृथक्‌ पृथक्‌ ,माने (ओौपाधिक भेद माने) तो वृत्तिभेद कै कारण 
(चित्‌ गौर आनन्द को अभिव्यक्त करने वाली राजस ओर 
सात्विक वृत्तियो के.भिन्न-भिन्न होने से) उन विदानन्दो का भी 
ओपाधिक भेद हो ही जायगा ॥७७॥ 


चैतन्य भौर भानन्द कौ एकता प्रतीति का स्थल मौर मन्य वृत्तियो 
मे मेद करा कारणः-- 


७०२ क श्रो पच्छदप्ती-पोताभ्बरी भ्याख्या * 


सदन्तो चित्सुखंव्यं तदुष्त्तेनिमलत्वतः 1 
रजोवृत्तेस्तु स्लिन्यरत्तुखांशोऽत्र तिरस्कृतः ५ 
अर्थ--सत्वदृत्ति अर्थात्‌ शुध कर्मा से उदित्त सत्वगुण को 
परिणामरप बुद्धिवृत्ति मे चंतन्य भौर आनन्द की एकता भासित 
होती है, क्योकि वहं सत्वदृत्ति निर्मल होतीहै सीर रजोगुण 
वृत्ति के मलिन होने के कारण, इसमें विद्यमान भी सुखांश छ्पि 
जाता टै 1७८।। 


तिन्वणीरलमत्यम्लं लवणेन युतं यदा ! 
त शम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ७4 
मन्वय--यथा बत्यन्ल त्तितणीफलं यदा लवणेन युतं तदा चम्लस्य 
तिरस्कारात्‌ ईषत्‌ अम्ल, तथा । 
अथं-यहरसेही होताहैजंसे कि वहत खदा भी इमली 
का फल, नमक मिला देने पर खटाईकेषिप जानेसे,कमखटुा 
रह जातारहैरेसमे ही रजोगुण को चचल वृत्तिम आनन्द चछ्िप्‌ 
जाताहै। (जपे मन व्पक्रुल होतो पासमें ष्डीव्स्तु भी 
दिखाई नर्हीदेतीएेये ही चचल रजोवृत्तिके कारण विद्यमान 
भी यानन्दाश का साच नही होता। क्रिवा, परमप्रमकाहौोनेके 
कारण आत्मा के आनन्द कौ सामान्य प्रतीतितो सदा होती ह 
परन्तु वृत्ति मं प्रतिविम्बित होकर ही उसकी विशेष प्रतीति होती 
दै । चंचलदपेण र्य व्यक्तिमा्ांश्च का प्रत्तिविम्ब तौ दीखता, 
शोभां का प्रतिविम्व नही दीख पाता, एसे ही रजोतमोगुण- 
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वृत्तिया चेतनांश प्रतिबिम्ब की तो ग्राहक दै, पर आनन्दाश प्रति- 
विम्ब की ग्राहक नही होती : इसलिए रजोतमोबत्तियो हारा 
आनन्दांश की विशेष प्रतीति नही हो पाती । अपितु लवणसूप 
प्रतिबन्ध से जैसे आवले की खटाई काभानर्कजाताहैवेसेही 
यहा विद्यमान भी आनन्दाश छिपा रहता है 1) 11७६ 
विवेक भौर योम दोनो से मपरोक्ष ज्ञान 
ननु प्रियतमस्वेन परसानन्दतात्सनि । 
विवेक्तु शक्यतासेवं, विना योगेन क भवेतु ॥ 


सन्वय-ननु एव प्रियतमत्वेन आत्मनि परमानन्दता विवेकेतु शक्यता 
योगेन विना क्रि भवेत्‌ ? 


अर्थ-(प्रष्न) ऊपर समञ्नाई गई रीत्िसे परमप्रेम का 
स्थान होने के कारण आत्माकी परमानन्दात्ताकां गौणओौर 
मिथ्यात्माओ से विवेक भलेहीकिया जास्केतो भीयोगके 
बिना इष विवेकसे क्थावनेगा? मृक्तिकाहेतुतोयोग है जिससे 
अपरोक्ष ज्ञान होकर मुक्ति होती है 15०11 
यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये । 
योगः प्रोक्तो विवेकेन, ज्ञानं करि नोपजायते ॥ 


अथं (उत्तर) जो कुष योग से मिलेगा, वही इस विवेक से 
भी भिलेगा-यह्‌ हमारा कहना है । (योगानन्द अध्याय मे) 
अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि केलिए योग वतायेरह, क्याइषी 


प्रकार, गौण आदि आत्माओ के चिवेक हारा पचकोषो के विवेक 
से, अपरोक्त ज्ञान उत्पन्न नही हयो सकता ? 


७० क श्रो पद शी-पीत्ताम्बरी व्याख्या # 


यत्घांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गन्यते । 
इति स्मृतं फलं कूत्वं योगिनां च विवेकनापु ॥ 
भर्थ- "साख्य अर्थात्‌ अत्मानात्मा के विवेकी जिस मोक्ष- 
स्थान को पति है वही स्थानयोगियो कोभी मिलता द~-यह्‌ 
कट्कर योगियो ओौर विवेक्रियो को समान फल (नन दट्ारा 
मोक्ष) सिलने कौ वात गीता अदि स्मृतिमें कही है "२ 


अधिकारि-मेदये ही मागभेद काःप्रतिपादन है.-- 


असाध्यः कस्यचिद्योगः, कस्यचिज्जञाननिश्चयः । 
इत्थं विद्यायं सगौ हो जगाद परमेश्वरः ॥!८३ 
अर्थ क्रिसी अधिकारी के लिए योग असाध्यहै मौर किसी 
के लिए ज्ञानका निश्चय करना असाध्य होता है। इसलिष 
परमेश्वर ने श्ञान' ओर “योगः दो मागं वताये हँ 1८३ 


योग श्रमसाघ्यदहै बौर विवेक गनायामदही प्राप्त हौ घकतादहै, 
तो क्या इनमे भेदनदीहै ?--योग कौ विशेषतां कत्पित कर, उत्तर 
देते ह :- 
योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ्नानसुदतं समं दयोः । 
रगदेषाद्यभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः \\>४ 
सथ तुम्हारे योग मे क्या विशेषता है? दोनो का जान- 
पौ स्मान फनहोतो कटाह | रागद्रषादिका अभावमभी 
वागी भौर विवेको मे तुल्य वत्तया है (घा 
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ने प्रीतिविषयेष्वर्ति प्रेयानात्मेति जानतः । 
कुतो रागः कूतो द्वेषः प्रातिकूलयसपश्यतः ॥८५ 
अर्थ-- गात्मा प्रियतम रहै, यह्‌ जानने वालि विवेकी को 
विषया में प्रौतति नही रहती । जव उसे प्रतिकूलता ही नही दीखती 
तो कही राग ओर फहीद्रषक्यो होने लगा? 
देहादेः प्रतिकरृलेषु द षस्तुल्यो द्वयोरपि । 
देष कुर्वन्न योगी चेदमिवेक्यपि ताहशः ।८६ 
मथं- देहादि के प्रतिकूल दु खदायी वृषिचिक आदि के प्रति 
हप्र, विवेकी मौर योगियोका एकं समानहै। यदिकहोकि 
प्रतिकूल विच्छ आदि सेद्धष करने वाले कोहम योगी नही 
मानते तोयोततोेसेद्वषोको हम विवेको भी नही कटुते ।(८६॥ 


टरं तस्य प्रतिभानं तु भ्यवहारे द्रयोःसममु । 
समाधौ नेति चे्यद्रन्नाद्ं तत्वविवेकिनः 1४७ 
अथ--न्यवहार्‌ काले द्रंतका प्रत्तिभान होना दोनोमे 
तुल्य ह । यदि कहोकरियोगीको समाधिम द्वैत की प्रतीति नही 
होती ?तो हम करेगे किवेसे ही श्रूति युक्ति से अद्रेत तत्त्व 


का विवेक करते समयविवेकी कोभी द्वत को प्रतीति नही 
होती ॥८७॥ 


विवक्ष्यते तदस्ाभिरद तानन्दनामके 1 
अध्याये हि तृतीयेऽतः सवेमप्यतिम ङ्लस्‌ 1८८ 
यथे -विधैको को द्रत का भान नही होतता-यह्‌ वात 


७०६ ® श्रो पखदशी-पोतान्दरी ग्योद्यः & 


“जद्भं तानन्द'” नानक ब्रह्यानन्द के तीसरे मध्याय मे वतायेगे। 
भतएव हमारा कहा अथं भी सव निदि ही है 1155।। 
खदा पश्यन्तिजानस्दमपरयन्नि खिलं जगत्‌ 1 
अर्थाद्योगीति चेतहि संतुष्टो वेतां सवादु ठ 
अथ - यदि कहौ सदा निजानन्द को देखा हुआ तथा इस 
सम्पूणं जगतु को न देखता हुआ तो एक प्रकार से यौगीही 
हो गया ? तो, मच्छ तुम ठेस हौ सन्तुष्ट हो जायो ओर ब्रद्धि 
पाओ ।८६।। 
ह्णनस्दभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्धये । 
द्वितीयाघ्याय एतस्मिन्चात्मानन्दो विवेचितः ।। 
अथं ~ ब्रह्मानन्द नाम के पञ्चाध्यायी प्रकरण के इस दूसरे 
अध्याय मे मन्दाधिकारी पर अनुग्रह करने के लिये आत्मानन्दः 
का विवेचन किया गया 1र०्‌। 


श्री विद्यारण्यमुनित्रिरचित प्चदशीके वरहे प्रकरण, ब्रह्मानन्दम- 


सात्मानन्द की श्री पीताम्बरशर्माक्ित तत्वप्रकाश्चिका 
व्याख्या समाप्त । 


ब्ह्लानन्दग-अ्रङैतानन्द-प्रकर्श-23 
। भाघाकारक्रन मद्धुलाचरणम्‌ 


श्री मतुसवगुर॒न्‌ नत्वा पञ्चदश्या नुभाषया । 
अद्रेत्नन्दसन्ञस्य व्याख्यान क्रियते मया ॥ 


योगानन्दः पुरोक्तो घः स अात्मानन्द इष्यताम्‌ । 
कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्र यस्येति चेच्छृणु ॥\१ 
अथं --जिप्को पहले +१र्वे प्रकरणं मै योगानन्द" कटार 
वह्‌ "आत्मानन्द है-एेषा समञ्षलो । क्योकि ब्रह्मानन्दं कोही, 
सोगसे जन्यं साक्षात्कार का विषय होने के कारण षयोमगानच्द, 
निरुपधि म हने के कारण 'निजानन्द", ओौर गौण, मिथ्या एव 


सुष्य आत्माके विवेचन से अवगम्य दैन के कारण आत्मा 
नस्द' कट्‌ है । 

(शका) परन्तु सजातीय स्त्रौ पुत्रादि गौण यात्मा, देहादि 
मिथ्या ञात्मा ओर विजातीय आकाशादि विसिन्न पदार्थ यिन्त 
के रूप मे विद्यमान आत्मानन्द को ब्रह्मानन्द कंसे मान ले? 
(उत्तर) सूनो - 


जाकाशादिस्वदेहान्तं तैत्तिरीयशुतीरितम्‌ ! 


७०८ ¢ श्रो प्चदणी-पोताम्वरी व्याख्या 9 


अगन्तास्त्यत्यदानन्दाददटं तन्नह्यता ततः ।\र 
ठन्वय-- तेत्तिरीयश्रुतीरित भाकाशादिस्वदेहान्त जगत्‌ अनन्दात्‌ 
सन्यत्‌ न भस्ति, तत्त अद्रं ब्रह्मता 1 
अर्थ--' तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाश सम्भरुतः (तं ० २-१) 
इस तंत्तिरीयश्रति मे जिस भाकाशादिस्वदेहु पयेन्त जगत्‌ का 
वणेन आया है (गौरजिस्केकारणद्वतकी शकाहोतीहि) 
वह्‌ सव ( जगत्‌ के कारण ) भानन्द से भिन्न कुछ नही दहै, 
इसीलिये ( उस सवके रहने पर भी } वह्‌ आत्मानन्द अद्वितीय 
ब्रह्मरूप ही है ।\२॥ 
जगत्‌ की आनन्द से उत्पत्ति होने के कारण वह आनन्द से 
पृक नही :- 
आनन्दादेव तञ्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌ । 
आनन्द एव लीनं चेत्युक्तानस्दातुकथ पृथक्‌ ? ।\३ 


अथं--'आनन्दाद्धये व खल्विमानि भूतानि जान्यते' ( 
इ३-६ मे ) कहा है कि--वह्‌ आनन्दसे ही उत्पन्न हुभादहै 
ओर आनन्दमे ही वह्‌ निवास करता है । अन्त मे आनन्दमे 
ही लीन होता है । फिर यह्‌ जगत्‌ जपने कारण भूत आनन्द से 
पृथक्‌ कंसे है ? जो जिसका कायं होता है वह्‌ उससे भिन्न नही 
होता, जैसे मृत्तिका का कायं घटादि मृत्तिका से भिन्न नही 
देता ।\३॥ 
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छुलालाद्‌ चट उत्पन्नो भिच्चश्चेति न शङ्यताम्‌ । 
मुद्वदेष उपादानं, निमित्तं न, कुलालवत्‌ ॥४ 


अथ - (शका) कलाल से घट उत्पन्न होकर भी उससे भिन्त 
ही है 7 (उत्तर) यह शका उचित. नही है, क्यो कि यह्‌ आत्मा- 
नन्द, घट का मिट्टी की भाति इस जगत्‌ का उपादानकारण 
है, घटका कुम्हारकी सात्ति, जगत्‌ का निमित्त कारण नहो 
ठे 11४ । 
स्थितिर्लयश्च द्ुस्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्‌, । - 
दृष्टौ तौ नृदि तद्स्स्यादुपादानं तथोः भरते ॥ 
सन्वय -हि कुम्भस्य स्थित्ति, लय. च कुलाले क्वचित्‌ न स्तः। तौ 
मुदि दृष्टौ! 
भथ -घट की स्थिति ओर लय, कुम्हार के आधित नहीदं 
दसलिये कुम्हार घट का उदापान कारणनही दहै) हा, मिहु घडे 
की स्थिति ओर नाणका आधाररहै. ट्ट घट काउपादान है । 
इसी प्रकार जगत्‌ की स्थिति गौर लय का उपादान आनन्द है . 
"आनन्दादय व' इत्यादि श्र ति इसमे प्रमाण है । 


उपादत्तं लिधा भिन्ते, विवत्ति परिणासिच। 
जारम्भक च, तव्राच्त्यो च निरंशेऽवकाशिनौ ॥ 


अर्थ--उपादान तीन प्रकार करा होता है विवत्ति, परिणामी 
भौर आरम्भक । इनमे से मन्तिम दो निरञ्यव वस्तु, मे नहो 
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घटते : वे खावयव के ही उपादान हो सकते हँ 
सारम्धक्रवादी के मत दशति हः-- 
आरम्भवादिनो ऽन्यस्सदत्यस्योत्पत्तिमूचिरे । 
तन्तोः पटस्य निष्पत्ते, भिन्नौ तन्तुपटे खलु 11७ 


अर्थ--आरम्भवादी वैशेषिक यादि, कायं से सवंथा भिन्त 
रहने वाले कागणसे, कारण से भिन्न कायं की उत्पत्ति मनते 
क्यो कि तन्तु से वस्त्र को उत्पत्ति होती है-य्हां तन्तु मौर वस्व 
अिन्न-भिन्न हु] पट का प्रयोजन तन्तुओं से नही संता विरुढ 
परिणाम एव विरद्ध अर्थं क्ियाकारादहौने सेवे परस्पर भिन्न 
हैं 11७1 








% लिप्त उपाडान के अवयवो के सम्बन्ध आादि हारा उससे भिन्न 
कायं को उत्पत्तिहौ कहु भारम्घक उपादान है-जसे परमाणु ओर क्पाचं 
के संयोगादि से घट की उत्पत्ति! (२) उपादान के मवयवो के अन्यथा- 
भाव रूप कायं की उत्पत्ति ही वह्‌ परिणामी उपादान जसे प्रवाह का 
तडाग जलयादही क्ादुग्ध है। निरवयव उपादानमें बारम्भया 
परिणाम खूप कायं सम्मव तर्ही है, वरहा सस्वन्धादि एव भन्ययान्नष्वमे 
अपेक्षित भवयव हही नही! बततदए्व निरवथव भानन्द का विवर्त खूप 
जगत्‌ उत्पन्न होना ही सम्मवदहै। रज्जुका विवर्त सपं भौर आकाश 
का विवर्त नीलापन यादिद. बर्थात्‌ मधिष्ठान्‌ से विषय सत्ता वालः, 
अधिष्ठान का अन्यथाभाव विवर्तं कट्लाता है 1 
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परिणामवादी का मत्त दशति दै.-- 


मवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता । 
स्थारक्षीरं दधि, मृत्‌ कुम्भः, सुवर्णं कुण्डलं यथा । 
जन्वय-एकस्य अवस्थान्तरतापत्ति. परिणामिता । यथा क्षीर दधि, 
मृत्कुम्भ , सुवर्णं कुण्डल स्यात्‌ 1 


अर्थ-एक ही वस्तु का दूसरी अवस्थामे पहुंच लाना ही 
"परिणामः कहुलाता है । जसे दूध दहीहो जता हैम्दटरीषड़ा 
वन जाती है ओौर सोना कुण्डल रूप हौ जाता है ) 


विवर्त का लक्षण 

अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो, रजञ्जुसपेवत्‌ । 
निरंशेऽप्यस्त्यसो, व्योभ्नि तलमालिन्थकत्पनात्‌ । 
शर्थं- पूर्वावस्था को छोडे निना ही, दूसरी अवस्था का भान 
होने लगना विवर्त कहुलाता है । उसे रञ्जु का सपं प्रतीत होने 
लगना : इसमे रज्जुत्व भी विद्यमान रहता है । पर क्या यह्‌ 
विवर्तवाद सावयव रज्जु भआदिमेहीरहै? नही, निरवयवमेभी 
होता है क्यो कि आकाश में तल ओर मलिनता की कल्पना पायी 
जातीहै आकाश के स्वरूपकौ त जानने वाले लोग अकाश को 


, अधोमुख नीलवणं कटाह्‌ कौ भान्ति एव काला कटि्पत करते 
ह ।।६।। 


ततो निरश आनन्दे विवर्तो जगदिष्यताम्‌ । 
मायाशक्तिः केत्पिका स्यादेजालिकशक्तिवत्‌ 11 
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भन्वय-ततः निरे भानन्दं विवर्तः इष्यतामू ! मायाशक्तिः कल्पिका 
स्यात्‌ । एेन्द्रजालिकशक्तिवत्‌ । 


भर्थ--इसी दृष्टान्त के अनुसार, ससार करो निरवयव भानन्द 
मे विवर्त (कल्पित) मान लेना चाहिए । मायाशक्ति इस कल्पना 
को करने वाली है जैसे एेधजालिक की शक्ति, मणिमन्त्रादिरूपा 
माया श्क्तिसे गन्धवं नगरादि को कत्पनाकी जतीरहै, एसे 
ही ब्रह्य मे रहने वाली मायाशक्ति जयत्‌ की कल्पना कर लेती 
हे 11१० 

योतोफिर, भमानन्दास्मा से पृथक्‌ मायाशक्ति मानी जायगीतोः 
त मानना पडेगा ? 


शक्तिः शक्तातपृथङ््‌ नास्ति तददुदृष्टेने चासिदा । 
्रतिबन्धस्य हृष्टत्वाच्छक्त्यभावे तु कस्य सः ॥११ 
सन्व्य--शक्ति श्रक्तात्‌ पृथक्‌ न भस्त, तदत्‌ दृष्टेः) च सभिदा 


न प्रहिवन्धस्य ट्त्वात्‌ । शक्तवभवे तु स. कध्य? 


अर्थं -मग्नि बादिमे रहने वाली शक्ति आदि शक्तिमान्‌से 
पृथक्‌ नही होती, क्योकि शक्ति भौर शक्तिमानु एक ही दीखते 
है । फिर शक्ति ओर शक्तिमाच्‌ एक भीनहीर्है, क्योकि मणि- 
मच्रादि हारा, राक्ति कायं स्फोट आदि का परत्तिवन्ध दिखाई देता 
है, यदि शक्तिमाच्‌ से पृथक्‌ शक्तिहै ही नही तो यह्‌ प्रतिवन्ध 
किस वस्तुका हज? ( अर्थात लौकिक अग्नि मादि की शक्ति 
को ममग्नि से पृथक्‌ या गपुथक्‌ कहना अशक्य है-मौर जेसे यह 
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अनिर्वचनीय है वेसेहो मायाभी अनि्वंचनीयहै। इसीलिए 
मानन्दात्मा से माया को भिन्न मानते हुए भी दत इसलिये नही 
वनता कि अनिवेचनीय होने से अनृत ह) ॥११॥ 
अतीन्द्रिय शक्ति का प्रतिबन्ध कंसे जाना जा सक्ता रहै? 
वताते ह :- 
शक्तेः कार्याचरुमेयस्वादकायं प्रतिबन्धनम्‌ । ` 
ज्वलतोऽगनेदाहि स्यान्मन्त्रादिप्रत्तिवन्धता 1! 
अथे क्योकि शक्ति (यद्यपि अतीन्द्रिय है) कायं से अनुमेय 
है । अतएव कारणके होत हुए भी कार्यं न होने से प्रतिबन्ध का 
अनुमानसे ज्ञान होतारहै। देखते ह कि जव अग्नि धधकती हुई 


भी, जलात्तीनदहो, तो मनच्रादि द्वारा शक्ति ( दाह्‌ शक्ति) का 
प्रतिवन्ध मानना पडा है ॥१२॥ 


स प्रकार लौकिक शक्तिके स्वषट्प व उसको प्रमाणसे सिद्धकरने 
के पएवात्‌ उसके सद्भाव मे परेताश्वर उपनिषद्‌ के वाक्यकरो उपस्थित 
करते ₹.-- 

देवात्धर्शाक्त स्वगुणेनिगूढां मुनयोऽविदन्‌ । 
, पारऽस्य शर्िविदिधा क्रिणान्नानवलात्सिका \1 
सथं - ते ध्यानयोगःनुगता अपश्यनु देवात्मशक्ति स्वगुणं- 


निगूढामु' (शवे. १२३) मे बतायाहै किकाल स्वभाव आदि 
कारणवादो+मे न्यूनता देखने वाले मुनियो ने जव ध्यान योगसे 


~+ जगत्‌ के कारण वत्तानेक्रे उनेकवाद ह) (१) कुलो तेः 


७१४ & श्री पन्ददणो-पोताम्डये ध्यान्या £ 


जगत्‌ काकारणदूढना चाहातो उन्होने सपने गुण अर्वति अपने 
कार्यथत स्थूल सूृक्ष्मादि शररोसे मारत रटने कारण निगूढ 
अर्थात्‌ स्वप्रकाण चिदात्मा प्रव्यगमिन्न चर्य को शवितते को जगत्‌ 
काकारण जाना । फिर मागे कहा है-'"पगास्य शविः विदिर्धव 
श्रयते स्वाघाविकौ ज्ञानबलक्रिया च'। वर्था इस ब्रह्मकी 
उषकृष्ट जगत्‌ कारणस्प शक्ति विविध ह! वहु क्रिया, जान 
ओर चल (इच्छा शक्ति) ख्पा है 1 मर्थात्‌ कहौ क्ियार्प्‌, कटी 
ज्ञानरूप ओर इच्छाल्प है 1१३ 


योगवा्विष्ठ कै अनुप्तार मायाशएक्तिका चरणन 
इति वेदवचः प्राहु वसिष्ठश्च तथाऽन्रचीत्‌ ! 
सर्वशक्ति परं ब्रह्य नित्यमारंणेमद्रयस्‌ 11१४ 


~= = ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


जगत्‌ का कारण मानते ही नही, वे बक्ठत्‌वादा है! अमाव शून्य परमा- 
णुप्रादि ( नैयायिक }), काल ( ज्योत्तिपौ /, स्वरभाव ( चार्वाक }, अदृष्ट 
( मीमासक } यदृच्छा (प्रत्यचादी), पञ्चभूत ( प्रत्यक्ष प्रमाणवादी}; 
प्रकृति ( पाश्य }), बनद्धुपुष्प ( योगी }, कालादि का सयोग प्रतिबिम्ब 
ख्प परिणामी पुरुप मौर ब्रह्य को जगह करा कारण मानने चले 
( वेदान्ती }-- इस प्रकार अनेक प्रकारके कारणवाददहै। इनमे क्रमशः 
टषएविरोध, टषएटविरोध, असम्भव, घसम्मव, भअक्रारणताको प्राप्ति, 
व्यश्चिचार, व्यभिचार, असम्भव, ससम्मव, भयोग्यता मौर विशेषण 
भद्धदोषहे। माया विशिष्टब्रह्मही जगत्‌ का कारणरै, ४हु पक्ष 
निर्दोष है. । 
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अथं-यह्‌ बातवेदनेतो कही है, वशिष्ठने (योगवाशिष्ठ 
भेभीयही वान कही है । वशिष्ठने कहु है ~पर ब्रह्मनित्य 
आपूर्णं अद्रय सर्वशक्ति" । अर्थात्‌ वह्‌ पर ब्रह्म नित्यपूर्ण, अद्धि- 
तीयभी है (निरुपाधिक बहम का वर्णन) भौर सवंशवितयुक्त भी 
(सोपाधिक ब्रह्य का वर्णन) है ।। आगे २८ वे एलोक तक योग- 
वाशिष्ठके श्लोको को ही यहा उद्धत कियागयाहै :-- 
ययौल्लक्षति शक्त्या ऽसौ प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तिब्र ह्यणो राम ! शरीरेषूपलस्यते ।१५ 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु दाढचं शक्तिस्तथोपले 1 
द्रवशदितस्तयाम्भस्यु दाहशितस्तथाऽनले ।।१६ 


शुन्यशवितस्तथाकाशे नाशशकितिविनएरिनि 1 
यथाण्डेऽन्तर्महमसर्पो जगदस्ति तथात्मनि ॥११७ 
फलपत्रलतापुष्पशाखाकविटपसुलवान्‌ 1 

ननु बीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥॥१८ 
षर्व चत्‌ काश्चित्‌ कदाचिश्च तस्मादुद्यन्ति शक्तयः। 
देशकालविचित्रस्वात्‌ शसातलादिव शालयः ॥ 


स आत्मा सर्गो राम ! नित्योदितमहावपुः । 
यन्मनाङ्मननीं शक्त धसे तन्मन उच्यते ।\२० 
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आदो मनस्तदनुदन्धावमोक्षदृशी 
पश्दात्‌ प्रपञ्डरचना भुवनान्िघाना } 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता भरतिष्ठा- 


माख्यायिका सुञ्नन 1 बालजनोदितेव ।*२१ 
बालस्य हि विनौडय धातो वकित शुभा कवाम्‌ } 


क्वचित्सन्ति महावाहो ! राजपुत्रास्तरयः श्युलाः ए 
हौ न जातौ तथकस्तु गं एव च च स्थितः 
वक्षन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने \\२३ 
स्वकीयाच्छृन्यनगराल्िगंत्य विमलाशयाः । 
गच्छन्तो गमने दृक्षान्दहञ्ुः कल रालिनः 11२४ 
भविष्यञ्चगरे तद्र राजपुत्रास्तरयोऽपि वे। 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र ! मृगयाव्यवहारिणः \। 
धान्येति कथिता राम ! वालकाख्यायिक्ता शुभाः 
निश्ययं स यया बालो निक्चिरणया धिया ।1 
इय स पाररचना विचारोञ्द्ितचेतसापु । 
दालकाख्यायिकेवेत्थमबस्थितिमुपागता (1२७ 
इत्यादिनिरपच्यानर्मायाशक्तेश्च विस्तरम्‌ ¦ 
वसिष्ठः कथयामि संव शविततिरूप्यतते ।८२८ 
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अर्थ--योगवशिष्ठ मे कहा है कि--दह्‌ पर ब्रहम, भव जव, 
जिस जिस माया-शक्ति के कारण उल्लास ( विकास अथवा 
विवर्तं ) को प्राप्त होता है, तव-तव वहु शित अभिव्यक्त हो 
जातौ है । (अथत्‌ जव वह्‌ शक्ति अभिन्यक्त नही होती, टश्य- 
मानं जगत्‌ नही वनेती, तत्र भी अप्रकट दशा मे यहु जगत्‌ ब्रह्म 
प रहता है ।) हे राम । देवादि शरीरो मे ब्रह की वहु चिच्छक्ति 
दीव पडती है| यही नही वायु म स्पन्दशक्ति ( चलने की 
कारणभूत }) तथा पत्थर दढता कौ हेतुभूता शक्ति, जल 
दरवशक्ति, अग्नि मे दाहशकिति, माकाश मे शून्य शक्ति गौरं 
विनाशी पदार्थो मे नाशशवित दीख पडती है, जंसे अण्डे के भोततर 
( मनभिव्यक्त दशामे ) महासपे रहता है एसे ही यहं जगत्‌ 
आत्मा मै अतभिव्यक्त दशामे भी बना रहता है। जसे फल, 
पत्ते, लता, पून, शाखा भौर विस्तृतशाखा व॒ जडो वाला पेड, 
बीजमेचिपा रहता है-दसी प्रकार यह्‌ विचित्र जगत्‌ ब्रह्ममूल 
भे (अनभिव्यक्त अवस्था मे भी वना) रहता है 1 
(प्रन) सब णएवितिया एक साथ अभिव्यक्त क्यो नही होती ? 
(उत्तर) देश गौरकाल को विचित्रता के कारण किसी देश 
विष म ओर फरिसौ विशेष समय कुच शक्तियो एेसे ही मभिब्यक्त 
हो जाया करती हँ जसे भूमिगत्त बीजो मसे कुष, कही, किसी 
समय चावलूपमरे उगआयाकरते दहै ॥ 
अव जगत्‌ के कस्पक सनका रूप दिखति रराम ! सवत्र 
विद्यमान, सदा प्रकाशमान, देश कालादित्परिठेद-रहित होने सै 


७१८ क श्रा पन्दट्पो-पौनःम्-रीच्याद्वान 


महन्‌ न्वष््य व्राता, दह मा.मा स्मि चय मनन यक्त ज 
परावदोधनत्का (माया परिणामदस्पारह ) चारण करताद्ै, 
त्व वह्‌ मनन्हनत्तिदहि। अआरम्मर्मे, मननं शक्तिः का उल्ला 
दोन पर, सनं (उत्फनः) द्रोता दहि" उसके पश्चान्‌ उन्न म्न 
वो कल्परनाएु जागनी ह 1 पश्चातु वन्धनके त्रन्दर्मने ही, भुवनः 
नाम री. पहादट-नदी-नद आदि जगन्‌ -गे रचनाक्रीकप्पना 
होतो है! इस प्रकार को यह्‌ जगत्‌ कीः न्थित्ति प्रतिप्ठि हु र 
है अ्थत्‌ वास्ति प्रतोतत हीने लग्तीदहै) हस्व पिह 
जैने कि गुन्दर वालको को मसाने के लिप्‌ कही गडंकट्रमनी 
उन्हे सच्ची एतीत हुते लगती दह (इसी परसंगमें योप वार्जिष्ठमें 
वाणित्त एक क्रया कौोच्छत करते.) हे महक राम) 
वालको को वहूलनिं के लिएधाय एक मनोहर कह्मनीकहा 
करतीटै। कही तौन सनजपृच्र र्हतेहं। उनमेसेदोतौषदा 
नही हए गीर एक गभमेही नही थाया) दे तीनो धर्मदूर्वंक 
एक श्त्यन्त अक्तु नगरमे रहूतेरै) वे घ्रन्तचितन्न, एकवार 
सपने शून्य नगरसे निकलकरनां रहेये कि आक्राच्च मे उन्हे 
फनो से लदे पेड देवे। दे तोपो राजपुत्र माजक्तल भत्रिप्यत्‌ 
नगर मं श्रिकार्‌ वेलते सुखसे रह र्दे! राम । छायने 
सुन्दर वालको को यह्‌ क्था मुनाईतो वह सुनने वला वालक 
भोली बुद्धिसे इसे ठीक मान वेञा 1 


इसी प्रकार यह्‌ संसार रचना भी, विचार रहित चित्त बलि 
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पुरषो के चित्त मै वालको की कहानी के समान, हढता से जम 
गहै वशिष्ठते इस प्रकारके उपाख्यानो द्वारा माया शक्ति 
का विस्तारसे निरूपण किया है। यर्हां उसी मायाशक्ति का 
निरूपण क्रिया जाता है ॥१५-२॥ 


यह्‌ मायाशक्ति जगत्‌ गौर ब्रह्म, दोन से भिन्न दै" 
कार्यादाश्रयतश्चेषा भवेच्छक्तिचिलक्षण । 
स्फोटाङ्खारो हश्यमानौ शवितस्तद्वानुमीयते ।' 


अन्वय--एषा शक्तिं कार्यात्‌ च आश्रयत्तः विलक्षणा भवेत्‌ 1 तत्र 
स्फोटागारौ हष्येते, शक्ति अनुमीयते ! 


अथं - यह्‌ मायाशक्ति, अपने कायं जगत्‌ ) ओर सपने 
आश्रय (ब्रह्य) दोनो से विलक्षण स्वभाव को दहै। जेसे लौकिक 
सग्नि के उदाहूरण मे वहिरस्थ शक्ति का काये ( स्फोट) ओर 
आश्रयरूप ( अद्धुपरे ) तो प्रत्यक्ष दीख पडते दँ परन्तु उनमें 
` विद्यमान शक्ति का अनुमानसेदही ज्ञान होता हे (२९६ 
यही वातत, मृत्तिका की शक्तिके विषयमे भी ठीक दटै- 
पृथुद्धुध्नोदराकारोचटः कार्थोऽत मुत्तिका । 
शब्दादिभिः पंचगुणथु त्ता शवितस्त्वतटद्विधा \1 
सन्वय--पृथुवुष्नोदराकार घट कायं \ शब्दादिभि. प्च्वगुर्णं 
युक्ता मृत्तिका । अत्र शक्ति तु अतटिधा) 
अथं --मोटे, गोल पेट वाला घडा कायंदहैतो उस (कायंल्प 
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घट) का याश्रय मिट, णव्द-स्पश-रूष-रस गन्धवाली दहै परन्तु 
शक्ति उनदोनो मेम क्रित्तीभाप्रकार कीन्ही: उसक्रानं 
कोईञाकारहैन उसमे कौई गुण ह ।,३०॥ 


न पृथ्वादिनशन्दादिः शक्तावस्तु यथा तया । 
सत एव ह्यचिन्त्यैषा न निकेचचमर्हति ३१ 
अथ - क्ति मेन स्थूलता अदि कायं केगुणहं मौरन 
राब्दादि आश्रयकेही धमं ह. इस कारण वहु विलक्षण । ओर्‌ 
इसीलिये यह्‌ अर्च॑न्य है इसका कों निवचन नह्‌! हो सकता । 


फिर वह्‌ कारणकी सान्ति प्रतीति क्यो नही हेती ?:- 
कार्यत्पिचेः पुरा शक्तिलिगृढा मृद्यवस्थिता । 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां व्रजत्‌ १३२ 
र्थ--मिद्रौ आदि की राक्ति घटादि कायं को उसत्तिसे 
पहले मिदोर्मेही छिपी रही . फिर कूलाल-दण्ड-चक्र आदिक 


सहायता से विक्रार अर्थातु कायं के माकार कौ होकर अर्भव्यक्त 
हये गयी 1 


यदि उपादानमे भिन्न शक्तिके कार्यक्तो मानोतो का्यं-जारणमें 
भेद क्यो प्रतीत नहीं होता ? 
पुथुत्वादिविकारान्तं स्पर्वादि चापि मृत्तिकाम्‌ । 
एकोक्रत्य घटं प्राहुविचारबिकला जनाः १३३ 


भन्वय--विचारविक्लाः जनाः पृथुत्वादिविकारान्त च स्प्णादि 
गृत्तिका गपि एकोङन्य "वट' वाहु. । 
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अर्थ--सविवेकी जन स्थु्तत्वादिरप कायं को मौर स्पर्शादि 
गुणवाली कारणभूत मिदर को, एक वस्तु समञ्च कर, ^“ घट” 
कहुने लगते ह \॥ ३३ ॥ 


पर एेषठा समक्लने मे 'मविचार'कौक्याबात है? बताते है.- 
कुलालव्यापृतेः पूर्वो यादानंशः सनो घटः। 
पश्चात्तु पृथुबरुध्नादिमत्ते युक्ता हि र्ता ॥ 
नन्वय--कुलालम्पापृते. पूवं. ५ावानश स. घटः तो । पष्वात्‌ 
पृथुवुष्नादिम्ते तु कुम्भा युक्ता हि । 
अर्भ-कुलाल के व्यापार से पहले जितना भाग (मिट का) 
है, वह्‌ घट सही है, फिर भा उसे घट कहना अविचार की वात 
है 1 हा, कुलाल के व्यापार के पश्चात्‌, स्थूलगोल पेट के आकार 
वाली, वस्तु को "वट' कहना तो ज चता है ।1३४। 


` घडा पारमाथिक पदार्थं नही है.-- 
स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ । 
नाप्यिन्चः पुरा पिण्डदशाधामनवेक्षणात्‌ ॥ 
अतोऽनिवेचनीयोयं श क्तिवरेन शदितजः । 
अबग्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्रतत्े घटनामभृत ॥ 


अन्वय-स घट. मृदु भिन्न. न। विथोगे,सति भनीक्षणात्‌ ।-भमिन्न 


यपि | पुरा पिण्डदशायां भनवेक्षणात्‌ । अत. शक्तिवत्‌ भय,भनिवं सीय. 
तेन श क्तिज्ञः 1 
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अर्थं - घट, मृत्तिका मे अलग नही ह. क्योकि उसेम्द्िसे 
पृथक्‌ करके करभो नही देखा यया । वह॒ (घट) म्द ते जिन्न 
भी नही दहै, क्योकि पहले पिण्ड दशाम वहु दीखता नह्यदं। 
इसलिये "घट, शक्ति की भान्ति जनिवचनीय है । यतएुव घट 
शक्ति से उत्पन्न माना जाता है) (फिर उत्ते कमी "क्ति" भोर 
कभी "वट' क्यो कर्ते ह 2 }--उषचिये कि जव तक बन्यक्त 
अवस्या में रहता है ततव तक उपे नक्ति' कहते दै, गौर व्धक्ता- 
वस्था जाजाने पर उसका नाम "घटः हो जाता ह 1३५-३६॥ 


देन््रजालिकनिष्टठापि माया च व्यज्यते पुरा । 
पश्चाद्गन्धदवसेनादिरूपेण व्यक्तिमप्नुयात्‌ 1३७ 
अर्थः--देन्द्रनालिक् मेँ रहने वाली माया नी नणि मन्त्रादि 
क्रा प्रयोग करने से पहले व्यक्त नहीं होती, परन्तु पीर से गन्धवं 
सेना अदिके रपमेप्रकटदह्यी जाती है। इसी प्रकार माया 
पहिले अप्र+ ट रहती है" पीछे प्रकट होती ह 11इता। 


छान्दोग्य श्रुति आदिमे भी एसा ही कहा है-- 
एवं मायामयत्वेन विकारस्यःनृतात्मताम्‌ । 
विकाराधारस् दर स्तुसत्यत्वं चान्नवीच्छ्‌ तिः 1३८ 
अर्थ--वाचारम्भणं विक्रारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यनु 
(छान्दोग्य ६-४८-१) इस श्र तिर्य इसो विचार को लेकर माया- 
मय अर्थात मायाका कायं होनेसे, विकार को अनृत्त आर 
व्रिकायोके ाघर सिटी को सत्य कलहा है ॥३८्। 
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वाडिः नष्पाद्य' नाममा विकासे नास्य सत्यता । 

स्पर्शादिगुणयुदता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥३& 

अन्वय--वाड. निष्पाद्य विकारः नाममात्रम्‌ । मस्य सत्यत्ता न। 
स्पर्णादि गुण युक्ता तु केवलमृत्तिका सत्या । 


अर्थ - दहं यह कहा है कि वाणी से वोले जाते वाले विकार 
नामहौ नाम अर्थात्‌ ये घटादि कायं सत्य नही ह । परन्तु इन 
कार्यो का ञाघ्रार वनी हुयी स्पर्शं जादि गुण वाली केवल मिरी 
ही सत्य पदार्थ है 1३६) 
क्योक्कि 
व्यक्ताव्यक्ते तशधार इति च्रिष्वाद्ययोटंयोः । 
पर्यायः कालभेदेन तृतीथस्त्वनुगच्छति ॥४० 
अथं व्यक्त, अव्यक्त मौर इन दोनो का आधार, इन तीनो 
भसे पहले दोनो का अर्थात्‌ कायं भौर शित का कालभेद "से 
पर्याय अर्यात्‌ क्रम रहता है, इसका अभिप्राय यह्‌ है कि शकत 
ओर कायं ये दोनों कादाचिक्कर्द। कभीकायं हुतारहै, कभी 
शक्ति होतो -है, इसी सेये मिथ्या ह परन्तु इन-दोनोका 
आधार एक तीसरा पदार्थं मिष्ट आदि है, वह्‌ दीनो मे अन्विति 
रहता दै । इस प्रकार च्रिकालस्थायी होने से वहु एक सत्य 
तत्व है 11४०॥ 
" विक्रारो के असत्य होने के तीन कारण -- 
निस्तत्त्वं भासमानं च ग्यकंतसुत्पत्तिनाशभाक्‌ । 


७२४ # पचचदपो-पाप्तास्वरी व्याख्या © 


तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचां निष्पाते शसः ॥। 
सन्वय--व्यक्त निस्तत्व भासमान च उत्पत्तिनाशनाक्‌ तदुत्पत्तौ 
नृभि. तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते 1 


अर्थं --^१) व्यक्त पदाथ निस्तत्वे (स्वरूप से भत्तत्‌) हीते 
हये भी भासते हँ । (२) वे उत्पत्ति तथा विनाश वलि हते 
अर (६) उत्पन्न हौ जाने पर उनका नाम लोग शव्दोमे स्ख 
लेते है! इन्दी कारणो से विकाशं को अप्षव्य कहा जत्ताहै। 


व्यवते नष्टेऽपि ना्तन्तुववंत्रेष्वनुवर्तति । 


तेन नाम्न( निरूप्यत्वाइव्यक्लं तद्र. पमुच्यते । 
जथे-व्यक्त पदाथ के नष्ट हौ जाने पर भी उनका यहु कायं 
से अभिन्न नाम, व्यवहर्ता मनुष्यो की वाणियो पर चढ़ा रहता 
हे । अव यह्‌ व्यक्त पदाथ उस नाम से निरुषणोय रह जाने 
केकारणनामके ही रूप वाला अथवा नामात्मक केहुलाने 
लग्ता है । 
यहां इस प्रकार अनुमान करना चाहिए । विवादास्पद घट, 
"धट" न्दर है । क्योकि जिस प्रकार "घट' इस शब्दे का 
व्यवह्‌"र घट" शब्दस होता टै, उसी प्रकार घट पदा्थं कां 
व्यवहार भौ ठोकं इसी प्रकार "घट" शब्द सँ होता है 1४ २॥ 


निस्तत्वाहिनाशित्वाद्वाचारस्मणनामतः । 
उक्तस्य न तु तद्रूपं सव्यं [कचिन्मुदादिवत्‌ 1; 


ॐ प्रह्यानन्दग भर्दतानन्द प्रकरण-१३ अ ७२५ 


भन्वय-~ग्यक्तस्य रूप त्त्‌ किचित्‌ सत्य ने तु, तिस्तच््वत्गत्‌, विना- 
क्तत्वात्‌ वाचारमगनामत' भरदा दिवत्‌ । 


अर्थ--व्यक्त अर्थात्‌ घटादि रूप कायं का जो स्थुल, गोल 
भादि माकरका रूष द वहु, सत्य मिद आदिके समति सत्य 
नही है, क्योकि (१) वह॒ रप वास्तवमे कुछ नही है, (२) वहु 
विनाशी है, मही के रहते-रहते हौ नष्ट हौ जाता है --तथा 
(३. वाणी से कहा गया एक शब्द मात है . यदि यह्‌ रप असत्य 
न होता तो जेसे सिद्धौ आदि निस्तत्व नही है, विनाशी नही है 
भौर केवल नाममात्र नहीहै.रेसे ही ण्ह भी होता! यदहं 
भनुमान निम्न ट्पसे होगे-(१) घटादि रष कायं असत्य होने 
योग्य है, निस्तत्व होने से, जौ अपसव्य नही होत्ता वह्‌ निस्तत्व भी 
नही हौता जे घटादि को उपादान मिदर । यहु केवल व्फतिरेकी 
यनुन्न है ' (२) घटादिर्‌ष कायं अप्त्य होने योग्य है, विनाशी 
होने से, जो असत्य नही होता, वह विनाशौ भी ही होत्ता, जैसे 
सिटी । (३) घटादि कायं अप्षत्य ह, वामिन्द्रयजन्यशब्दमात्रस्व- 
र्पवालाहीनेसे, जो अक्तत्य नही हता वह वागिद््रिय-जन्य 
शब्दमात्र स्वरूप वाला भो नही होता" जसे आत्मा ।४२॥ 


इस प्रकार विकार की भतघ्यता का प्रतिपादन करके अव,अर्धिष्ठा- 
तुभूत मृत्तिका की सत्यता का उपपण्दान करते ह" 
व्यक्तकाले ततः पू्वमुध्वेमप्येकरूपभाक्‌ । 
सतत्वमविनाश च सत्यं मुदस्तु कय्यते ४४ 


७२६ # श्री पच्छदशी-पोहास्वरी भ्याष्या ¢ 


मन्वय-- व्यक्तकाले तवः पूर्वं ऊध्वं यपि एङ्स्पभाक्‌ सत्त्व च 
मविनाण मृद्चन्तु सत्यं कथ्यते । 
यर्थ व्यक्त घर्थात्‌ स्थिति के समय, उसे पूर्वं यीर उसके 
नप्टरोजनि के पश्चात्‌ नी, तीना कालोमे एक्सा रहने वाला 
वास्तविक ङ्प वाला तथा विकारक्रे घावनष्टन हुने वाला 
जोमिद्धी नाम का पदार्थं ह वहु खत्यः पदार्थं कह्दाता है। 
यहां अनुमान इस प्रकार है -(१) विवादास्पद मिटीक्त्य है, 
सतघ्व होने से (र) तीनो कालो मे एक-सी होने से (३) वास्त- 
विक स्वरूप वाली होने से, वात्मा कौ न्या 1 ष्टा 
व्यक्त घटे विकारश्चेत्येतनननिरैरितः ) 
अर्थश्चेदनृतः कस्मान्न मृद्रोधे चिवत्तते ? 1०४५ 
अथ --वादी ण्डु कर्ता है-(्रष्न) यदि व्यक्त, घट मौर 
विकार इन तीन श्य ये कदा गया कार्यरूप अर्यं यदि अनत है 
अर्थात्‌ वह्‌ भपने कारण से सिन्त कोई पदन्य नही हैतौ गही 
ख्पी कारणका जानहो जने पट उसकी निवृत्ति वयो तर्ही 
होती ? 
निन्रत्त एव यस्मात्तं दत्सत्यत्वमति्ेत्ता } 
ईदटङचनिचृत्तिरेवात्र बोधजा च त्वासन्‌ ४६ 
अन्वय-- निवृत्त एव, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमनिः गत्ता 1 यत्र इक 
निघ्ृ्ति. एव वाधना न तु यन्नास्तनमु 1 
यय -- (उत्तर) यह तो ट्म खमीप्टही दहै 1 अर्था उसकी 
निदृत्तिता ह ही जई, चयोक्नि सव छुम्हारी घटादि के सत्य होने 


# ब्रह्मानन्दा भद्रैतानसच्द भरकरण-९३ # ७२७ 


की वुद्धि जाती रही । (शङ्खा) मारोपित्तं रजतादि की ही मप्र 
पीति होती है, सत्यत्व बुद्धि का विनाश तो नही होता ? (उत्तर) 
रजतादिकं स्वरूप तो निरूपाधिक ## घ्म है-निरुपाधिक, रज्जु 
पपे, शक्ति रजतादि-र्प का भान होना बन्द हौ जाता है परन्तु 
सोप.धिक ्रमस्थलो मे तो एेसी निवृत्ति ही वोध से उत्पन्न होती 


है. वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर भौ स्वरूप को प्रतीति 
बन्द नही हुमा करती ।४६॥ 


~ 





# निश्णाधिकं भौर सोपाधिकमेदसे ध्रमदोप्रकारकारहै। (१) । 
फेवंल अज्ञान जन्य श्रम निर्प्राधिक् प्रम कहलाता है । जंसते रज्जुमे सपं 
भौर शुक्तिमें रजत का चरम । कायंकालवृत्ति निमित्त (जैसे दीषार 
पर पडे सूयं के प्रतिबिम्ब का समीपस्थ जलपाच्र) ही यहाँ उपाधि शन्द 
से लिया जात्ता है-एेता कोर निमित्त, रज्जुमर्पादि क्योक्रि, चरम के समय 
नदी होता, अतएव यह्‌ भ्रम निरुपाधिक चरम कहलाता है । (२) कायं- 
कलसे पूवं व्रृत्ति ( जसे घटके दण्डचक्र आदि} निमित्त रूप उपाधि- 
सहित यन्चान से जन्य श्रम्‌ मोपाधिकश्रमहै। जे दपण मे प्रतिविम्ब 
फा श्रम, दपण की सन्तिधि रूप उपाच सहित अधिष्ठान के भन्ञानसे 
जन्य है । दत्यादि। 


, निरुपानशिक च्मके स्थयलमे उचिष्ठानके ज्ञान से कषयं-सहितत 
भावरण विक्षेरहैतु शक्तियुक्त अज्ञान का नाश मीर वाघधदहो जाता रहै, 
इसलिए वहं मधिष्ठान शेष मथवा कल्पित के स्वरूपका अभावही वाघ 
कालक्षणदहै! मौर सोपाधिक प्रमस्थलमेतो जावरण-सह्ति अज्ञान 


र 
4. 


क 
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सोपाधिक चरम को दृषटण्न्त से समल्नाते हैः 
पुमानधोमुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुत्तः । 
तटस्थमरत्यदत्त स्मिन्नवास्या कस्यचिच्व्वचित्‌ ॥ 
सन्वय-- नीरे मधोमुख: भाक्तः मपि पुमण्न्‌ चम्तुत्तः न सस्ति। 
कस्थचित्‌ त्तस्मिन्‌ तटस्यमर्त्यवत्‌ चास्या क्वचित्‌ न एव) 


अ्थे--जल मे अधोभुख दीखयै वाला भी मनुष्य, वस्तुतः 
होता नही है । क्योकि ( ज्ञानी, अननिी ) किसीकोभी, उक्ष 
छायापुरुष मे किनारे पर खड़े मनुष्य कीघीस्त्यदहनेकौ 
जस्या कभी नही होती । ( प्रत्येक यही समन्ता कि जलर्प 
उपाधि के कारणटेसा प्रतीतो रहमहै। इसी प्रकार सवं- 
कारण आत्मतत्त्व का ज्ञान हो जाये पर विवेकी पुरुप इस जगत्‌ 
को मिथ्यामान लेताहै, मौर फिर भी र्मे जव यह्‌ जगत्‌ 


की माषरण हेतु शक्तिकातो नाल गौर वाचघदोर्नोहौ जाते है, परन्तु 
अज्ञान कौ उपाधिख्प प्रत्िवन्छधके वण, विक्षेप रूप कायं सहित विक्षेप 
हेतुणक्ति का नाश, सर्थात्‌ स्वर्पसे मभाव (नाश ) तही होता भपितु 
केवल वाघ होता है-र्सके स्वरूपकी प्रतोत्तितो दग्ध पट मथवा 
दग्ध ्षान्य कणको भान्ति कुछ काल तक हौ रटतीहै। अतएव 
सोपाधिक च्रमके स्थलमे धष्िष्ठान का शेष अयदा आरोपित के 
स्परख्प का समाव, वाघ क्रा लक्षण नही है अपितु सिथ्यात्व 


का निक्चय या व्रिक्ालाभाव निचय सरूप वाध { निदृत्ति) ही उसका 
लक्षण है 1 


# सहाानन्दग अदं तानन्द प्रकरण-~१३% ७२६ 


भासताहैतोवह इसे इन्दरियोपाधिक श्रम सप्रञ्ञकर टाल देता 
है । वह्‌ इस जगद्‌भापस्त को सत्य मान कर कोई व्यवहार नही 
करता }} ।1 ४७) 


द्वं तवादी ठेमे बोध को पुरुषाथं मानता हैः- 
ईहग्बोधे पुमर्थत्वं मतमदरं तवादिनामस्‌ । 
मृदृरूपस्यापरित्यागादहि वर्तत्वं घटे स्थितस्‌ ॥ 
अन्वय --ईहटक्‌ बोधे अद्व॑तवादि्नां पुप्रथेत्व मतम्‌ । मृद्रूपस्य सप- 
रित्यागात्‌ घटे वि8 तत्व 1स्थतम्‌ । 
अर्थ--रेसे, अर्थात्‌ आरोपित की असत्यता को जतलाये 
वाले, बोघ के होने मे ही, अद्रेतवादी, पुरुष थ मानते ह| 
कहते है कि आत्मा से भिन्न सबका मिथ्या समञ्च लेने पर 
अद्वितीय आनन्द की अभिव्यक्ति होना ही पुरुषाथं है) घट बन 
वन जाने पर भी, मिट अपने मृदुरुपका त्याग नही करती । 
इससे यह्‌ सिद्ध होतारटैकि घट भिद का विवतं है-इकीलिये 
मिटीका ज्ञानदहौ जाने पर घट को सत्य मानने वाली बुद्धि 
निवृत्त हो जाती है -यह्‌, सत्य बुद्धि काहटा देना हो पृरुषयं है 
अप्रतीति नदी जव तक सासारिक पदार्थोके सत्य होने का 


सस्कार नही मिटता तव तक अद्वितीय आनन्द प्रकट नही 
होता 118८।। 


पर, घट की मिदरीको परिणामतो नही कहु सकते? 
परिणामे पुरवरूपं त्यजेत्त सौ ररूपवद्‌ ॥ 


७३० # श्री पञ्वदणी-पोताम्वरी व्याल्या # 


मृत्सुवर्णे निदर्तेते घटकुण्डलयोनं हि ॥४& 
अर्भ- क्योकि जिन दही आदिक दूधका परिणाम माना 
जाता है, उनमें पूवं दुग्धादिल्पका त्याग पाया जाता, घट 
ओौर कुण्डल के पूर्वरूप मिद अौर सुवर्णं खूप निवृत्त नही हौ 
जाते अर्थाव्‌ जसा # प्रसिद्ध है, घट वौर कुण्डल क्रमश. भिदटी 
बौर सुवणं के विवतं है, परिणाम नहो 1४61 


घटे भग्ने नम्‌ द्धावः कपालानाशवेक्षणात । 
सेचं चूर्णेऽस्ति मुदरूपं स्वंणरूपं त्वस्तिस्षुटम्‌ 11 
अन्वय--(प्रष्न। घटे भन्ते मृद्मावः न, कपालानां लवेक्षणात्‌ ? मा 
एवम्‌ । चूर्णे मद्रूप अप्त । स्वर्णख्पं तु मतिस्पफटम्‌ 1 
अर्थ- -यदि कहो कि-घट के दरुट जानि पर वह्‌ मिद्भौनदही 
हये जाता क्योक्ति घटनाश्देनाने पर भी कपाल तो दीखते हं! 
यह्‌ कथन उचित नही है, क्योकि कपाल कै टूट नाने पर जव 
चुरा हो जात्ता है-ततव तो वह्‌ भिद्री ह्पमेदेा ही जा सकता 
है । कुण्डल के उदाहरण मेकुण्डल के टूट जाने पर भी उसका 
स्वर्णरूप अतिस्पप्ट दीखता ही है । इस कारण घट आदि मिही 
के विवतंदहीदहै\ 


परयोतो मिटटी मरनुवर्णं कौ भान्ति दुग्धम भी "परिणाम 
ही मानना पटेया-विवत्तं नही, यह्‌ दशति ईं :-- 


क्षीरादौ परिणामोऽस्तु पु सस्तदद्भाववर्जनात्‌ 
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एतावता मृदादीनां इष्टान्तत्वं न हीयते ॥५१ 


अर्थ दृध आदि से दही आदि बनने मे दृव का "परिणामः 
होना हौ मानो, क्योकि दही मे किसी की भो फिर दूध कौ भावना 
नही बनती 1 षरन्तु इतने मात्र से (क्षीरादि के परिणाम भी होने 
मात्र से) मिट्टी बादि को निवत्त का इष्टान्त साने मे कोर 
हानि नही है ॥ 
अभिभ्राय यह है कदू तो, पूर्वरूप को त्यागने के साथ- 
साथ वदलता है अतएव वह तो, केवल परिणाम है, भौर मिदर 
तथा सोनि मे य्यपि परिवतंन होता है तथापि, वे पूरवेरूप को 
भी नही. छोड़ते अतएव ये "परिणामी" भी ह ओर "विवत्तं भी 
है ।\५१॥ 
, मिट्टी मौर सुवणं आदि को "आरम्भकः कारण भी कयो नही 
माननतेते :- 
आरम्भवादिनः कपये भृदयो हैगुण्यसापतेत्‌ । 
रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कायकारणयोः पृथक्‌ ॥\ 
अन्वय--मआरम्पवादिन कताय मृद गुण्य भापतेत्‌ 1 रूपस्पर्शा- 
दय कार्यकारणयो पृक्‌ प्रोक्ता । 


अर्थ _ आरम्भवाद (नैयायिक) के मत्तमे कायं, घटादि, मे 
पिट्‌ आदद उपादान द्रन्य, कायं एव कारण दोनो माकारोके 
कारण दुहरे हने चाहिए, फिर आरम्भवादी कार्यं ओौरकारण 
के डप स्प आदि को पृथक्‌-पृथक्‌ मानते है . इसलिए दोनों 
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प्रकार की मिट्र्यो में ख्षरादिभी दुदरे-दृहरे होने चादिए 1 
11५२। 
विवत्तंके दोहौ दृष्टान्त नहीं है, बतएव सभौ कायं जन्त 

द:-- 

मृस्घुव्णंमयश्चेति दृशशन्तत्रयमारुणिः । 

प्राहातो वासयेत्कार्यानुतत्व स्वेवस्तुषु ।\५३ 

मन्वय--आरुणिः मृत्‌, सुवणं, च सयः-- इति टष्टान्तत्रय प्राहु । 
भतः सठंवस्तुषु कार्यानृतत्व वासयेत्‌ 1 





+-भारसम्भवष्दौ के मत में कारणत्व ( तन्तुत्वं ) भौर का्यंत्व 
( पटत्व ) खूप मे सिन्न-भिन्न व्यवहार होने से कायं-कारण का भेद 
परतीत्त होत्ता है, इसलिये, कारणषूप एवे कायंखूप मेषएकहीकारणके 
होनेसे, कायं के स्वख्पमे कारणकी द्विगुणता तोहौगौ ही, जव 
कारण की द्विगुणता हई तो तदुगत स्पशंल्पादि मौर ऊायमगतधमंभी 
दुगने होने चाहिये । परन्तु व्यवहार मेंतो इनक्रा दुहरा प्रयोग नहीं 
करते-ये स्पादि तन्तुभो के ह-ये वस्वके ह--एेसा व्यवहार नहीं 
होता 1 फिर कायत्व एव कारणत्वङ्प भेद व्यदहारः होने के कारण 
नतो हेम इन्हे मभिन्न कट्‌ सक्ते मौर न भिन्न-भिन्न, क्योकि 
व्यवहार मे तन्तु--मिदट्टी से पृथक्‌ घटपट का व्यवहार नहीं 
होता । भयपितु का्यंकारणका कल्पित भेद गौर वास्तविक अभेद रूप 
सनिवंचनीय तादात्म्य सम्बन्धही सिद्ध होता है: भतएव भारम्भवाद 
असद्धुत है । 
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अ्थ- छान्दोग्योपनिषद्‌ पँ यथा (सोम्यैकेन मृतपिण्डेन' से 
लेकर काष्णायसमिःत्येव सत्यमू' तक उद्दालक आरुणि ने "मिट्टी, 
सुवर्ण मौर लोहा" ये तीन इष्टान्त दिये है, मतएत्र मिट्टी भादि 
सव ध्रुत एव भौतिक पदार्थो ये कार्यो के अनुतत्व (मिथ्यात्व) 
को वासना किया करे, अर्थात्‌ कायं के अनृतत्वे को बार-बार 
अनुभव कर, अनुभवजन्य सकार को ग्रहण करे ॥५३। 


यह्‌ अनृतत्वानुषन्धान इसलिये है, कारण ज्ञान ते कायंज्ञानकी 
सिद्धिहो) 
कारणन्ञानतः' कार्यं विज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 
सत्यज्ञानेऽनृतज्ञानं कथमदोपप्यते ? ॥५४ 
अर्थ --""यथा सोम्यैकेन मृतिपण्डेन सदं मृण्मय विज्ञात स्यात्‌" 
(छा० ६-१-्ट) इच्यादि वाक्यो मे भारुणि ने वत्तलाया हैकरि 
कारण (मिट्टो आदि) केज्ञानसे कायं का ज्ञान हौ जाताहै। 
(शका! परन्तु मिट्टी सुवर्ण मादि पारमार्थिक कारणका 
जनान हो जाने से, उससे सिन्तस्वभाव अनृत घटादि रूप कायदि 
'का ज्ञान कंसे सस्भव है ? ॥५४।। 


` समृत्कस्य विकारस्य कांता लोकहष्टितिः । 
वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥ 
अनुतांशा न बोद्धव्यस्तद्रोधानुपयोगतः । 
तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्याच्ानतांशावनोधनम्‌ ।\५६ 
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सन्वय--लोकटष्टितः समृत्कस्य विकारस्य कायंता 1 यत्र वास्तवः 
मृदश , अम्य वोघ. कारणचोधतः । अनत्ताशः बोघन्य न, तदुत्रोठानु- 
पयोगत. । तत्त्वक्ञान पुमर्थं स्यात्‌ भनृर्तांशाव्वोधन न । 


अर्य-- (समाधान) लोक हृष्टि मे मिट्टी सहित (मधिप्ठन- 
भुत मिट्टी सहित) घटादि विकार (ञारोपित पदार्थं) को कायं 
कहते हँ । इस मे जो वास्तविक "मिदट्टो का भाग' ह उसका ज्ञान 
तोकारणकेज्ञनसेहीहो जत्ताहै। जेषनजो भनृत्तभागदै, 
वह्‌ ज्ञात्तव्य नही है, क्योकि उसके जान का कोई उपयोगनही हैः 
परन्तु अतूृतभाग मथवा विक्रार को जाननेसे को भी प्रयोजनं 
सिद्ध नही होता 1 


र 


ताहि कारणविज्ञानात्‌ कयज्ञानसितीरिते । 
मुद्बोधान्म लतिका बुद्ध त्युक्तं स्यात्कोऽत्र विस्मयः ? 
अर्थं - (प्रश्न) कारण के ज्ञानसे कायं (के मिट्टी आदि 
सत्यभाग ) का ज्ञान हौ जाता है कह कटुकर तुमने द्सरे 
शब्दो में यह्‌ वातक्हीकि भमिट्टीकेवोधसे मिट्टोकावोध 
होता है-इसमे नई वात क्याकही? यह्‌तो कोरी शव्द रचना 
ही रही ? ।\४७॥ 
सत्यं कायेषु वरत्वंशः कारणात्मेति जानतः । 
चिस्मयो माऽस्त्विहान्नस्य विस्मयः केन वायंते ? 
यन्वय-मत्यम्‌ । कायेषु वस्त्वशष. कारणात्मा इत्ति जानतः 
विस्मय मा मस्तु 1 इह मन्ञस्य विस्मयः केन चायते ? 
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घर्थ--(उ्तर) यह्‌ ठीकटहै : इस कथन मे को नई वात 
नहा है ` यादि कार्यो पै वास्तव अण कारणरूप से विद्यमान 
है' एेसा जानने वाने को भवे ही कोई नई वातत त लगे, पर अन्य 
तत्व ज्ञानसे शुन्योको तौ विस्मय होगाहौ, उसे कौन रोक 


सकता है ? १५८। 


आरम्भी परिणामी च लौकिकश्चैककारणे । 
लते सवर्माति श्रुत्वा प्रप्तुचन्त्येद विस्मयम्‌ ॥ 


अन्वय--भारम्मसी च परिणामी वच लौकिक. 'एककाग्णे ज्ञाते सर्वं 
मति" घ्रुत्वा विस्मय प्राप्नोति एव 1 


अर्थ-आारम्भो अर्थात्‌ समवायी, असमवायी ओौर निमित्त 
कारणो से भिन्न कायं कौ उत्पत्ति मानने वाले, परिणामी अर्थात्‌ 
पूव रूप त्यागकर रूपान्तर प्राप्तिरूपी परिणाम को मानने वाले 
तथा लौकिक ( केवल मात्र लोक व्यवहारमे मस्त) जनोक 
एक कारणके ज्ञान से अनेक कार्योका ज्ञान होता है" यहु 
वक्य सुनकर भ्र चविस्मयहोता हीहै तो होवे, क्या हानि 
है ? ।1५६।। 


द्रं तेऽभिमुखीकतु मेवाशैकस्य बोधतः । 
सवेवोधः श्रुतौ रैव नानास्वस्य विवक्षया ॥६० 
अम्वय. ~ मह ते सभ्िूखोकतु एव {गच्र श्रूतौ एकस्य बोधतः 
स्वंबोघ. । नानात्वस्य विविक्षयान एव। 
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मथं- अदं तज्ञान की ओर अधिकारी जनोकौ मभिमूख 
करनेकेलिएही, छान्दोग्य श्रतिमे, "एक कारणके नानसे 
उनेक कार्यो काज्ञान होठा है-यह कहा है, वर्ह कार्यो की 
अनेकतः को विज्ञान से सिद्ध करना अर्भिप्रेत नहीदै। (ब्रह्मरूप 
कारणके ज्ञान को ओर प्रवृत्ति के अथं ही, ब्रह्य-ज्ञान कौ यह्‌ 
स्तुति अ्थ॑वाद-रूप मानी मई है ।) 


'एकम्‌तिपिण्डविक्ाचात्वंमृन्सयदी्येथा । 

तथकन्रह्यवोधेन जगद्‌ बुद्धि विभान्यताम्‌ ३६१ 

भन्वय---यथा एकंमृप्पिण्डविज्ञानात्‌ सवमृन्मयघीः, तथा एक- 
ब्रह्यवोधेन बगद्वुद्धि विभाव्यताम्‌ 1 


अर्थ- तात्पयं यह्‌ है करि-जंसे घटादि के उपादान भूत एक 
मिट्टी के पिण्ड को जानलेने से मिट्टी से उने सव पदार्थो का 
बोध दहो जात्ता है, वैसे ही, सवके उपादान एक ब्रह्य को जान 
लेने से उससे वने कल जगत्‌ का वोधः हो जाता है । यही वात 
"यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मन्मय विज्ञात स्यात्‌" “उतत तमा- 
देचमग्राक्ञोयेनाध्र्‌ त श्रत घवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं यादि 
श्रूतियो मे प्रतिपादित है ॥६१॥ 


व्रह्म मौर जगत्‌ के स्वरपका सक्षिप्त वणन 
सशित्दुखात्मकं ब्रह्य -नामरूपात्सकं जगत्‌ । 
तापनीये श्रुतं ब्रह्य सचचिदानच्दलक्षणम्‌ \\६२ 
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अथं - सतु, चित्‌ एव आनन्दस्वरू्प तो ब्रह्य है, ओर नाम 
रूपात्मक, जगत्‌ है । तापनीय उपनिषद्‌ मे ब्रह्य को "सच्चिदानन्दं 
बताया है ! (ब्रह्मं वेदं सर्व सच्चिदानन्दमात्तम्‌) ॥६२॥ 


सद्रूपनारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्य बह्वृचः । 
सनक्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम्‌ !।६३ 


मन्वथ--मारुणि. सदृषूषम्‌, वह्ष्ैच. प्रज्ञान ब्रह्य, सनत्कुभारः 
सानन्द प्राहु 1 एव मन्यत्र गम्यताम्‌ । 


र्थ- आरुणि उद्दालक ने ( सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌ 
(छान्दोग्य) कट्कर ) ब्रह्य को सद्रूप", वट्वृच शाखा वालो ने 
एेतरेय उपनिषद्‌ मे (श्रन्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म' (ए ५-१) कहु- 
कर) उसको ज्ञानरूप, सनत्कुमार ने (छन्दोग्य श्रूति मेध्यो वं 
भूमा तत्सुखम्‌ कहकर) उस को "आनन्द रूप" बताया ह । ए 
अन्यत्र तंत्तीरिय आदि उपनिषदो मे भी उसकी आनन्द रूपता 
मादि कहौ है ॥६३॥ 


विचित्य स्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 
अहु व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रुते; ।\६४ 
भन्वय~-्सर्वाणि पाणि विचिन्त्य नामाति कत्वा तिष्ठति" अह्‌ 
मे नामरुपे व्याकरवाणि 'दति श्रुते. । 
अथं--सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वा- 
भिवदन्‌ यदास्ते तथा अनेन जीवेनाट्मनानु प्रविश्य नामरूपे 


ॐ 
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व्याक्ररवाणि' (छा०६-३-२) इन दो वाक्यो से जगत्‌ खष्टन्य 
तामरूपोको भी दिखाया गयादहै। अर्थात्‌ जंसे सच्विदानन्द 
के सद्भावमेश्रूतिप्रमाणहे वसे ही नाम गौर रूपकं बताने 
वालीभीश्रतियां ह पदा 


अव्याकृतं पुरा युष्टेरूरध्वं व्थाद्नियते हिधा । 
अचिन्त्यशक्तिमयिषा ज्यन्यन्याह तासिधा ॥! 


अन्वय--सृष्टे पूरा बन्याकृत, ऊष्वं द्विधा व्याक्रियते । ब्रह्मणि 
अचिन्त्यशक्तिः माया एषा अन्याकृतार्भिधा । 


अर्थ--"तद्धं ट तद्य व्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रि- 
यत्तासौ नामायमिदं रूप. ( वृ° १-४-७ ) इस वाक्य का अर्भि- 
भ्रय यहद किसृष्टि से पहले यहु सव जगत्‌ अव्याकृतं था 
( इसके नाम ओर रप अप्रकटदशा मेये) ) पीठे, रचनाके 
समय, यह जगत्‌ दो रूप से, दाच्य-वाचकर्‌प से, व्यक्त हो गया । 
ऊपर उद्धत वाक्य प आये 'अव्याकृत' पद से ब्रह्य म रहने वाली 
अचिन्त्य शक्ति, माया, ली गई है ।६५॥ 
"तस्नामङ्पान्यामेव व्याक्रियते" र भाव दशति हः- 
अविक्रियब्रह्मनिष्ठा विमारं यात्यनेकधा । 
मायां तु प्रकृति विचयान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 


जत्वय--मविक्ियत्रह्यनिष्ठा अनेकधा विक्रार याति। मायात 
प्रहृति विच्चातु, मायिन तु महेश्वरम्‌ । - - 
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सथं-अविकारी घ्रह्य मे रहने वाली, अन्याकरत नामवाली 
वही अचिन्त्यशक्ति माया, अनेक रुपसे परिणामको प्राप्तहौो 
जाती है 1 यह्‌ सव जगत्‌ उसी मायाका विकार मथवा परि- 
णामह! "माया तु" इत्यादि श्र.तिमे कहा है कि पूर्वोक्त ^माया 
को प्रकृति अथवा उपादान कारण जाने बोर माया का आश्रय 
होने के कारणं "मायो" कहाने बाले को महेश्वर अर्थात्‌ मायाका 
नियामक समञ्लो । ( (तु' शव्द रे यह्‌ सकेत है कि 'माया' भौर 
'मायी' सवया सिन्न-सिन्न प्रकार के है । ) ॥६६॥ 


जायो विकार आकाशः सोस्ति भात्यपि च प्रियः। 
अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्‌ । 
मन्वय--माद्यः विकारः आकाश । सः अस्ति, भात्ति, भपि च 
प्रिय") तस्य रूप अवक्राण । तते मिथ्या तत्‌ श्रयतु न (सिय्या) । 
अथं--मायोपहित ब्रह्य का पहला कायं (विकार) आकाश 
है, वह्‌ “अस्ति”, "भात्ति" ओौर प्रिय' रप अर्थात (कारणकी 
भान्ति सच्चिदानन्द स्वर्‌प) है 1 उसका अपना रूप 'अवाकशः' 
है' परस्तु उसक। यह रप भिथ्या है ` पहले कटे ( सच्चिदानन्द ) 
तीनो रप मिथ्या नही है 11६७1 
चतुथं अवकाश रूप क्यो मिथ्या है ? वताते है :-- . 
न व्यक्तेः पुवेसस्त्येव न पश्च्वापि नाशतः । 
आदावन्ते च यच्चास्ति वतंमानेऽपि तत्तथा ॥ 
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र्थ--भाकाणश का अवकाश नाम का रप ञक्ञिके व्यक्त ` 
होने से पहले भी नहींथाीर नाशहौो जनेके कारण पीषठे 
भी नही रहेगा । भौर जो वस्तु जादि गौर अन्तर्मे नही रहती 
वह्‌ वत्तंमान अर्थात्‌ मध्य मेँ भी नही रहती : अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं 
विनाश के मध्य मे प्रतीत होने वाला यहु अवकाश असत्‌ पदार्थं 
है ॥६८॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्याचि भारत! 


अव्यक्तनिधनान्येवेत्याह्‌ कृष्णोऽचु नं प्रति ॥1 
अथे :--श्रीङृष्ण भगवानु ने उजुन के प्रत्ति यदी कहा 
है-कि आकाशादि एव अण्डजादि पदाथं पहले अभ्यक्त थे, 
मध्यमे व्यक्त हो गये अन्तम फिर अव्यक्त में लीनो जाते 
ह ।। ६5 ॥ 


मृद्रसे सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति स्वेदा } 
निराकाशे सदादीनासनुशूतिनिजात्सनि ।!७० 
सन्वय--मूृदुवत्‌ ते सच्चिदानन्दाः सवंदा अनुगच्छति, निराकाशे 
निजात्मनि सदादीनां यनुभरत्तिः 1 
वर्थ जसे मिट्टी, वटादि कार्यो मे तीनो कालो मै अनुगत 
रहती, है, वसे ही वे सतु-सतु-खानन्द नाम के तीनों रप सदा 
सव पदार्थो मेँ अनुगत रहते हं ! जव आकाश नहीं रहता तव 


भी इन सदु आदि घर्मो का अनुभव मपे मात्मा मे होता रहता 
है 11७०1 
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उपरोक्त का स्पष्टीकरण 


अवकाशे विस्मृतेऽथ तत कि सति ते वद 1 
शूस्यमेकेति चेदस्तु नाम ताहग्विभाति हि ।॥७१ 
भन्वय--नवकाशे विस्मृते मथतभ्नरते क्रि भाति ? वद। शुन्य एव 
इतिचेत्‌ ? भस्तु नाम, तादक्‌ हि । 
सर्थ - वतामो जव तुम अवकाश को भूल जति हो तव तुम्हे 
क्या भान होता है ? यदि कहो शून्य का भान होता है तो अच्छा! 
यहौ सही ! उसका नाम चाहे तुमशुन्य ही र्खलो परन्तु 
मवकराश भावर्‌प से प्रतीयमान कोर वस्तु प्रतीत होनी ही 
६ ॥ ७१॥ 


ताहक्ट्वादेव त॑त्सत्वमौदासीच्येन तत्सुखम्‌ । 
आनुकुल्यग्रातिकल्यहीनं यत्तचिज सुखम्‌ ॥ 
र्थ-ताहक्‌पने के कारण अर्थावु उपयु क्तर्‌प से प्रतीयमान 
होनेकेकारण ही सवक्री सत्ता सिद्ध होती है । उस समय उदा- 
सौनावस्था होने क कारण वहु सत्व सुखरूप है क्योकि जो अनु- 


कूनमीनहो ओर प्रतिकूल भीनटहो वही तो निजसुख अरथातु 
सुख स्वर्प होता है ।७२। 


आनुक्‌ल्ये हषधौः स्यात्‌ प्रातिकूत्ये तु इु.खधीः। 
दयामवे निजानन्दो निजदुम्ं न तु क्वचितु \\ 
अथं अनुकूलता हो तो हषं मौर प्रतिकूलता जान पडते 
पर्दुखदहोताहै! जवये दौचोदहीन हो,त्तव निजानन्द' भासने 
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लगता है । निजानन्द कौ भान्ति, निजदुखनी होता हीगा, यह्‌ 
शंका मतत करो, क्योकि निजदुखतोकही भी नही होता । 


निजानन्दे स्थिरे हषं शोकयोर्व्यत्ययः क्षणात्‌ । 
सनसंः क्षणिकत्वेन तयोर्मानसतेष्यताम्‌ 11७४ 


अर्थं (शक्रा) यदि कहो कि निजानन्दं तो स्थिर है-इसलिए 
मनुष्य को खदा हृष होना चाहिए ? ( समाधान ) निजानन्द के 
नित्य होने पर भी, इसर्गं जो प्रतिक्षण शोक ओर हषं का व्यत्यय 
होता रहता है, चहु उस निजानन्द को ब्रहुण करने वि मनके 
लणिक होने से होता रहता है 1 भौर क्योकि मन क्षणिक है भत- 
एव हर्पशोक मनं मे जन्य अर्थात्‌ मानस ह 11७ 


अकश्ञेप्येवमानन्दः सत्तामाने तु संमते \“ 

वाय्वादिदेहप्न्त वस्तुष्वेवं दिच्ाव्यनाम्‌ ।\७५ 

अन्वय--एव साकश्ति जपि सानन्द. 1 सत्ताभनेतु समते । एवं 
वायु-आदि-देहषयंन्त वस्तुषु विभाव्यताम्‌ 1 


अर्थ--जंसे आत्मा मेँ खानन्द रहतादहै, एसे ही, आकाश में 
भी आनन्द रहता है 1 आकाश मेँ “सत्ता' तथा (नानः कोतो तुम 
भी मानतेहौो (देवो इसी प्रकरण के श्लोक ७१ व ७२) । ओर 
जिस प्रकार आकाश मे "सच्चिदानन्द" घर्मं रहते ह वैसे ही वायु 
से लेकर शरीर पर्यन्त सव पदार्थो मेँ उसके होने की विभावना 
कर लेन चाद्दिएु 11७५ 
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गतिस्पणी वायुरूपं वहनेर्दाहुप्रकाश्ने । 

जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निर्णयः ५ 

असाधारण आकार ओणध्यचवपुष्यपि । 

एवं विघायं मनसा तत्तद्र पं यथोचितम्‌. ॥ 

अथं - सच्चिदानन्द घर्मं तो सव में है-परन्तु गति ओर स्परं 

वायुकाकानिजर्‌प है, भग्नि के दाह गौर प्रकाश, जलका 
वत्व, भूमि की कठिनता, निजर्प है यह सबका निणय दै । 
गौषधि, अन्न तथा शरीरम भी उनका असाधारण आकाय 


होता है) इस प्रकार उनके उचित रूपो की भी अपने मनसे 
विभ्रावना करनेनी चाहिए । 


अनेकधा विभिन्नेषु नासरूपेषु चैकधा ॥ 
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥\ 
अर्थं --अनेक प्रकार से विशन्त नापरूपो मे सत्‌, चित्‌ भौर 
आनन्द नामके धर्मं एकलरू्पसे रहते है । इस बत मे किसी का 
मतभेद नही है ।*७८॥ 


।  निस्तस्वे नामरूपे दवे जन्मनाशयुते च ते । 
` बुद्धया बरह्मणि वीक्षस्व समूद्र बुद्बुदादिवत्‌ ॥ 
` मर्भ-येदोनो,येनाम ओर रूप कल्पित है, क्योकि वे जन्म 


सौर नाश वाले ह-दनके जन्म भौर नाश वार-वार होते रहते 
, ३ \ जैसे समुद्र मे वुल-वुलञे, फेन, तरख आदि को देखते हो, इसी 


क्ष 
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प्रमार इन नामलख्पो कौ वुद्धि के सहारे ब्रह्य ततव मे मिथ्या 
जानो 1 नामरूप के अनिर्वचनीय एव उत्पत्ति-विनादनाली ह्येते 
से ब्रह्म में कप्पित हँ 11७] 


सचिच्चदानन्दल्पेत्सिन्पुणं ब्रह्मणि वीक्षिते 1 
स्वयमेवावजानाति चामशूपे शनेः शयः 11० 


वर्थ-जव्र कोई अधिक्नारी इस पूर्णं सच्चिदानन्द को वुद्धि 
से देख लेता है, त्व फिर वहु नामरूप कीषध्ीरे-धीरे स्वयंदही 
अवना करने लगता ह 1८्ग। 
यावद्यावदवन्ना स्यात्तादत्चादच्चदीक्षणम्‌ ) 
यावद्ावद्रीक्ष्यते तत्चावच्चावदुंभे त्यजेत्‌ 11८१ 
अथं --चमरूपो कौ जित्तनी-जितनी अवज्ञा होती जातोहं 
उतना ही उतना जह्य का दशन ह्येता जात्ताहै1 गौर जितना- 
लित्तना ब्रह्य तत्तव दीखने लगता ह उतना-उतना वह्‌ उने पाम- 
ख्पो को छोडता जाता है 15८१) 
्ंताव्ज्ञा ओर द्रह्वदर्शन का फन 
तदस्यासेन विद्यायां सुस्थितायासयं पुमार्‌ । 
जीवन्तेव भवेम्पूकते वपुरस्तु यथा तथा एत्र 
अ्य-ताक्ना भौर क्ह्दर्थनके अन्यास से मध्िकारी 
कौ विद्या के स्थिर हौ जने पर ण्ह पृस्ष जते जी 


ही, मुक्त होजाताहैः हा, शरीर जेसे-तेसे जीवित रहता 
दै (८२ 
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रह्मस्यास का स्वरुप 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदत धाः \*८३ 
अथः ब्रह्म का चिन्तन, उसका ही कथन, एक दूसरे को 


उसी को समन्ञाना, उसमे एकनिष्ठ होकर रहना-इसी को ज्ञाना 
लोग ब्रह्माभ्यास कहते है ।॥८३॥ 


वासनानेककालीना दीर्घं कालं निरन्तरम्‌ । 
सादरं चाम्यस्यमाने सवेभेव निवर्तते 115४ 
अथं_ अनादि काल की वासनाए, दीर्घकाल तक निरन्तर 

श्रद्धा पूवक ज्ञानभ्यास करने पर पूणरूप से विनष्ट हो जाती 
है ।,८४॥ 

एक ब्रह्म भनेकाक्रार जगत्‌ का हेतु कंसे हि? नताते ह 

मृच्छक्िवदूब्रह्यशक्तिरनेकाननुताच्‌ सृजेत्‌ । 

यद्रा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदशनप्‌ ॥८५ 


अन्वय--पद्वा सन्न, जीवगता निद्रा, च स्वप्नः तिदशनम्‌ 1 


अथं-ज्ते मिट्टी की शवित, घट-शराव आदि अनेक पदार्थो 
को वना डालतीदहै, रसे ही, ब्रह्म की सजेन शक्ति अनेक अनृत 
पदार्थो (कार्यो) को वना डालतीदहै)\ अथवा जोव की निद्रा 
ओर्‌ स्वप्न, जगत्सर्जनकारिणी माया शकत के निस्सन्दरध उदा- 
हरण ह । ( पिछले उदाहरण इसलिए द्यि ह कि मृत्तिका की 
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दाक्ति सत्य होती हुई अनेक कार्या कौ उत्पादिका है, परन्तु ब्रह्य- 
शक्ति मिथ्या है--अतएव दृष्टान्त नही घटता ॥८५॥। 
जन्तिम टृष्रान्ठ फी न्याख्या कस्ते ट :-- 
निद्राशक््यिथा जीवे दुधंटस्वप्वकारिणो । 
तरह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी \\ 
मन्वय--यथा जीवे निन्द्रशक्तिः दुघंटस्वप्नकारिणी, ब्रह्मणि 
स्थिता एषा माया स्थित्यन्तकारिणी 1 
अर्थ- जैसे (जीव की) निद्राक्ति दुर्घट-स्वप्नाको वना दैती 
है :रेसेदी ब्रह्मम विद्यमान ब्रहयकी यह्‌ माया-शक्ति, सृष्टि, 
स्थिति भौर श्रलय' कर उालदी है ।\८६॥1 


स्वप्ने विथुदूर्माति पश्येत्‌ स्वमूचच्छेदनं यथा । 
मुहूर्ते वत्स रौधं च सृतयुत्रादिकतं पुनः 11८७ 
अथं- (यह्‌ निद्रा की दुर्घट स्वप्न-कारिताही है कि) स्वप्नं 
मे परुष अपनी अआकाश-पाचा देखता है, अपने मस्तक छेदन को 
स्वय देखता दहै, एक क्षणमे वर्षो के भारी समूह्‌ को (वीतता) 
अनुसव करता भौर मृतपृत्र बादिको भी देखता है ॥८७॥1 


इदं युक्तमिदं नेति उ्यवस्था तद्र दुर्लभा 1 

थथा यथेक्ष्यते यचत्तत्तद्‌ क्तं तथा तथा 11८० 
सन्वय--यत्‌ यत्‌ यवा एयः ईदयते, तत्‌ त्त्‌ तथा युक्तम्‌ । 
अथ दुर्घट स्वप्त क्यो दीखतेर्ट? क्योकि उस समय "यह 
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ठीक है" "यह्‌ ठीक नही है" एेसी व्यवस्था का होना सम्भव नही 
है। वहातो जो वस्तु जेसी-जंसी दीखती है, वह्‌ वस्तु वेषीदही 
ठीक है 11८८॥। 
ईहशो महिमा दृष्टो निद्रा रक्तेयं तदा । 
माथाशक्तेरचिन्त्योऽयं महिमेति किमदभुतम्‌ 1८ ई 
मन्वय--यदा निद्राणक्ते ईटश महिमा ष्ट , तदा मायाशक्तै" 
भय अचिन्त्य महिमा, इति कि अद्भुतम्‌ ? । 
अथ--जव जीवको निद्रा-शक्तिकी इतनी महिमादहै तो 
फिर ब्रह्म की माया-शक्तिमहिमा अचिन्त्यहोतो इममे क्या 
आश्चयं है ? ॥८&॥ 


ब्रह्मस्थित मक्रिय माया के जगत्‌ की हितु होने मे हण्टमन्त 
फते र :-- 
शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं यजेत्‌ । 
ब्रह्मण्येवं निविकारे विकारात्‌ कलवयत्यसो ॥\‰० 
र्थं - पुरुष के सोते हुए, वह्‌ कोई प्रयत्न न कर रहाहोतो 
भी, निद्रा बहुत प्रकार केस्वप्नो को रचती रहतीहै। इसी 
प्रकार निविकार ब्रह्मम रहने वाली माया, चहृत्त से विकारो 
सर्थात्‌ कार्यो को रचती है 1६०1! 
खानिलाग्निजलोव्यण्डलोकप्रणिशिलादिक्ताः । 
विक!(राः, प्राणिधीष्वन्तस्चिच्छाया प्रतिलिस्बता (६१ 
अन्वय -प्राणिघीष्‌ अन्त चिच्छाया प्रतिविम्बतः 1 
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अर्थ--आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, ब्रह्माण्ड, (चौदह) 
लोक, जगभ एव प्राणी गौर शिला आदि स्यावर जीवये सव 
मायाके विकार रूप कार्यंर्हु1 फिर कोई जड़ कोई चेत्तन 
क्यो? क्योकि प्राणियो की बुद्धयो मेतो चैतन्यकी छाया 
प्रतिविसम्वित ह तथा जिनमे र्च॑तच्य प्रतिविम्वित्त नहह वे जड़ 
ह ॥६१॥ 
परन्तु यह जड चेतन-विभाग ब्रह्मकृत नही है ~ 
चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
समानं ब्रह्य {मच ते नामरूपे पुथक्‌-पुथन्त्‌ \\ 
सन्वय ~एषु चेतनाचेतनेषु सच्चिदानन्दलक्षण ब्रह्य समानमु । नाम- 
रपे पृथक्‌-पृथक्‌ भिद ते 1 
अर्थं -इन चेतन एवं अचेतन, सव पदार्थो मे सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्य समान है-वहु सभी जड-चेतन पदार्थो का उपादान 
है \ इसलिए जड-चेतन-विघाग ब्रह्मकृत नही ! जड-चेतन पदार्थो 
के केवल 'नाम' मौर "रूप" सिन्त-सिन्त हु \&२॥1 


ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्र भिव स्थिते 1 
उपेक्ष्यं नामरूपे हे सच्चिदानन्दघो भवेत्‌ ।\६३ 
अन्वय -घटे चित्र इव ब्रह्मणि एते नामच्पे स्थिते । नामसूपे ह 
उपेक्ष्य सच्चिदानन्दो; भवेत्‌ 1 


अर्थ- वस्त्र ({ रूप आघार ) पर वने ( कत्पित ) चित्तके 
समान ब्रह्मतत्वमेये दोनो नाम भौर रुप कलत्पितर्है1 समग्र 
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कटपना (रचा) का आधार होनेसे ब्रह्य सर्वगत ह । नाम ओर 
रप दोनो फी उपेक्षा करने पर सच्चिदानन्द द्धि उत्पन्न होती 
है । (सर्वगत सर्वाधिष्ठान ब्रह्मत्व को जानने के लिए कल्पित 
नाम रपो की उपेक्षा करनी चादिए) ।&३। 


पूर्वोक्त एलोक के यभिप्रायको टष्टान्त से स्पष्ट करतेर्दै-- 
जलस्थेऽधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टेऽपयुपेक्ष्यतम्‌ । 
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद्यथा तथा ॥* 
अन्वय यथा स्वस्य जलस्थे मधोमूते देहे दष्टं भपित उपेक्ष्य स्वे 
नीरस्ये एव देहे तात्पये स्यात्‌ तथा 1 
सर्थ- जल मे मपना देह मधोमुख रप से प्रतिविस्बित 
दीखने पर भी, उस जलगत अधोमुख प्रतिविस्वित देह को छोड- 
कर तीर पर स्थित, उससे विपरीत स्थित ऊध्व मुख देह मं 
पुस्ष को भसत्वे बुद्धि होती है : ठेते ही दश्यमयन नाम-रपो की 


उपेक्षा करके, इनसे जपनी भास्था हटालेने पर ही सच्चिदानन्द 
ब्रह्म मे अहबुद्धि होती है 11६४1 


सहस्रशो मनोराज्ये वतमाने सदेव तत्‌ । 
सर्वेस्पेश्षयते यद्रद्पेक्षा नामरूपयोः ॥४६५ 


अथं -एक दूसरे लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त से इसी को स्पष्ट 
करते ह-जैसे सहस्रो मनोराज्यो-मन कल्पित ॒वस्तुओ-के होते 
हए भी, उनकी सव लोग॒ उपेक्षा करते ह; इसी प्रकार विवेकी 
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दपा 


ग सहनो प्रक्रारसे दीने वाले इननामदरयो कौ ठ्पला 
करते रहै ॥६५॥ 


क्षणे क्षणे नरान्यं सवत्येदाल्यथाञन्यथा 1 
गतं मतं पुनर्नास्ति व्यचहाये वहिस्तथा १४६६ 
ठन्वय-कणे शपे मनो याज्वं अन्यया अन्यया भर्वति एव । गतं सतं 
पुन. न सस्ति! उचा वहि व्ववहारः। 
अथं --क्षण-क्षण मे मन्नोराज्व भौर का अौर (परिवतित्त) 
होता रहता है । जो म्नोराज्य वीत जाता है, वह्‌, फिर, लौटा- 
कर नहीं आता इसी प्रकार यह्‌ वाह्य व्यवहार नी क्षण-कछ्षण 
भे वदलता रहता है 1 


न वातव्यं यौवने लन्यं यौवनं स्याविरे तया । 
मृतः पिता पुनर्नास्ति नायत्येव गतं दिनम्‌ ॥1 
अ्थ--यौवन में वचपन नहीं मिलता, मौर बुटरपि मे यौवन 
भोदूढा नहः पाता। मरनेके वाद पित्ता लौटकर नही बात 
दीता दिन भी नही लौटता (कजा 


इस प्रकारद्रंत क्षणिक ही हैः-- 
सनोरान्याद्िञ्चेषः कः क्षणध्वंसिनि स्मैकिके ! 
अतोऽस्मिन्भासमानेऽपि तत्छस्यत्वधियं त्यजेत्‌ १ 


अन्वय--लणघ्वसिनि चीकिकं मनोराज्यात्‌ कः विष. 2 सतः 
अस्मिन्‌ भाप्तमाने जपि तत्पच्यत्वधियं त्यजप्‌ 1 
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सर्थ- घला क्षणध्वसी लौकिक पदार्थो मौर मनोराज्यमे 
क्याभेदरहै? कु भी नही । क्षणिक होने के कारण, इने 
लौकिक पदार्थो के भासमान होने पर भी इनको सत्य मानना 
छोड दो । 
लौकिक पदार्थो को उपेक्षाका लाम 
उपेक्िते लौकिके धीनिविध्ना ब्रह्मचिन्तने । 
नटबत्छृत्रिमास्थाय निवेहत्येच लौकिकम्‌ 1६४ 
अन्वय-लौकिके उपेक्षते घी. ब्रहविन्तने निविघ्ना । नटवत्‌ कृत्रि 
सास्थाय लौकिक निर्वहति एव 1 
अथं - लौकिक पदार्थो की उपेक्षा कर देने पर, बुद्धि ्ह्य- 
ज्ञान भे निर्विघ्न हो लग जाती है | प्रण ) फिर ज्ञानी लोगो 
का व्यवहार कंसे चलता है ? (उत्तर) जसे नट बनावटी आस्या 
से लौकिक व्यवहार को निमाता रहता है 11381 


बुद्धि के व्यवहार मेलगे रहने परभी साक्षी भात्मा निविकार 
रहता हे :- 
प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रौढशिल।( यथा । 
नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थं जह्य नान्यथा ॥ 
अन्वय नीरे प्रवहति अपि मधः प्रीडशिला यया स्थिरा, चाम 
रूपान्यथात्वे अपि कूटस्य ब्रह्य अन्यथा न। 
अथं -- ऊपर पानी के वहते रहने पर भी, जसे उसके नीचे 
पड़ी भारी शिला स्थिर्रहतीहै एसे ही नाम खूप मे परिवतंन 


ॐ ~) 
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होते रहने पर भौ ( वुद्धि दारा व्यवहार करते रहने पर भी) 
टस्य ब्रह्म (उच बुद्धि का साक्षी निविकार नानी बदा) कभी 
अन्यथा अर्यात्‌ विकारी नदी होता 111००11 


सखण्ड ब्रह्य मे उससे विपरीत जगत्‌ को प्रतीठिकंसे होती है? 
वताते ह :- 
निश्छिद्र द्पंणे भाति वस्तुगधं' बहद्धियत्‌ 1 
सच्चिद्घने तथा नान! जगद्गभप्िदं वियत्‌ ॥ 
लन्वय-- निषदे दपंणे वत्मुगभं वृहत्‌ वियत्‌ भाति । तथा सच्चि- 
द्घने नाना जगदूगर्भं इदः वियत्‌ । 
सर्थ-दर्षणमे कोई छिद्र (खाली स्यान) नहीं हता, फिर 
भी उसके भीतर नानावस्तुर्ोसे चरा विशाल आकाश धुता 
प्रतीत होता है । इसी प्रकर सच्चिद्घन अखण्ड ब्रह्य मे पृथ्वी 
सूयं अदि विवघ्ठ जगत्‌ से भरा यह भाकाश समाया प्रतीत हो 
र्हा है ॥१०१॥ 
ट्य ब्रह्य मे जगत्‌ को प्रतीति क्योकरदटोतीरहै? 
अद्ष्ट्ना दर्पणं चैव तददन्तःस्थेक्लषणं तथा 1 
अमत्वा सच्चिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः ? ` 
मन्वय--दपंण अदृष्ट्वा तदन्तस्तेक्षण न एव 1 तथा सच्चिदानन्द 
नामर्पमतिः कुत. 1 
अर्थ--जेसे, दपण को देवे विना उसके भीतर की वस्तु नही 
दोखती, इतो प्रकारः पहले सच्चिदानन्द तत्व का मनन (दर्शन) 


@ ब्रहमानन्दगण द्रं तानन्द भ्रकरण-१३ # ७५३ 


हुए विना नाम रूपात्मक जगत्‌ का ज्ञनं कसे सम्भव? नाम- 
रूप (जगत्‌) का प्रित्निन हाने से पहले सच्चिदानन्द तत्व की 
प्रतीति हो लेना अिवायं हे ॥१०२॥ 

नामरूप की प्रतीति होते हये भी, निलिषप वह्य कौ प्रतीति कंसे 
सम्भव है ? 


प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावता । 
"बुद्धि नियम्य तवोध्वे धारयेत्नामरपयोः ।\१०३ 
बन्वय- प्रथम नियम्य उर्ध्वं नामर्पयो. नैव धारयेत्‌ । 
अथं - न।मरूपाठम बुद्धि से पहले सच्चिदानन्द तत्व का 
म्यात्‌ मपने स्वरूप का भाष प्रत्येक को हुमा करता है, उसके 
पश्चात्‌ इस स्वरुप प्रतीति मेँ हीयुद्धि को रोकं कर (सच्चिदानद 
तत्वके ग्रहण मे लग। रह्‌ कर) फिर नाम ओर रप (तदात्मक 
जगत्‌) मे बुद्धि को लगने दे । 
जसे दीवारमे लगे द्षणमें गृदारके प्ामने यते सभामण्डप के 
प्रतिबिम्ब को देखकर पुरुष उसे सत्य समक्ता है" परन्तु "यहं दपंण है 
दस भान्ति अनुष्ठान क्ा.ज्ञानहो जाने पर, दपंणनिष्ठ भविद्या को ाव- 
रण हेतु रकित के नासे, प्रतिविम्ब की सत्यता की वुद्धिनष्टहौ जाती 
है, फिर भी दपंण मौर विस्व की पन्निधिरुप प्रतिबन्ध से वाचित हयी 
विक्षेप हेतु शक्ति केदहोने से प्रतिबिम्ब को प्रतीति होती दै। यहाँ 
मनुष्य, प्रतीयमान प्रतिविम्ब का भनादर करके, दपंण को समन्ता हे, 
तसे ही प्रतीयमान नामरूप का भनादर करके सच्विदानन्दमात्र मेही 
वुद्धि को स्थिर करना चाह्यि 1 । ८ 


1 


७९४ # श्रो प्वदशी-फताम्वरो व्याख्या # 


एवं च निजंगददढह्य सच्चिदानन्द लक्षणम्‌ । 
अद्वंतानन्द एतरिमन्विश्चएप्यन्तु जनाश्चिरम्‌ ॥\ 
सन्वय-- एव च नि्जंगत्‌ ब्रह्म सच्विदान"दलक्षणम्‌ । एतस्मिन्‌ 
मद्व तानन्दे जना. चिर विश्राम्पन्तु 1 
अथं-एेसा करने पर, निजेगतु किया हना ब्रह्य सच्चिदा- 
स्वरप हो जायगा- वही “अद्धेतानन्द' है । अर्यात्‌ निष्प्रपञ्च 
व्रह्म सच्चिदानन्द सिद्ध हो जातारहै। दस अद्तानन्द मे मृमृक्षु 
जन चिरकाल तक विश्राम करे ॥१०४।) 
ब्रहमानन्यसिधे ग्रन्थे चृतीयोऽध्याय ईरितः । 
अदं ताचच्द एव स्याज्जगश्मिथ्यात्व चिन्तया !1 
सन्वय-त्रह्ानन्दाभिघे ग्रन्ये तृतीयः भध्यायः ईरित. । जगन्मिथ्या 
त्वचिन्तया अद्र तानन्द एव स्यात्‌ 1 
अथं ब्रह्मानन्द नामके म्रन्थमे तृतीयाध्याय कहा जा 
चुका । जगतु के मिच्यात्व कौ चिन्तासे मनकी जो स्थितिहो 
जाती है, वही अद्वं तानन्द कहलाता है ॥१०५।1 


श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पनचदशीके तेरह प्रकरण, -ब्रह्मानन्दम- 
अहु तानन्द की श्री पीताम्बरशर्माकत तत्वप्रकारशिका 
व्याख्या समाप्त 1 


ब्ह्लानन्दग-विदानन्द-प्रकरशण-{४ 
भापाकारङृत मद्धलाचरणम्‌ 


श्रीमत्‌सवंगुूनू नत्वा पञ्चदश्या नृभाषया । 
¬+-विद्य'नन्दस्य सकुरवे व्याख्या ततत्वप्रकाशिराम्‌।। 


विद्यानन्द कां स्वरूप भौर उसके भावान्तर भेद 
योगेनात्मविवेकेन दं तसिथ्यात्वचिन्तया । 
ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१ 
मन्वय--योगेन, मात्मविवेकेनः ह्रौतसिथ्यास्वचिन्तया ब्रह्मानन्द 


प्यत" अथ विद्यानन्द. निरप्यते । 


मयं -योग, आत्मविवेक भौर टत को मिथ्यापन के विततन 
से (क्रमश प्रकरण ११-१२-२३ मे) ब्रह्यानन्द का साक्षात्कार 
कर चुके ज्ञानयोगी कौ मिलने वालि श्ञानानन्द' का निरूपण 
करते ह। । 
न विद्यानन्द के स्वर्पका वर्णन करतेहं ~ 
। विषयानस्दवद्विद्धानन्दो धीवृ्तिर्‌पकः । 
त दुःखाभावादिर्पेण प्रोक्त एष चतुचिधः \1र२ 


1 विद्या ( अर्थात्‌ तत्वक्ञान ) से आविभरूत होने वाले चतुविध 
आनन्द का प्रतिपादक प्रकरण 1 


७५६ # श्री पर्चदणो-पोताम्बरी व्याख्या $ 


सन्वय-विषयारन्दवत्‌ विचानन्दः धीदृत्तिरुपक. 1 दु खामावादि- 
सपेण एष चतुरि. प्रोक्तः 1 

अथ -- विषयानन्द की सान्ति विद्यानन्द भी एक वृद्धि वृत्ति 
टी है। दु-खाननाव आदि र्पोसे यह्‌ चार प्रकारका है \२॥ 


दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ । 
प्राप्तप्राप्योऽह मित्येव चावुदिध्यमुदाह्‌ तम्‌ ।।३ 
जन्वय-- दु खाभावः, च कामात्ि., “अहङ्ृत कृत्य. इति, असौ "अह्‌ 
परापतप्राप्य ` इति एव चातुविध्यम्‌ उदाहृतम्‌ । 
जथं-(१) दुखका लभ्नाव, (२) सव भोगो की प्राप्तरूपं 
पूणं "कामना, (3) भै कृतक्त्य ह" इत्र प्रकार्‌ की @ृतचत्यताः 
ओर (४) म्ुन्ने तो पाना धा-पालियाः' इस प्रकार का भाव- 
ये चार प्रकार का 'विद्यानन्द' कहा है -11३॥ 





~+-योगानन्द प्रकरण के ८७ वें श्लोकमें आनन्द को तीन प्रकारका 
कटृकर व्रिद्यानन्द के वुद्धिवृचिरूप हने से, उसको विषयानन्द के अन्तर्गत 
माना है, तयापि विद्यानन्द को चतुथं विलक्षण भानन्द मानना ही उचित 
है । क्योकि अनेक जन्मो मे विषय्नन्द का सुपुप्तिर्मे ब्रह्मानन्द क्रात्तथा 
मौन मे वासनानन्द का मनुभवहोताहीहै 1 परन्तु विद्यानन्दका अनुभव 
तो पहले कभी नही क्रिया! वहतो नसे भिन्न हीदहै। निरावरण, 
परिपू्णं, सधृत्तिक भानन्द को विलक्षणानन्द कटृते है, वही विद्यानच्द है- 
विलक्षणानन्द के लक्षण कौ परोक्षा श्री सुन्दरविलास की रहस्यदीपिका 
मे लिखी हैव देखे । 


# वरहानन्दमं वियानन्द अरकरण-९९ # ७५०७ 


पह्कि चामुष्मिकं चेत्येवं दुःखं. द्विधेरितम्‌ । 
निवृत्तिर ह्किस्याह्‌ ब्रहदारण्यक वचः 1४ 
मन्वय --एहिक च आमुष्मिक च इत्तिदुख द्विधा ईरितम्‌, वृहदा- 
रण्यक वचः एेहिकस्य निवृत्ति आह्‌ 1 
जयं --निवत्तंनीय दुख दो प्रकार का होता है-इस लोकत 
से सम्बद्ध, दूसरा, परलोक से सम्बद्ध । बृहदारण्यक मे ( आगे 
उद्नत ) इस लोककेदुखकी निवृत्ति का वर्णन है। 


तृक्तिदीप मे विस्तार से वणित्त बह वृहदा रण्यक-वाक्य कहता है कि 
आतम्मानं चेदि जानीयादहुमस्मीति पुरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।५ 
अथ -यदि कोई पुरुष आत्मा को जान जायकि यहु 
त्तो रिस भोग्य वस्तु को चाहनासे ओौर कि भोक्ताके भोग के 
लिये, शरीरके पोषे इसके दुखसे दुखी होता किरे?॥५॥ 
` आन्मा मँ शोक सम्बन्ध दिखाने के लिए मआस्माके भेदव उसकी 
जोवापन्चता का निमित्त बताते है. 
जोवार्सा परस्ल्मा चेत्यात्मा दिविध ईरितः। 
चित्तादात्म्यान्त्रििदेहैर्जीवः सन्भोक्दुतां ्रजेत्‌ \! 
मन्वय--जीवात्मा च परमात्मा इति मात्मा द्विविध ईरित, धिभि. 
"देहैः चिद्‌ +-तादात्म्यात्‌ जीव. संमू .भोकतृता व्रजेत्‌ । 
अ्थं- जीव्रात्मा अर परमात्माके भेद से आत्मादी प्रकार 


|. 41 क श्री पन्वदणी-पीष्तास्वरो व्याख्या # 


का कहा जाता है । स्थूल, सूक्ष्म मौर कारण नामक तीन शरीरय 
के साथ आत्मा का चेतनता के साथ तादारम्य होनेसे ही, भर्थातु 
शरीर पं चेतनता का तादात्म्य च्रमहयोजने परदही, जीव व 
कर वहु आत्मा भोक्ता कलानि लगता है ॥\६॥ 


परमात्मा का लक्षण 
परात्मा सच्चिदानन्दस्तादालमयं नामरूपयोः 1 
गत्वा भोग्यत्वमापश्चस्तद्धिवेके तु नोधस्‌ ॥७ 
अन्वय-परात्मा सच्चिदानन्दः, नामरूपयोः तादात्म्यं गत्वा भोग्यत्वं 
धापन्न , तद्विवेके तु उभयं न 
अर्थ परमात्मा सच्चिदानन्द रूष दै, वड ( नामरूप कौ 
कल्पना का अधिष्ठान होने से ) नामरूप के साय तादात्म्य को 
पाकर भोग्य बनता है : नामर्पकी कल्पना का जाधार हने से, 
श्रान्ति से, नामरूपमय ही प्रतीत होता दहै गौर इस भरकाद भोग्य 
बन गया है ! परन्तु वह्‌ वस्तुत. भोक्ता भौ नही है, कारण कि, 
तीन प्रकारके शरीरो से आत्मा काद ज्ञानहौ जाने परता 
भोक्तारप जीव मौर भोग्यर्प ससार दौनो-ही नही रहते \॥७1॥ 


भोग्यमिच्छन्‌ भोक्तुररथे शरौ रमनुसंञ्चरेतु । 
जव सस्न्िषु शरीरेषु स्थिता न स्वात्मनो उवराः। 


- अन्वय-भोक्तुः अथे भोग्य इच्छन्‌ शरीर अनुसज्वरेत्‌ । ज्वरा त्रिषु 
शरीरेषु स्विता., आत्मान. तु ज्वराः न। 


अथं - मनुष्य, भोक्ता के लिए भोग सामग्री (भोग्य पदार्थो) 


€ महु तन्दग विध्य'नन्द प्रकरण.१४ # ७५४ 


फो चाफर हो शरीर के साथ (ज्वर) दुख उठाता फिरता है । 
वे दुखत्तीनो शरीरोमे है-आत्मा को ज्वर नह ग्या ते ॥८॥ 


तीनो शरीरो के तीन ज्वर 
व्याधयो धातुवेषस्थे स्थुलदेहे स्थिता ज्वराः । 
कामक्रोधादयः सूक्ष्मे द्रयोर्दजं तु कारणे ॥४ 


सन्वय -धातुवेषम्ये व्याधय. स्थूलदेहे स्थित्ता ज्वराः, कामक्रोधादयः 
सुष्मे, दयो. बीज तु कारणे । 


अथं--वात पित-कफ धातुओं की विषमता ष्ोने पर जो रोग 
होते हवे स्थूल देहगत ज्वर कहलाते हैँ । काम, कोध आदि 
सुक्ष्म देहगत ज्वर हँ । स्थूल एव सूक्ष्म-दोनो प्रकारके ज्वरो 
का बीज (सस्कार) ही, कारण-देह्‌ गत्त ज्वर कहलाता है 1४॥ 


अहे तानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते । 
अपश्यन्वास्तवं भोग्यं कि नामच्छेत्परात्मवित्‌ ॥ 


मन्वय--र्हतानन्दमारगेण पगध्मति विनेचिते भोग्य वस्तवे अप- 
धरयन्‌ परमात्पवित्‌ {5 नाम श्च्छेत्‌ 1 


अर्थं --'अदेतानन्द' (प्रकरण १३) में वणित रीति से, (माया 

के कर्यभरुत नामरूपसे सच्चिदानन्दस्वरूप, परमात्मतत्व को 

जगत्‌ से पृथक्‌ पहचान लेने पर, किसी वास्तविक भोग्यकोन 

` देखता हुश्रा, प्रपञ्चमान्र को मिथ्या जानता हज परमात्मा का 
ज्ञात, भला क्रिस भोग्य को कामना करे ? ॥१०॥ 


ध] 


॥॥ 
^ [ 49 


७६० # श्री पञ्चदशी-पीताम्बसे ष्याश्या ओ 


जीव मे भी ज्वर सम्बन्ध भवास्तविक हैः- 


भात्मानन्दोक्तरीत्यास्मिन्‌ जीवात्मन्यवधारितै 1 
भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः? 
गन्वय--भात्मानन्दोक्तरीत्या मस्मिन्‌ जीवात्मनि वधरते अव्र 
शरीरे क. शपि भोक्ता न एव मस्ति, तु ज्वरः कुतः? 


भर्थ-“जात्मानन्द' (प्रकरण १ २) मे वणित रीतिसे जीवात्मा 
को अस ङ्ग-कूटस्थ चैतन्य निश्चय कर लेने पर, शरीरें को 
भी भोक्तानहीहै: जव भोक्तृभाव ही नही है जो ज्वर (दुख) 
ही क्योकरपो? ॥११॥ 


मात्मा में आमुष्मिक ज्वरोका भान नहीं होतः ? 
पुण्यपापद्वये चिन्ता दुःखमामुंष्सिकं सवेतु । 
अथमाध्याय एवोक्त चिन्ता नैनं तपेदिति ।१ ६ 


मनवय--पृण"पापद्वये चिन्ता जामुष्मिक दुख भवेत्‌ 1 प्रथमाध्याये 
एव “एन चिन्ता न तयेत्‌" दति उक्तम्‌ । 

अथं पण्य ओर पापके सम्बन्ध मेकी गई चिन्ता को 
परलोक सम्बन्धी दु.ख कहते है, ्रह्मानन्द प्रकरण के प्रथम 
ज्याय अथवा ११वे प्रकरणमेही वताया जा चुकाटैकि 
न्नानीको पाप-पुण्य को चिन्ता नही सताती ।1१६॥ 


शनी को मारन्धकमं को चिन्ता नहो, प्र मागामी कमं की-चितता 
तोदहोगोही? कहे ई.-- 
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थथा पुरुकरपर्णेऽस्मिन्चपासश्लेषणं तथा । 
वेदनादुध्वेमागाभ्निकर्मणोऽग्लेषणं बुधे १३ 
भन्वय--यया भस्मन्‌ पृस्कर पणं अपा अप्लेषणम्‌। तथा वेदनात्‌ 
ठेध्व वुधे आगामिकर्मण, भश्लेषणम्‌ । 
जथ-जंसे इस कर्मलं के पते पर पानी जमता नही है, इसी 
प्रकार आत्मज्ञोन के पश्चातु ज्ञानी में जगाम कर्मो का क्म्बन्ध 
नही होता : उसे आगामी कर्मो कौ चिन्ता नही होती । ( देखो 
छा० ४-१४-३ (तद्यथा पुष्करपर्णे ˆ. इत्यादि ) ॥१३॥ 


उसको सचित कर्मो की चिन्ता भी नही दोतीः- 
इषीकादृणत्ुलस्य बहिनिदहः क्षणाद्यथा । 
तथा संचितकर्मास्य दग्धं मदति वेदनात्‌ ॥\१४ 
बन्वथ--यथा दषोकातृणतुलस्य क्षणात्‌ वहिनिदाहः तथा क्षस्य 
सञ्चितकमं वेदन त्‌ दग्ध भवति। 
अर्थ--'तद्य्येषकातूलमग्नौ प्रोत" प्रदुयेतेव हास्य सर्व 
पाप्मानः प्रदूयन्ते । ( छा० ५-२४-३) इत्यादि श्र तिमे कहा दहै 
किजंसे कंसिकी रूईजगागसे एकक्षणमे जल कर भस्महो 
जाती, इसी प्रकार ज्ञानी के सचितर्कम, ज्ञानसे तरक्षण दग्ध 
हो नते रह) 
भवद्‌ वाक्य से पूर्वक्तका समर्थन कर्ते हः-- 
यथधासि सनिद्धोरिनिर्भस्ससाद्‌ कुस्तेुन ! 


७६३ # श्रो पखदशणी-पोतास्वये थ्याख्या ® 


नानाशनः सवेकर्माणि भस्मक्षात्‌ कुरुते तथा 11 
मन्वय--अजन [ यया समिद्धः नम्नि. एधासि स्मात्‌ कुरते 1 
तथा चानागिनि. सर्वकमणिः भस्मघ्नात्‌ कुस्ते 1 
जथ -गीतामें कहा है.-हे मुन ! जैसे चलीभान्ति प्रदीप्त 
जग्नि ईघन को राख वना देती है, इसी प्रकार ( सुलमी हुई ) 
जञानाग्ति ( क्रियामाण, सागामी एव सचित ) तीनो भरकारके 
कर्मो +को भस्मीभ्ूत कर देती है १५५ 


यस्य नाहुकूतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमात्लोकत्ल हन्ति न निचध्यते ॥ 
मधं -गीतामे मागे कहाहै करि, जित ज्ञानी की अहकार- 
शुक्तं भावना नही रहती, जिस ज्ञानो को वृद्धि ससार मैं लिप्त 
नही रहती, वह यदि इन सव लोकों को मारभी देतो भी वहं 
मारने वाला नही हताश्च नां ही वहु क्म से वन्दन में ही माता 
है ।१९॥ 
~+जलानोत्पत्ति के पश्चात्‌ ्ञानीकोजो देहादि जगत्‌ की प्रतीत्ति 
होतो हे, वह्‌ मव्तार शरीरके समान, सपने प्रारव्ध ते नही, सज्जन 
एवं दुजनो के शुमागुभ कर्मो से होती है 1 नत्तएव उनके करमो से निकृत्त 
होने प्रज्ञनीकौदेडादिको प्रतीति नही होगी) तव ज्ञानी दृ्येकी 
ट्ट न विदेहमुक्त हौ जत्रा है ग्पनीद्ष्टि सेतो वहुल्चानकेचाथही 


स्य जं'वन्मुक्त हो जाता है ` इछ पक्त मे विदेहमुक्त मोर जीवन्मुक्त मे 
कोट मेद न्ह है। 
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फोषीतिकी श्रुति ङ्के न मादृवधेत न पितवर्धन' सादि वास्य 
मातापित्रोवेधः स्तेयं श्र.णहत्यान्यदौहशम्‌ । 
न मुक्ति नाशमेत्पापं सुख कान्तिनं नश्यति \\*१७ 


भन्वयः--बध,, स्तेय, चर णहत्या-मन्यत्‌ ददश पाप मुक्ति न नाः 
येत्‌, मुखकान्ति. न, नश्यति । र 


सर्भ--कोषीतिकौ उपनिषद्‌ मे उक्त अथं का समथंन करते 
हुए कहा है कि, माता-पिता का वघ, चोय, गरभपात यान्य 
देसा कोई पापकम ज्ञानी को मूक्तिकानाण नही कर सकता । 
एसे भयकर महापापोसे भ क्षानीके मृख कौ कान्ति नष्ट नही 
होती ।*१७॥ 


कामास्तिषूप विद्यानन्द का वर्णन करते द :-- 
दुःखाभाववदेवास्य सर्वकालाप्तिरीरिता । 
सर्वाल्कामानसावाप््वा ह्यमूतोऽभवदित्यतः 111८ 
अन्वय -अस्य दु खभाववत्‌ एव सवंकामाप्ति ईरिता । "भसौ 
सर्वान्‌ कामान्‌ आप्त्वा हि मूत्त अश्वत्‌" इति बत. 1 


जयं - जैसे श्रतिने ज्ञानीके दु खाभाव का वणेन कियाद, 
वैसे ही, ज्ञानी को सव कामनाओ की भी प्राप्ति भी वताईहे। 


क्रपरमा्यिक दष्टिसे अकर्त आात्मदर्शी हनन नही करता, सतएव 
दस क्रिपासे वद्‌ वन्धनमे श्री नही माता । 


७६४ @ श्रो पच्चदभी-पीताम्बरी ष्याख्या $ 


क्थोकि देतरेयश्रति ने वतायाहै कि यह नानी सव कामना 
को पाकर अमरहो जाताहै। 


जष्षन्‌ क्रीडन्‌ रति प्राप्तः स्तरीक्ियनिस्दथेतरः । 
शरीरं न स्मरेतप्राणः कमणा जीवयेदमूम्‌ ।\१६ 
सर्थ--"जन्ननुकीडनुरममाण. स्त्रीभिर्वा यानैर्वज्ञानिभिवाज्ञा- 
निभि." आदि छान्दोग्य (२-१२-३) मे भी कहा है ज्ञानी मनुष्य 
खाता, खेलतता, स्त्रियो से रमण करता, सवारियो पर वंस्ताव 
अन्य भोगो को भोगता हुआ भी शरीरको भ्रुल रहता है 1 उस 
समय उसका प्राण ही प्रारब्ध कमं के सहारे उसे जीवित रखता 
है ॥\१२॥ 
ज्ञानी को एक साथ भोगोकरी प्राप्ति: भतएव जन्म की भावश्य 
कता नही :-- 
सर्वान्कामान्सहाप्नोति नान्यवञजन्सकमसिः । 
वर्तन्ते श्रोत्निये भोगा युगपाक्रमबजिताः (1२० 
अन्वय- (सर्वान्‌ कामान्‌ सह अप्नोति", श्रोत्रिये मन्यवत्‌ जन्म 
कर्मभि" भोगाः न वर्तन्ते, युगपत्‌ क्रमवजिताः। 
मथं-तेत्तिरी श्चूति मँभीकहा हैकिज्ञानी ससारकी 
समग्र कामनाओं को एक साथ प्राप्त कर लेता है 1 उसमे, अन्य 
यज्ञानियो की भान्ति, जन्म अर कर्मो के सहारे भोग नरह होते, 


उसे तो सव धग, विनाही क्रम, एक साय प्राप्त हौ जन्ते 
ह । २०॥ । 
ष्ट 
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यहाँ तौत्तरीय भौर बुहुदारण्यक के वाक्य का भावाथं कहते ह :- 
युवा रूपी च विद्यावान्नीरोगो दटचित्तवात्‌ । 
संन्योपेतः सर्वपुथ्वी विच्पुर्णा प्रपालयद्‌ ।२१ 
सर्वेमनुष्यक मगः संपल्चस्तृप्तभ्रुमिपः । 
यमानन्दमवाप्नोति न्रह्यविश्च तमश्नुते २२ 
अचं -युवा, सुन्दर, विद्धान्‌. ती रोग, स्थि रचित्त, सेना वाले, 
धन धाल्य से पूणे, पृथ्वी के पालक-किवहुना-मनुष्यो को प्राप्त 
हो सकने वाले सव भोगो सेत्ृप्त, सावभौम राजाको जौ 
आनन्द प्राप्तं हो सकता है उस आनन्द कोभी ब्रह्मज्ञानी पा 
लेता है । क्योकि सव आनन्द, ज्ञानी को उपलन्ध ब्रह्मानन्द के 
अश ही ई ।॥२१-२२॥ 


परन्तु श्रोत्रिय कोतो, स्चंभौमराजा कौ भान्ति विषयोकी प्राप्ति 
बही -है, फिर दोनो का आनन्द एक समान केसे? 
मत्य॑भोगे दयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः सञा। 
भोगालिष्कामतकस्य परस्यापि विवेकतः ॥२३ 
अन्वय-द्रयो. मस्यंभोगे कामः त भस्ति, भत तप्तिः समा। 
एकस्य भोगात्‌ निष्कामता, परस्य अपि विवेकत । 
अथः --मर्व्यंमोग की इच्छा दोनो-को ही नही रहती है। 
अतएव तृप्ति अर्थात आनन्द की प्राप्ति दोनो मेँ समान है । राजा 
कोतो भोग से निष्कामताप्राप्त हुई है ओौर ्रोत्रिय विवेक के 
प्रतापसे निष्काम हु है ।२३॥ 


७६६ @ श्री प्छदशी-पीताम्बरी व्याङ्या # 
"विवेक से' इम पद की स्पष्ठ करते ह :-- 


श्नोक्रियत्वा्ेदशास्वेर्भोगशेषानवेक्षते 1 
राजा बरहद्रथो दोषास्ताल्गाथाभिरुदाहरत्‌ \२४ 
देहदोषांश्चित्त सेषान्‌ भोग्यदोषाननेकशः 1 
शुना वान्ते पायसे नो कामस्तद हिवेकिनः ॥२५ 
सन्वय श्रोचिवत्वात्‌ वेदशास्त्रैः भोगदोपान्‌ अवेक्षते 1 वुहद्रयः 
राजा तान्‌ दोषान्‌ गाधाभिः उदाहरत्‌ । देहदोपान्‌, चित्तदोषान्‌ भने- 
कश. भोग्यदोपान्‌, शुना वान्ते पाये काम नो, तत्‌ विवेकिन. 1 


वर्थ श्रोत्रिय, श्रोचिय होने के कारण, वेदशास्त्ोके द्वारा 
भोगो मे विद्यमान दोनो को देखता है 1 वृहद्रथराजा ने मेवाय- 
णीय शाखा मे गायामो द्वारा चिषयमत्त दोप कहे हँ । उसने वर्ह 
देह, चित्त ओर भोग के अनेक दोपो का वर्णेन क्रिया है। कृत्तं 
से वमन क्यिद्धकेखनेका जसे कोरईविचार तक नही करता, 
एसे ही, विवेकी पुरुष को दोपथुक्त भोगोंको कामना नही - 
होती ।।२४-२५॥ 


निस्पृह्‌ विवेकी सवसे डा है :- 
निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राः साधनसंचये । 
दुःखमासीई्‌भाविनाशादित्तिभीर नुवर्तते ॥२६ 
नोभयं श्रोत्रियस्यातस्तदानच्दऽधिको न्यतः । 
गन्धर्वानन्द आशास्ति रगो नास्ति विवेकिनः ॥ 
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अन्वय--निष्कामत्वे समे अपि सन्न राज्ञः साधनसञ्चये दु-ख 
मासीत्‌ इत्ति भाविनाशात्‌ भीः अनुवतते । श्रोियस्य सभय न, भतः 
तदानन्द. अन्यतः सिक. ! राज्ञा गन्धर्वानिन्दे आशा अस्ति । 
विवेकिन न भस्ति। 


अथ --श्रोच्तिय ओौर राजा मे निष्कामता समान प्रतीत 
होती है, परन्तु राजा को साधनोंको इकट्ढा करने मेँदुखहो 
चुका होता है, ओर भविष्यमे नाश की आका बनी रहती है । 
श्ोत्नियकोयेदोनो हीनहीर्हँ नतो उसे साधनसञ्चय करने 
कादुख उठाना पडनाहै, न भविष्य मे साधनो केनष्टहोनेकौ 
आशिका होती है! इसलिए श्रोत्रिय का आनन्द सावभौम राजा 
के अनन्दये अधिक है । पुनश्च राजा तो अपने आनन्द से मधिक 
गन्धर्वानिन्दकोपा लेने को आशा लगयि रहता है : श्रोत्रियको 
एसी कोई आशा नष्टौ रखनी पड़ती . इसलिए भी वह्‌ सावभौम 
राजा से वकर है ।२६-२७॥ 


मत्यं गन्धवं 
अस्मिन्कल्पे मनुष्यः सन्पुण्यपाकविवेकतः । 
गन्धदे्वं समापन्नो मत्येगन्धवं उच्यते । 
अथं -जो इस कल्पमे मनुष्यहौ मौर फिर जिसे किसी 
पुण्यके फनसे गन्धवता भिल जाय, उसे 'मत्यंगन्धवं' कहते 
ह २८, ` ४ 


७६८ ® श्रौ पखदणी-पोताम्बरी ष्याश्या ॐ 


देवगन्धवं 
पुर्वक्तत्पे छत्तात्पुण्यात्कल्वाद वेव चे ्धवेद्‌ । 
गन्धर्वत्वं ताहशोऽत्रदेवगन्धवं उच्यते ॥ २६ 
सर्थ--पूवकल्प मे किये पुण्यके भावसे जो कत्पके मारम्म 
मे ही गन्धं वन जाय, उसे देवगन्धवं' कहते है ।२६॥ 
चिरलोक वासी पित्तरदेवो का भेद 


अग्निष्वात्तादयो लोके पितरश्चिरवासिनः 1 
कल्पादावेव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥1२० 
अन्वय--लोके चिरवा सिन. अग्निष्वात्तादयः ! कल्पदौ एव देवत्वं 
गक्ताः आजानदेवताः 1 
अ्थं-अपने लोक मे देर तक रहने वाले “अग्तिष्वात्त आदि, 
"पितर है,जो कल्परके आरम्भी देव वन गये वे भाजान- 
देवता" कहे जाते ईह 11३०॥ 


अस्मिस्कल्पेऽश्वमेधादि कमं कृत्ता महत्पदम्‌ । 
अवाप्यजानदेवर्याः पृञ्यास्ताः क्म॑देयताः । 
अन्वय--अस्मिन्‌ कल्पे अश्वमेधादि कमं कृत्वा महत्पद अवाप्य 
याः माजानदेवः पूज्याः ता" कमंदेवताः 1 
सर्थ--इस कल्प में अश्वमेध अददि कमं को करके जो महा- 
पद (एेश्वयुं क्त स्थान) कोपा-नति है जौर-जाजानदेवतागो-के 
सी पूज्य वन जति है, वे, कमंदेवता कराते हँ \॥३१। 


# व्रहानन्दग विद्यानन्द प्रकरण-१४ # ७६६ 


- य्माग्निमुख्या देवाः स्युर्लाताविन्द्रब्रहस्पती । 
प्रजापर्तिविराट्‌ प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः । 


जन्वय--पमाग्निमरुख्याः देवाः स्युः, इन्धरवृहुस्पदी ज्ञातौ । प्रजापततिः 
विराट्‌ भोक्त. ब्रह्मा सूप्रार्मनामकः। 


अर्थ--यम्र, अगिनि (वायु, सूर, चन्द्र गौर रुद्र) आदि प्रधान- 
देव मुख्यदेव हैँ । (अथवा यम ओर अग्नि से लेकर ब्रह्य पर्यन्त 
देव मुख्यदेव कहलाते है । अथवा आठवसु, बारह आदित्य ग्यारह 


रुद्र ये ३१ मूख्पदेव ह इनमेसे ११ रुद्र ओौर १२ आदित्यतो 
प्रसिद्ध ही है-मष्टवघुभोमे यातो छर, ध्रूव सोम, आप (विष्णु), 


वायु, अभिनि, प्रत्युष भौर विमावसु--की मणना ह अथवा द्रौण. 
प्राण, ध्रुव, अकं, अग्नि, दोष, वसु ओौर विभावसुये अठ भगिने 
जाते है 1) इन्द्र बृहस्पति तो प्रसिद्ध ही है । प्रजापत्तिको विराट 
कहते है मौर ब्रह्या सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ) मना गयाहै\ ` 


सावेभौमादि सूत्रात्मा तक गिनयेग्ये सव ही, भ्रत्रिय से, 
न्यून है :- 
सार्वंभौमादिसुत्रास्ता उत्तरोत्तरकामिनः \. 


सरचाडः मनस गम्पोऽयमात्सपानन्दस्ततः परः ॥ 
सन्वय--सा्ंमौमादि सव्रान्ता. उत्तरोत्तरकामिन. । भवाड मनस 
गम्यः अयं माट्मानन्द. ततत" परम्‌ ॥ 


अथै-ऊुपर गिनाये गये सावभौम राजा से लेकर सूत्रात्मा 
तक सव क्रमश -अग्ने से वड़े चट, उत्त्‌रागामी भानन्द को चाहते 


७८० @ श्री पव्छदप्ो-पीतताम्बरी श्याख्या 


रहः: परन्त्‌ मन ओर वाणी से अगम्य यह्‌ आत्मानन्द उन सवके 
वढा चढ़ा हे ।२३॥ 


श्रोत्रिय मे वे के आनन्द विद्यमान रहै, क्योकि 


तैस्तैः काभ्येषु घर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः । 

निःस्पुहुस्तेन स्षामानच्दाः सन्ति तस्य ते ॥। 

यन्वय-- तं तैः काम्येषु सर्वेषु सुषु श्रोत्रियः यतः निस्पृहः तेन 
सर्वेषां ते भानन्दाः तस्य सन्ति। । क 

अथं --उन-उन साववेसौम राजा आदि से कमनीय सभी सुखीं 

मै, श्रोतिय की, कारण कि, कोई स्पृहा नही होती, इसलिये उन 
सवके वे आनन्द ज्ञानी के अनुभव गोचर हैँ । सवको मिलकर 
जितना सानन्द भिलता है, अकेले भोत्रिय को, निष्पृह हने मात्र 
से, उतना आनन्द मिल जाता है ।३४॥ 


सर्वक्रामात्ति का दू्तरा प्रकार 


स्वकासाप्तिरेषोक्ता यदा साक्षिचिद्यत्मना 1 
स्वदेहबत्सवदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ॥१३५ 
अन्धय--एषा अत्रं कामाप्ठिः उक्ता । यद्वा स्वदेहवत्‌ साक्षिचिदा- 
त्मना सर्वदेहेषु अपि भोगान्‌ अवेक्षते 1 
अथं -(१०वं श्लोकृ से लेकर यहां त्क) सवव॑काम प्राप्ति 
का वर्णेन क्रिया! अव सरवैकाम प्राम्ति कोदृखरे खूप भें कहते 
ह~ गयवा मनुष्य जसे सपने देह मेँ अानन्दाकार बुद्धि का सक्षी 
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होकर राजा भादि सभीदेहौमेभी सोगोको भोगतादहै। इस 
रीति से धी ज्ञानी को 'सवेकामाप्ति' हो जाती है ।।२५। 
अज्ञानी को परमानन्द कंयो उपलव्ध नही ? बतति ह :- 
अज्ञस्थप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः \ 
यो वेड सोऽस्नुते सर्वाच्कामानित्यन्रवोच्छं तिः \ 


अन्वय--अन्ञस्य मपि एतत्‌ भत्ति एव, धनोत. त्रप्ति" तुन) 
धयो वेद सः सर्वान्‌ कामात्‌ नुते" इति श्रुति ब्रवीत्‌ 1 
जयं अज्ञानी को भी, सब का साक्षी हने से, 'सवेकामाप्ति' 
निस्सन्देह होती है, परन्तु ज्ञानके न होनि के कारण, उसकी 
तृप्ति नही होती । ( म सव वद्धियो क। साक्षी हएेसा ज्ञान न 
हने के कारण बेचारा तृप्तिसे वचित रह्‌ जाता है ।) “यो वेद 
निहित गुहाया परमे व्योमन्‌ सोश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌" (तं०ब्र०१) 
दस तैत्तिरीय श्च तिवाक्य मे भी यहो बताया है क्रि जो पञ्च- 
कोशरूपी गुहा मे भी यही बताया है कि पन्चकोशखूपी गुहा में 
स्थित इस तत्त्व को जानता है, उसी की सब कामनायें पूरी 
होती ह ॥३६।। † 
स्थकरामभ्राप्तिका तीसरा प्रकार 
यद्रा सर्बास्मतां स्वस्य साम्ना गाति सर्वद! । 
अहमन्नं तथाऽन्नादश्चेति साम ह्यधीयते 11 


जन्वय--यद्वा स्वस्य सर्वात्मता साम्ना सर्वदा गायति ! "अह्‌ अन्न 
तथा घ मन्नाद ` दति साम हि मध्षीयते। 


७७२ #@ श्री पद्छदश्ो-पोताम्वरो व्यादख्यः ॐ 


अथं --अथवा सवंकामावाप्ति' का तीसरा प्रकार. यह्‌है 

कि न्नानी अपनी सर्वात्मकता (सर्वरूपता) को सामवेद के मन्त्रो 
द्वारा इस प्रकार गाया करताहै-्मही अन्न सर्वभोग्य) भीह, 
अन्न को भोगने वाला (सवंभोक्ता) भी ह । ( ““दर्माल्टोक।न्का- 
मान्तिष्कामरूप्यनुचरनू' इत्यादि वाक्य का अभिप्राय यहा 
वर्णित है 1) 1 ३७॥ 

दुःखाभावश्च कामाप्तिस्मने ह्यं वं निरूपिते । 

कृतकृत्यत्वस्न्यच्च प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ।२३८ 


सन्वय--एव दु खाभावः च कामाप्ति. उभे हि निरूपिते। च 
अन्यत्‌ कतक्रत्यस्व प्राप्तप्राप्यत्व ईक्षताम्‌ 1 
सथं --इस प्रकार दु खाभावः गौर "कामाप्तिः दोनोका 
ही निरूपण दहो चुका 1 भमव “कतकृत्यत्व' ओर प्राप्तश्राप्यत्व 
को देखो कि इनका क्या भ्थं है ।३८॥ 
उभयं दृप्तिदीपे हि सम्थगस्माभिरीरितस्‌ । 
तएवेप्रानुसंधेयाः श्लोका बुद्धिविशुद्धयं 11३६ 


अन्वय-हि उभय तृप्तिदीपे मस्माभिः सम्यक्‌ ईरितम्‌! ते एव 
लोकाः वुद्धि विशुद्धये अत्र अनुसन्धेया: । 

अथ --उस प्रकरण के दुसरे ए्लोक भै वणित विद्यानन्द के 
चारभेदोर्मेसेदोक तो यही वणेन हो चुका1 शेष दो, करत- 
छत्यत्व भौर प्राप्तप्राप्यत्व का निरूपण (तृप्तिदीपः प्रकरण मेँ 
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हमने भली भान्ति कर दिया है । वुद्धि कौ शुद्धि के लिये उन्ही 
श्लोको का ध्यात यहं भी कर लेता चाहिये ।\३६॥ 


एेहिकामुष्मिकत्रातसिद्धचौ भुव्तेश्च सिद्धये । 
बहूङृत्यं पुराऽस्याभूत्‌ तत्सवंमधुना इतम्‌ \\४० 
तदेतत्क्‌न कृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ 1 
अनुषस्दधदेवायसेवं तृप्यति नित्यशः ॥४१ 


भन्वय--जस्य पुरा रेहिकरागुष्कत्रातसिद्धयौ च मुक्तेः सिद्धये बहु 
छः मभूत्‌ । तत्सवं अधुना कृतम्‌ । भय तत्‌ एतत्‌ कृतङ्त्यत्व प्रति- 
योगिपुरः सर भचुसम्दधत्‌ एव, एव नित्यश तृप्यति । 


अथ - इप्तको पहुले, जव वहु अज्ञानी था तव, इस लोक 
ओौर परलोको के कामो को सिद्ध करने केलिये तथा मूक्तिको 
्रान्ति करे लिथे वहत कु करना होत्ता या । परन्तु जब (जात्म- 
ज्ञाने हो जाने प्र सासारिक फलकी इच्छा न रहने से), चहं 
सव क्याहुभास्रादही हौ गया । ज्ञानी इस अपनी कृतकृत्या 
(कत्तं व्यभाव) को, उसका विरोध करते वाली वातो मुञ्चे एेसा 
कत्तव्य था ) के साथ-साथ स्मृतिमे लाला कर नीचे लिखे 
प्रकार से नित्य तृप्ति अनुशव किया करता है ।॥४०--४१। 

दुःखिनोऽ्ता संसरन्तु कम्‌ पुत्राखयेक्चया । 


परमानन्दपूर्णोऽ्हं संसरामि किमिच्छया ।\४२ 


७७८१ 9 पच्छदशी-पीताम्वरीं ण्याल्या ¢ 


मन्वय--दु खिन. मन्ञाः काम पूत्रायवेक्या संसरन्तु । परमानन्द- 
पूर्णं" अह्‌ किमिच्छया सप्तराभि ? 1 

अथ- दुखी गन्ञानी, पूत्र-स्त्री गादि की इच्छा से, सासा. 
रिक व्यवहारमे भले ही लगे रह, परमान्द रूपी श क्सि वस्तु 
की चाहना से व्यवहारो मँ फसु ? 1४२ 


अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 
स्वेलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥1 


अन्वय-परचोकयियासवः कमणि 


अनुतिष्ठन्तु, सवंलोक्तात्मकः 
कस्मात्‌ कि कथ मनुतिष्ठामि । 


जथं- परलोक की कामनाते, लोग, भले हौ कर्माका अनु- 
ष्ठान करते रहं परन्तु सर्व॑लोक् स्वरूप त, अव क्यो, क्या, कसे 
(कर्मानुष्ठान) कर 2 [षा 
ज्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येत्राधिकारिणो म तु नाधिकारोऽक्नियत्वतः 


सन्वय--ये मत्र अधिकारिण. ते शास्ताणि व्याचक्षता वा वेदानु 
मघ्पापवन्तु । मेतु अक्रिथत्वतः भधिज्ञार; न | 


भर्य--( माचायं ) इस कामके अधिकारी हवे चाहे तो 
शस्तरोकी व्याघ्याकरेया वेदोको पडावें) रत्तो जक्रिय हो 
चुका द्वं म्यात्‌ अपने जक्रिय स्वरूप को पहचान चुका दँ । मत्त 
एव मेरा कोई अधिकार नही है ॥४४्/ 
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निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च । 
द्रशारश्चेत्कल्पंयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ 


मन्वय--निद्राभिक्त स्नानशौचे न इच्छामि चन करोमि । द्रष्टारः 
चेत्‌ फल्पयन्ति ? अन्यकल्पनात्‌ मे कर स्याद्‌ ? 

अथं - नीद, भिक्षा, स्नान तथा शौच इत्यादि क्रियागों को 
पै चिदत्मान तो चाहता ही है'नकरता हीह (यह्‌ चतो 
शरीर ही करिया करना है), यदि दूसरे देखने वाले लोग इन सबं 
करियाओ की मुज्ञ मेँ कल्पना करते हं तो करं दूसरो को मान्यता 


सेमेराक्याबने या विगडेषा ? ( देखो तृप्तिदीप श्लोक २५८ } 
॥६५॥ 


गुञ्जापुर्जाहि दद्य त. नान्यारोपितदहिनना । 
नान्यारोपितसंसारधरमानिवमहं भजे \\४५ 


अन्वय--गुजापु जादि अन्यायोपित वह्नि न द्यत 1 एव मन्या 


रोपितससारधर्माम्‌ अह्‌ न भजे ! ` 


| मथं जस गर जाए आदि लाल वस्तुभौ मे, वानरादि जग्नि- 
पेत्व को कल्पना करलेते हतो भी इस करिपित अग्नितत्वसे 
दाह्‌ उत्पन्न नही होता, सचयुच ही अग्नि उत्पन्न नही होती 1 
दसी प्रकार अन्य अज्ञ पूरुषो द्वारा आरोपित संसार घमं मुञ्लमे 
नही लगते । { मनुष्य स्वय मने हुए ससार-वन्घन से ही वन्धत्ता 
दै \ ) 11४६५ 
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शुण्वन्त्वन्नाततत्वास्ते जानन्क स्माच्छणोस्यहुम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्हयेहम संशयः ॥४५७ 


अन्वय. ~ बन्नाततत्त्वाः ते श्पण्वन्तु-मह जानन्‌ कस्मात्‌ शृणोमि ? 
सशयाण्न्नाः मन्यन्तां, मह्‌ असशय. त मन्ये । 
भर्थ- जिन्हे तत्व का परिन्नान नही ह, वे परल ही तत्वको 
श्रवण करं, वरना जव पैतत्व को भली भान्ति जानताहतौ 
फिर इसे श्रवण करू ? जिनको अभो तक तत्व के विषयमे 
सन्देह है, वे भले ही तत्व का मनन करे, परन्तु संशय से रहित 
मै, भव, इसका मनन क्यो करू ? 1४७ 
विपर्यस्तो निचिध्यारसे्कि ध्याचमविप्थयात्‌ ! 
देहात्मत्वदिपर्यासं न कदाचिद्धजाम्यहुम्‌ ॥४८ 
अन्वय--विपयंस्त. निदिध्यासेत्‌ । अह देहात्मस्वदिपर्यास्चि षदा 
चित्‌ म भजामि । अविपयंयात्‌ कि ध्यानम्‌ ? 
अर्थं -विपरीत ज्ञानी भले ही निदिध्यासन करे, जव विपरीत 
ज्ञानदहीनहीहैतोषघ्यान की आवश्यकता हीक्यो? मुञ्चेत्तौ 
. देह को आत्मा मानने का विपरीत्‌ ज्ञान नही होता ॥&८।। 
ऊहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो दिनाप्यमुस्‌ । 
द्विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोदकटपते ॥४६।। 


अन्वय~मह मनुष्यः इत्यादि व्यवहारः ममुः विपर्यासं विना पि 
{य साभ्यस्तवासनातत. मवकत्पते । 
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' र्थ यदि भ.जपने आपको मनुष्य मान कर व्यवहार 
छरता हूं तो, यह्‌ व्यवहार तो, उपरोक्त विपरीत ज्ञान के बिना 
सी अनादि काल से मनमे वसी वासनाके प्रभाव से होता रहता 
है । (इस व्यवहार का यहु अथं नहीहैकि मै अपने मापको 
मनुष्य मन रहा हु }) 11४ 


आरद्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो नवतते । 
कर्माक्षये त्वसौ नव शास्येद्धयानसहस्रतः \१५० 


सन्वय -प्रारव्धकमंणि क्षीणे व्यवहार, निवर्तेते । कर्मक्षये तु असौ 

ध्यानपहुस्तत न एव शाम्येत्‌ । 
अथ --प्रारन्ध कर्मोङके क्षीण हौ जाने पर व्यवहार स्नयं 

बन्द्हो जायेगे। कर्मोकेक्षीण हुए विनातो, हजासौषध्यानोके 
करने पर भी व्यवहार शान्त नही होता। ( देखो तृप्तिदीष 
श्लोक २६३ ) 

विरलत्वं व्यवहूतेरिष्टं चेद यानमस्तु ते । 

जअलाधिकां व्यवहरति पश्यन्घ्यायाम्यहुं कुतः \ 


भन्वय--व्यवहूते विरनत्व ष्ट चेत्‌ ते ध्यान भस्तु 1 बह व्यव- 
हति मबाधिका पश्यन्‌ कुत. ध्यायामि ? 
अथं यदि तुम व्यवहार कोकम करनाचाहो तो ध्यान 
लगा लो, परन्तु जव न्यवहार को मै अवाधक देवता ह तो सुच 
ध्यान करने की कया आवश्यकता ह ।५१॥ 
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विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो चा समाधिर्वा सनखः स्याटिकारिणः ॥ 


घन्वय-- यस्मात्‌ मे विक्षेपः न अस्ति, ततत समाधि. च । विक्षषः 
वा सर्मा: वा विकरारिण, मनस. स्यात्‌ 1 


अर्थ- क्योकि मृद्चे कोड विक्षेप नही होता इसीलिये मृश्च 
समधि भी नही होती ! विक्षेप अथवा समाधि दोनो विकारी मन 
कोहोते हं ।\५९ 
नित्यानुभवरूपस्य मे को वाऽनुभवः पृथक्‌ । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः \।५३ 


सन्वय~-नित्यानुभवल्पस्य मे क. वा अनुभवः पृथक्‌ । कृत्य कृत 
प्रापणीयं प्राप्तम्‌" इत्ति एव तिश्चय. 1 


अथं- रै नित्यानुभव्प हँ जव, तव मृन्न ते पृथक्‌ मेरा अनु- 


भव क्याहोगा ? मृन्षे अव निश्चयहोगयाकि जो कुष्ठ करता 
थासोकर उालागौरनजोप्राप्तकरनाथासो पा लिया ।५२ 


व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा। 
ममाकतु रलेपस्य यथारन्धं प्रवर्तताम्‌ ।५४ 
अन्वय--मक्तु मलेपस्य मम लोकिक, वा अन्यथा मपिवा 
व्यवहार. यथारब्ध प्रवर्तताम्‌ । 
अर्थ -मृन्ञ अकर्ता तथा अलेप का लौकिक, शास्थीय अथवा 
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जौ जिस क्रिसी प्रकार का भी व्यवहार है वह, मेरे प्रारब्धके 
सनुमार चलता रहे 1\५४॥ । 
अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानु्हकास्यया । 
शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं का सम क्षतिः 


अन्वय--भथवा मह्‌ कृतकृत्य. मपि लोकानुग्रहकरास्पमा शास्त्रीयेण 
मार्गेण एव वते, मम का क्षतिः ? । +, = 

अर्म - अथवा म कृतकृत्य हुआ भी, लोक पर अनुग्रह करने 

की इच्छा से (उनके सन्मुख आदं रखने के लिए) शास्त्रीय मागं 

से ही भाचरण करत रु-द्षमे भ्री.मेरी क्या हानि है ? ॥५५॥ 


देवाचनस्नान शैचसि्षादौ वतेतां वधुः \ 
तारं जपतु वाद्‌ तहत्‌ पठत्वास्नायपुस्तकम्‌ ॥\ 
` विष्णुः ध्यायतु धीर्यद्वा ज्रह्यानन्द विलोथताम्‌ । 
साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुवे नापि कारये \\*५७ 
। अम्वय-देवाचंन-स्नान-शौ च-भिक्षादो वपु, वतंताम्‌ । वाक्‌ तार 
जपतु, तद्वत्‌ माम्नाय पुस्तक पठतु । घी. विष्णु ध्यायतु । यद्रा ब्रह्मा 
न्दे विलीयता साक्षौ मह्‌ क्रचित्‌ सिन कु ब्रेन अपिकारये। 
अर्--देवपुजा, भिक्षा आदिमे शरीर लगा र्हे\ वाणी 
उच्चस्वरसे ओक्रारका जापकरेया वेदान्तो का पाठ करती 
रहे । यह्‌ बुद्धि विष्णुः का ध्यान करेया ब्रह्मानन्द मे विलीनो 
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जाय । परन्तु ध स्वयं कुछ कस्ता या करवाता नही, कैदरन चक्ष 
ठ ॥५६-५७॥ 


कृनषछृत्यता फी ववन्यामेश्लानो फी पिचारश्चायं प सश्निप्त 
विह्ावलोकन 


परलोकं ४० से ५७ तक स्चानी की कृतव्यङ्ृता करा वर्णेन किया 
गया है 1 अर्यात्‌ जानी को अज्ञाना मेँजोकु्ठ कत्तव्य या, 
ज्ञान कोदशामे कत्तव्यनहीदहै। भौर इस विकार से वह वृत्त 
रहता है! ज्ञानी #ी यह्‌ लोक, परलोक अधवा लोकानु के 
लिए भो कुछ कर्तव्य नहीहै। चेटी दषरेलोन जानीम 
तिद्रा-भिक्षा आदिकी कपना करले, वहु उन्दँ नही कर्ता । 
चन्दर गुजाको आग समञ्च तो, समने, वह्‌ जलन धोड़ेही 
उत्पन्न कर सन्तीह? श्रवेण मनन, निदिध्यासन भीकलेको 
आवश्यकता नही क्योकि विपरीत ज्ञान ही नही दै । वासनावयं 
भले ह) प अपने को मनुप्य मान कर व्यत्रहार करता रहं! जव 
तक प्रारन्च दहै तव तक व्यवहार च्तेगा ही, ध्यान करनेसेभी 
वह्‌ हट नही सक्ता ! व्यवहार मेरे लिये वाधक ही नरहीहैतो 
उसे हटने के लिए मृन्ञे ध्यान की क्या आवश्यकता है ? विक्षेप 
मौर सप्राधि तो विकारी मनके लियेही विहित ह! परन्तु 
कृतकृत्य होकर भी लोकानुग्रह को इच्छसे सै शास्त्रीय व्यव- 


हार करता रर्हुतौ इसमे मेरी कोई हानि नहा है) मेरे शरोर- 
वाणी-वुद्धि कही भी लगे रह्म ठी केवल साक्षीर्हु--वुछ 
करता करात। नीह) 


2 »  ' "नणय 
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प्राप्त प्राप्यता कौ मवस्थासे ज्ञानी की विचारधारा 


कृतङत्यतया दृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । 
तृप्यन्नेवं स्वननसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥ ५०८ 


अन्वय--असौ कृतकृत्यतया तृप्तः पनः प्राप्तप्राप्यत्तया तप्यन्‌ स्व 
मनसा निरन्तर एव म्यते । 
अर्थ-यह्‌ साघक पहले कृतकृत्यता से तृप्त ओौर फिर प्राप्त 
प्रप्यतासे गौर जधिक तृप्त हुमा मन ही मन निम्नलिखित 
विचार किया करता है ॥५८॥ 


धन्योहं धन्ोहुं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेदि । 
धन्योह्‌' धन्योह' ब्रह्यानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
अ्थ- भ धन्य ह । क्योकि मै मपने तित्य मात्मा कौ साक्षात्‌ 
जानता ह| मेँ घन्य हूं क्योकि मुदे ब्रह्मानन्द स्पष्ट दीखने लमा । 


इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान-ओौर उसके आनन्दको प्राप्तिसे तृप्तहो 
कहता है ।\५६।। ` 


धन्योहं घन्योह्‌ दुःखं सांवारिक न वीक्षेऽद्य । 
धन्योह्‌' धन्योह्‌' स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ 


अथं--अनथं की निवृत्तिसे तृप्त्यै ज्ञानी कहूतादहैकिर्थ 
धन्य ह--माज मुने कोई सांसारिक दुख.नहीरै। थ कताथ 
ह कथोक्रि मेरा अज्ञानन जाने कहां भाण गथा है ।६०॥ 
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धन्योह' धन्षोह कर्तव्यं मे न विद्ते {कचित्‌ । 
धन्योह धन्योहं प्राप्तन्यं सवम संपच्चमर्‌ \\६१¶ 


कृतकृत्यता गौर प्राप्तप्राप्यता से सन्तुष्ट होकर ज्ञानी 
कहता है कि मुच्च जव कुछ भी कत्तव्य नही है अतएव म घन्य 
ह । मुच प्राप्त होने योग्य सव प्राप्त हयौ गया तएव मै धन्य 
हूं ।\६१॥ 


न्योह' धन्योह तृष्तैरं कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योह धन्यो धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः 11 


अ्थे- तृप्ति को स्मरण कर ज्ञानी कहु उठता है--“मै घन्य 
है" लोक में मेरी तृप्ति के समान कौन सी तृप्ति होगी! चैधन्य 
ह--वार-वार धन्य ह 1६्रा। 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फएलितं ढम्‌ 1 
- अस्य पुण्यस्य संपत्तेर्हो वयमहो वयम्‌ ॥६३ 
वर्भ--फलप्रद पुण्य गौर उसके सम्पादक मात्मा के स्मरण 
से तृप्त हो ज्ञानी कहता है-माज मेरे कोटि-कोटि जन्मो के पुण्यो 
केठंरने फलरूप धारण कियारहै। इस पुण्य सम्पत्तिके कारण 
कृतकृत्य हुञा मै धन्य ह (च्रे 
अहो शास्त्रनहौ शास्त्रमहो गुरुरहो गुरः । 
अहो ज्ानमहो ज्ञानमहो चुखमहौ सुखम्‌ ।\६४ 
ग्थ-~शास््र, गुरु, ज्ञान भौर सुख का स्मरण करता हुभा 
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ज्ञानो हषं प्रकट करता है-वेदान्तशास्व, ब्रह्मनिष्ठ गुर्‌, व्रहमविद्या- 
नन्द सुख इन सवना धन्यवाद है जिनके कारण भाज मुञ्चे यह 
अवस्था प्राप्त हुई 1६४! ` ४ 


बरह्यानस्दामिघे ग्रन्थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः । 
विद्यानस्दस्तदुत्पत्तिपयंन्तोभ्याष इष्यताम्‌ ॥\६५ 


अर्थं - ब्रह्मानन्दनामक ग्रन्थ मै विद्यानन्द नाम कां चतुर्थ 
अध्यय समाप्त हुआ । जव तक इस प्रकार का विद्यानन्द उतपन्न 
नही हो जाता तव तक ब्रहमवादियोको श्रवणादि का अभ्यास 
करना दष्ट है। विद्यानन्द का उद्भव ही ब्रह्याभ्यास्ष की पूर्णता 
का चिह्न है ।६१५॥ 


श्री विदारण्यमुनिविरचित पश्वदशीके चौदहवे प्रकरण, त्रह्यानन्दग- 
विद्यानन्द की श्री पीताम्बरणमकित तत्वप्रकाणिका 
व्याख्या समाप्त । 


व्ह्मानन्दग-दिषयानन्द्-व्रकरश-५ 
भापाकारकरुत मद्धुलाचरण मू 


श्रीमतुसरवँगरूत् नत्वा पञ्चदश्या नृभाषया । 
-}-विष व्रानन्दस्थ सक्रुवं व्याख्या तत्त्वप्रकाशिताम्‌।। 
अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दं शरूपभाक्‌ । 
निरूप्यते ह्वा रभूतस्त दं शत्वं श्रुतिर्जगौ ॥\१ 


अन्वय--मय भत्र ब्रह्मानन्दाशरूपमाक्‌ विषयानदः. निषप्यते 1 
दारभूत., तदशत्व श्रूति. जगौ । 

अथं-भव इस प्रकरण मे ब्रह्मानन्द के अंशभूत विषयानन्द 
का निरूपण करतेरहै। वह, यद्यपि लौकिक प्रसिद्ध तथापि 
नरह्यानन्द का एक देश होने से, ब्रह्मानन्द के ज्ञान का द्वार अर्थात्‌ 
साधन ह । (जैसे दपण मे प्रतीयमःन मूख का प्रतिविम्ब, विद्य- 
मान मूखविम्ब को यथायोग्य जानने का साघन होताहै,्वैसेदही 
इृत्तियो मेँ प्रतीयमान ब्रह्मानन्द का प्र्तिविम्बभ्रूत विषयानन्द, 








~+विषयलाभ्रादिसे भन्तमुख हई वृत्तियो मे पडा हूम्रा विम्ररूप 
ब्रह्मानन्द का भरतिविम्व विषयानन्द कहलाता है । इसी को लेशानन्द 


मोर त्रह्यानन्द कामश भी कहते! इस विषयानन्दक्रा ही इस 
प्रकरण म प्रघ्ठनतया प्रतिपादन किया गया है। 


@ प्रलानन्दग विषयानन्द प्रकरण-१९ # छपर 


विद्यमान ब्रह्मानन्द को यथा योग्य सच्चिदानन्द रूप म जानने 


का साधन दहै । इसीलिये ( इसका यहा निरूपण किया गया 
है 1) भानस्द को ब्रह्मानन्द का श श्रूतिने वताथा ह 11१ 


एषोऽस्य परमानन्दो योखण्डक रसात्मकः । 
अन्यानि भूतान्येतस्य साच्रामेवोपभरुज्जते 1२ 


भन्वय--य भखण्डकरसात्मक एष भस्य परमानन्द. मन्यानि 
भृतानि एतस्य माच्रा एव उपभु जते । 


जथं-श्रृतिने कहा है जो अखण्ड एक्रर्त भानन्द्‌ है वही 
उस बरह्म का स्वरूपभूत परमानन्दहै1 ये सम्पूणं भूत इसी 
परमानन्द की छोटो सी मात्रा को भोगते है ।॥२॥\ 

"विषयानन्द ब्रह्यानन्द का लेण है" यह समक्षाने के लये विषया- 
नन्द कौ उपाधिभूत अन्त.करण की वृत्तियो का विभागश, वणेन 
करते टै .- 

शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तय स्त्रिधा । 
वैराग्यं क्षान्तिरीद्ययमित्यष्याः शा तवृत्तयः ।३ 
तृष्णा स्तेहो रागलोभावित्याद्या घोरवृत्तयः 
संमोहो भयसमित्यादयाः कथिता मूढवृत्तयः 19 


अथं -- शान्त, घोर तथा मूढ-मन कोये तीन प्रकारक 
वृत्तिर्पा हँ । इनमे वेसग्प, क्षणा, उदारता आदि शान्तः वरृ्तियां 


७८६ & श्रौ पच्छदशी-पोताम्वरो व्याख्या # 


है। तृष्णा, स्नेह्‌ रागतथा लोभ जादि, श्वोर' वृत्तियांहैओर 
समोह धय आदि "मढ' वृत्तियां है ।२-्टा। 
सभौ वृत्तियोमे ब्यकी चिदुखूपता का, तथा शान्तवृत्तियौ में 
आानस्दक्रा भी भानदहोता है :- 
वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चिर्स्वभावता । 
प्रतिविम्बति शान्ताय सुखं च प्रतिबिम्बति \\५ 


भन्वय-एतायु सर्वाघु वृत्तिषु ब्रह्मण. चिर्स्व सावता प्रतिविम्बति 1 
शात्तासु सुख च प्रतिबिम्बति । 
अ्वं- उपर कही हयी इन सव वृत्तियो मे ब्रह्य का चित्स्व- 
भावतो सवे त्तिविम्वित हो रहाहै। हां, शान्त वृद्तियो 
मे चेतनत्ता के साय-साथ सुख ( आनन्द) भी प्रतिविम्वप 
होता है। 
उपरोक्त मे श्रुति एव सूचका प्रमाण - 
रूपं रूपं बभू वासौ अतिरूप इति श्रुतिः । 
उपमा सूर्यकेत्यादि सूचयामास सुव्रत ।\६ 
जन्वय--"मसौरूप खूप प्रत्िर्पः वश्रुव' इति श्र.ति. | 'उपमा- 
सूयंक' इत्यादि सूगरकृत्‌ सूचयामास 1 | 
गथं-श्रतिमेकहादहै कि "यह्‌ आत्मा सृष्टि के प्रत्येक खूप 
(देह्‌ देह) के लिये प्रतिविभ्व रूप हो गया ह!" तथा "तएव 
चोपमा सर्वक्रादिवतु { त्रह्यमुच्र ३-२-१८) इस सूत्र को इसी 


® प्रहानन्दमं विषयानद प्रकरण-१५५४ ७८७ 


अभिप्राय से व्पासते वनाया है-दसमे कहा है कि जसे यह्‌ सूयं 
स्वय एकं है परन्तु जलपात्र के मेद से, भेदयुक्त जलो के अनु- 
सार अनेक हो जाताहै, इसी प्रकार स्वयप्रकाण अत्मा एक्‌ ही 


है परन्तु मायारूपौ उपायि से शरीरे के बनुसार भिन्न साहो 
जाप्ता है । 


उपाधिके सम्पकं सेएकही ब्रह्यके नानाहोने मे श्रुति का 
प्रमाण] 
एक एव हि भूतात्मा सूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव हश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।\७ 
मथ - श्र ति कहती है कि एक भूतात्मा भूत-भृत मे व्यव- 
स्थित है । वह्‌ तालाव भौर घटो के जल मे प्रतिविस्वित चन्द्रमाः 


कीरभातति ईश्वर रूपसे तो एक ओर जीव रूप से मनेक दीखता 
है 11७1 


निरवथय ब्रह्य कही चिन्मात्र खूपमे मौर कटी चैतन्य एव भानन्द 


दोनो रूपोमे प्रतीत `हो, यह कंसे सम्मवटहै? इसको दृष्टान्त से 
समक्षाते है -- 


जले प्रविष्टश्चस्प्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले । 
विस्पष्टो निर्मल तदद्द्रेधा ब्नह्यापि वृत्तिषु ॥\८ 


अन्वथ--जले प्रविष्टः अय चद्र॒ कलुषे जल मस्पष्ट, निमेले 
स्पष्ट, तदत्‌ ब्रह्म शपि वृत्तिषु दधा । 


छण # श्रो पच्छदसौ-पोताम्बरी व्याख्या # 


अ्थ- मेले जल मे तो चन्द्रमा अस्पष्ट दीखता हमीर 
निमंल जल मे स्पृष्ट दीदताहै) ठीक इसी प्रकार क्य धी शुद्ध 
एव अशुद्ध वृत्तियोर्मेँदो प्रकारका हो जात्ताहै 1151 


घो रमृढासु स्ालिन्यात्‌ सुखां शश्च तिरोहितः 
ईघन्तेमेल्यतस्तत्र चिदंशप्रतिदिस्बनम्‌ ।1ई 
अर्थ- घोर ओौर मूढ दृत्तियो मँ मलिनताके कारण ब्रह्य का 
सुखभाग छिपा रहता है ओौर क्योकि इने थोडी सी निर्मलता 
हेती है इसलिये केवल चिदश प्रतिविम्बितं हुञा रहता 
ह्‌ ॥६॥ 


पर चन््रोपाधि जलतोहै हीदो प्रकार का, गौर यहा अन्तः 
करणोपाधिततो एकही है, फिरदो प्रकारका प्रतिविम्ब क्यो 7? इसके 
उत्तरम द्रू्रा दष्टान्त देकर समन्लाते है :- 


यापि निमले नीरे वह्नैरोषण्यस्यसंक्रप्ः । 
न प्रकणस्य तदरत्स्याच्चिन्मातोदभू तिरेव च ॥ 
अन्वय -यद्वा निर्मले नीरे मपि वह्नेः मौष्ण्यस्य संक्रमः, प्रकाशस्य 
न! तद्त्‌ चिन्मायोत्‌न्रूतिः एव च स्यात्‌ । 
अर्थे - यथवा निर्मल जलम भी अग्निकी गर्मी कौ पटहुंव 
तो हो जातो दहै परन्तु प्रकाश नहः पर्हुव पत्ता,रेसे ही घोर 
यौर मृढ वृत्तिया में केवल चिद का सक्रमण होत्ताहै, सुर्खांण 
का नटी 114०1 


9 ध्रहचन्दग विषयानन्द प्रकरण-१५. ५९ । ~ 
शान्त व्रत्तियो मे चैतन्य भौर मानन्दकी प्रतीति केसे होतीहै? 


फाष्छे त्वौष्ण्यप्रकाशौ द्वावुद्भवं गच्छतो यथा । 
शान्तासु सुखचेतन्थे तथवाद्‌ भ्‌ तिमाप्नुतः १ 
वन्वय--यथा कष्ठे तु भौष्ण्यप्रकाशौ हौ उन्भूव गच्छतः । तथा 
एव शान्त'सु सुखचंतन्ये उद्नूति भाप्नुतः ॥ 
अर्थ- जैसे लकडी मे उष्णता बौर प्रकाश दोनो उद्भूत हो 
जति है, इसी प्रकार शान्तचरत्तियो मे सुख ओर चेतम्थ दोनी उद्‌- 
भूत हो जति हं ।\११॥ 
पर यह॒ष्यवम्थाक्योकी ग्ट? 
चस्तुस्वमावमाएश्चित्य च्थवस्थातुभयोः ससा । 
-अनुभरुत्यनुसारेण करप्यते हि नियामकम्‌ ॥ 
सन्वय-- वस्तुस्वभाव आश्चित्य तु उभयो. व्यवस्था समा । भनु- 
भूत्यनुसारेण नियामक कल्पते हि 1 
अथं -वस्तु के स्वभाव के अनुसार व्यवस्थां मानना दोनो- 


हृष्टान्त ओर दा्टन्त-मे सपान है ! क्योकि अनुभव के अनुसाय 
ही नियामकं की कल्पनां की जात्ती है \\१२॥ 


वृत्तिविषयक सवंजनिक अनुभव क्रा वणेन करते ह :-- 
न घोरासु न मूढासु सुखानुभव ईक्ष्यते । 
शान्तास्वपि क्वचित्कश्चिरसुखातिशग्र ईक्षताम्‌ ।! 


छद० € श्री पखदशो-पीताम्बरी च्खाङ्या 9 


अर्थ- घौर मोर मूढ वृत्ति मे तो सुखानुभव होता हो 
ही शान्त वृ्तियो मेनो सुखानुभव है वहु कही अतिशय 
(अधिक) होता है 11१३1 


गृहुक्ेत्रादि विषये यदा कामो भवेत्तदा । 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्तच नो सुखम्‌ ॥ 
सिध्येन्न वैत्यस्ति दुःखममतिद्धौ तद्धिव्ते । 
परत्िबन्धे चवैच्क्रोधो देषो वा प्रतिकूलतः ११५ 


अन्वय--गृहु-क्षेयदि विपये यदा कामः भवेत्‌ तदा राजस्य अस्य 
कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र सुख नो।। १४1 सिद्धयेतवान इति दुख 
घलि । असिद्धौ तत्‌ विवध्व॑ते । प्रतिवन्धे क्रोक्षः भवेत्‌ 1 


अथ--घरया चेत आदि की कामनाजव किसी को होती दै 
तव उत्त राजस कामना केघोरहोने के कारण, उसे सुख नही 
हो सकता ! अव उसे यह विचार होत्ताहैक्रि काम सिद्धहोगा 
यानदी, तव उसेदुखहोताहै।! सुखके सिद्धन होने पर वहं 
दुख दठता है, मुख पँ स्कावट पड्ने प्र क्रोवहोता है गौर 
परतिक्रूल दुखदहोनेसे देप होता है ११४१५ 


सुख ॒बरिवम्धक्त कै निवारणाशक्य होने से तामस विषाद की 
उत्पत्ति गौर इप्ी कारण सुष्ठानत होता ई :-- 


.अश्वयश्चेसप्रतीकारो विवादः स्यात्स तामसः) 


® वहुानन्द्ग विवयानन्द भ्रकरण-१५ # ७६१ 


क्रोधादिषु महद्दुःखं सुल शद्धापि इुरतः १६ 
शन्वय--प्रतीकारः चत्‌ अशन्य विषादः; स्यम्त्‌ । ६। तामषः। 
फ़ोधाटिषु मृत्‌ दुखं मु्रणदुः सपि दूरत. । 
भर्भ--यदि उसका प्रतीकार करना अणक्प्रहौ तो विषादं 
हता है, वह॒ तामस है : अतएव उसमे सुख नही होता 1 कोधा- 
व्ोमेँतोस्पष्ट ही महान्‌ दु-ख दै-चहा सुख की स्म्मावना तक 
नही होती 11 \६॥ । 


एान्तदृृत्तियो मे वु की तारतम्यत्ता 
क्राम्यलाभे हदलुत्ति; शान्ता तत्र महरसुखम्‌ । 
भोगे मह्रं लाभप्रसक्तषवीषदेव हि ॥॥१७ 
मह्मं विरक्तौ तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । 
एवं क्षान्त' तथौदार्ये क्रोधलोसनिवारथात्‌ ।)प१८ 


अर्थं--जव किसी को उसका चाहा पदार्थ मिल जाता है तव 
जो शात हषे वृत्ति उत्पन्न होती है उसमे बडा सुख भिलता है । 
कास्य पदार्थ के भोगम उससे अधिक सुखटोता हैलामकी 
आशा मै योडा सुख होतादहै। इच्छाके अभावरूप वैराग्ये 
अधिकं से अधिक अर्थात्‌ निरतिशय सुख होता है, यह्‌ वात 
विद्यानन्द प्रकरण मे कट्‌ आये ह! इसी प्रकार क्षमा तथा उदा- 
रतामेक्रमश क्रौघ ओर लोभके ग्िवारणसे भारी सुख होता 
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हे ।१७-१८॥। 
यद्यत्सुखं भवेत्त सद्ब्रह्म व निघ्नं प्रतिम्यनात्‌ । 
वृत्तिष्वन्तमुं खास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिविम्बनम्‌ \। 
अन्वय--यत्‌ यत्‌ सुख तत्‌ ब्रह्म एव प्रतिदिम्बनात्‌ 1 वेत्‌ मन्त 
मुखासु वृत्तिषु भस्य निघ्न प्रतिविम्बनम्‌ 1 
अर्थ--जहां कही जो युख होता है", वह्‌ सव ब्रह्य का प्र्ि- 
विम्वहौनेके कारण ब्रह्यतत्व ही है अर्थात्‌ दह्यानच्द का एक 
अशहीह। जवर वृत्तियां अन्तमूखहो जाती हैँ ठव उनम यह 
व्रह्म निकिघ्न प्रतिविग्वित हो जाता है 11१द॥। 
सर्वत्र ब्रह्मस्वरूषानुभरत्ति कराने के लिये ब्रह्स्वख्प को दुरति 
इ - 
सत्ता चित्तिः सुखं चेति स्वभादा ज्ह्यणस्तरयः। 
मृच्छिलादिषु सच्चैव व्यज्यते चेतरदुहयम्‌ ।\२० 


अर्थं सत्ता, चैतन्य मौर आनन्द-ये तीन ब्रह्य के स्वभाव 
ह मिद्री मौर पत्यरजादि्मेतोब्रहय की सत्ता ही व्वक्त हौती 
है, शेष दो स्वभाव भ्यक्त नही होते ॥॥२५०॥ 


मिश्च (सप्रपञ्च) ब्रह्य का निरूपण 
सत्ता चिति यं व्यक्त घीबृर्योर्घोरिमृढयोः.\ 
शान्त्य त्रय. सश्च ब्रहमेत्यसौ रितम्‌ ।\२१ 
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अथे- घोर ओौर मूढवृत्तियो मे ब्रह्म के दो ही स्वभाव, सत्ता 
भौर चैतन्य, व्यक्त होते हि।! शान्त वृत्तियो मे तीनो स्वभाव 
व्यक्त हो जाते हँ । इस प्रकार यह्‌ मिश्च अर्थात्‌ वृत्ति आदि प्रपच 
सहित, ब्रह्म का कथन किया गया है \२१॥ 


ममिश्रब्रह्मकेज्ञानके हेतुमृत, ज्ञान एव सेगका वर्णन 
अभिश्वं ज्ञानयोगाभ्यां तौ च पूरवुदीरितौ ¦ 
आदे ऽध्याये योगचिन्ता ानसध्याययोद्ध योः ॥। 
अर्ण--अमिश्र ब्रह्य ज्ञान रयोग से जानाज्ताहै भौर 
उनका वर्णन पहले कर आये ह । ब्रह्यानन्द प्रकरण कैयोग 
अध्याय योगानन्द ( अर्थात पचदशौ के ११ प्रकरण ) मे प्रथम 
का वणेन करिया गया है । इसके पश्चात्‌ दो अध्यायोमेज्ञानका 
वणेन किया गया है १२२) 
माया का स्वषूप तथ) वृत्तियोमे ज्रहयके मायादहोनेकाकारण 
असत्ता जाडचदुःखे द्रं मायारूपं यं त्विदम्‌ । 
असा नरण्ड्द्ुरमदयौ जाडच काष्ठशिलादिषु ।\२३ 
घोरमुढधियोद्ु :खेवं साया विजुभ्मिता । 
शान्तादिचुद्धिच्थकयान्मिश्च हमेत्ति कीर्तितम्‌ 1 
सन्वय--मसत्ता जाड्यदुखे द ददत्र यतु मायाखूपम्‌ । नर 


म्यद्धादौ , भत्ता, काष्ठशिलादिषु जाडघम्‌ ॥ २३ ॥। घोरमूढधियोः 
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दुखम्‌, एवं मायां विज चिता! शान्तादिवुद्धिवृरीक्यम्‌ "मिश्र" ब्रह्य 
इति की तितम्‌ 1 


सर्थ--असत्ता, जडता मौर दु.खयेतीनमायाकेलूप रहै 
नरण्थृद्ध आदि मत्‌ पदार्थो मेतो असत्ता, काप्ठ हिला 
आदि मँ जञ्ताहै वोर भौर मूढ वृत्तियोर्मेदु-ख। इसप्रकार 
ससार मे सर्वर माया प्र्तिमासित हौ रही । शान्तादि वृत्तियों 
मे ब्रह्यके प्रपच सहित होनि क{ कारण उसका शान्त आदि 
वुद्धि दृत्तियो के साथ अभेदटहै। इीलिये उसे मिश्च ब्रह्म कटा 
है 1२३-२४॥ 
एवं स्थितेऽत्र यो न्नह्य ध्यातुमिच्छेत्‌ पुमानसौ ! 
नभ्युद्ख!दिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायंद्यथायथस्‌ ॥\२५ 
अर्थ-जव यह्‌ स्थिति हैतोजो पुरुष ब्रह्यतत्व काध्यान 
करना चाहता है, वह पहले तो चष्यृद्धु आदि मिथ्या पदार्थो कौ 


उपेक्षा करे, फिर शेष रहे अमिश्र ब्रह्मत्व का यथोचित रीति से 
ध्यान करे ।*२५॥ 


कहां मौर कंसे ध्यान क्रे ? 
शिलादौ नामरूपे हे त्यक्त्वा सन्वात्रचिस्तनम्‌ । 
त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सच्चिहिचिस्तनम्‌ । 
शान्तासु सच्चिदानन्दास्त्रीनप्येवं विचिन्तयेद्‌ 1 
कनिष्ठमध्यमोक्छ्टास्तिक्लर्चिन्ताः कमादिमाः \1 
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अथं--शिला आदि मे, नाम भौर रूप दोनो को छोडकर 
सन्मात्र का चिन्तन करे \ घौर मौर मूढ उत्तियो मे दु खभाग को 
छोडकर ब्रह्म के सत्‌-चित्‌ रूपो का चिन्तन करे । इसी प्रकार 
शान्त वृत्तियो मे ब्रह्य के सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द इन तीनो रूपो 
का ध्यान करे 1 यह्‌ तीनो चिन्ताये करमशः कनिष्ठ, मध्यम ओर 
उत्कृष्ट चिन्तां कहलाती हैँ अर्थात्‌ ये तीनो तिन्ताये एक समान 
नही ह 1२६-२७1 


जो निगुण ब्रह्यके ध्यान का अधिक्नारी नदी है, यह भिश्च ब्रहम के 
घ्यान का वणन उसी कै लिये है .- 


मन्दस्य व्यवहारेऽपि वसिश्चनरह्णि चिन्तनम्‌ २ 
उत्क्रष्टं ववतुमेवात्र विषयानन्द ईरितः \॥२८ 


अन्वय मन्दस्य व्यवहारे भपि मिश्नव्रह्मणि चिन्तन उल्छृष्ट वक्तुम्‌ 
एव अत्र विषयानन्द. ईरित । 


अर्थं मन्दमति पुरूष के लिगे व्यवहार काल मे भी, मिश्र 
बरह्म के चिन्तन को श्र॑ष्ठ वताने के लिये इस ग्रन्थ मे विषयानन्द 
का वर्णन किया गयादहै1! (जो मन्दमति, वृत्ति आदि जगत्‌ 
को छोड कर शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्य का ध्यान नही कर सक्ता 
वह्‌ वृत्ति आदि प्रपचरूप व्यवहार मे सच्चिदानन्दं का धीरे- 
चीरे ध्यान करता-करता अभ्यास दास सच्चिदानन्द ब्रह्म कौ 
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जान सकता है । इसलिये यहां विषयानन्द का वणेन क्या गया 
हे 1 ) 1\२८॥ 
सावृत्तिक ध्यान का वणेन 
ओौदासीस्ये तु धीचुत्तेः शेयित्यादुतमोत्तमम्‌ 1 
चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमूक्त चतुनिधम्‌ 11२४ 
अथ--उदासीन अवस्था मे, घीदृत्ति के शिथिलो जानेके 


कारण, वासनानन्दे जो ध्यान ( विना वृत्ति का ) रै वह्‌ तीनो 
ध्यान मँ सर्वोत्तम है 1 इस प्रकार का घ्यान चारप्रकारकाहै। 


यह्‌ भतवृत्तिक ध्यान, ध्यान का भवान्तर भेद नहीं ह" क्योकि ~ 
न ध्यानं ज्नानयोगाच्यां ब्रह्मविदं व सा खलु । 
ध्यानेनंकाग्रचमापम्ने चस विद्या स्थिरीन्नवेद्‌ \। 


 भअन्वय--ज्ञानयोगाल्यां ध्यान न,सा दल्‌ ब्रह्मदिद्या एव । ध्यानेन 
एकाग्र मापन्ने चित्तं विद्या स्थिरीभवेत्‌ 1 
अथं - ज्ञान आओौरयोग केदारा जो ष्ृरान वताया है, वह्‌ 
ध्यान नही, वह्‌ तो ब्रहूविद्या ही है । ध्यान करतै-करते चित्त के 
एकाग्र हौ जाने पर यह्‌ त्रह्याविद्या स्थिर हो जाती है 1३०1 
विद्याया सच्चिदानन्दा अखण्डेकरसात्मताम्‌ । 
प्राप्य मान्ति न भेदेन मेदकोपाधिवजनात्‌ 1 | 
र्थ ज्ञान मेब्रह्यके सत्‌, चित्‌ गौर मानन्द रूप तीनों 
स्वभाव अखण्ड एकस्स स्पही दीखने लगते हु, तीनो पृथक्‌- 
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पृथक्‌ नही दीखते, क्योकि मेदक उपाधिया हट चुकी होती हँ । 
इसलिये यह्‌ ध्यान ब्रहविद्या ह है ३१ 


शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः । 
योगाद्‌ निवेकतो वैषामुपाधी नपाकृतिः १३२ 
र्थ--शान्त गौर घोर वृत्तिया भौर शिला जादि पदार्थं 


भेदक उपाधिया हँ । इन उपाधियो का अपाकरण (परिहार) या 
तो ्योगसे ही सकता है या विवेक (ज्ञान) से सम्भव दै 11३२) 


निरुपाधिन्नह्यतत्वे भासमाने स्वेयं प्रभे । 
अद्वैते न्रिपुटी चास्ति शरुषानन्दोऽतं उच्यते \\ 


सन्वय --स्वयप्र्े मेते निरपाधितरहमनस् भ.समनि च्िपुही नं 
अस्ति! भत. भूमानन्द. उच्यते । 
अथं--साराश यह है कि स्वय प्रकाश, अर्त ओर उपाधि- 
रहित ब्रह्मस्व के धासने लगने यह्‌ त्रिपुटी नही रहती । 
त्रिपुटो के भान न होन पर उसे शुमषानन्द' कहा जाता है ।३२॥ 
ब्रह्मानन्दाभिधे श्रन्थे पञ्चमोध्याय ईरितः । 
विषयानन्द एतेन दवारेणान्तःप्रविश्यताम्‌ \\३४ 
अथं--पचदणी के इस ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ के पावें 
अध्याय का वर्ण्हो चुका) इसीकानाम विषयानन्द है । 
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मन्दाधिकारी लोग इसत विषयानन्दके वाराही ब्रह्यानन्दके 
सीतर प्रवेश्ञ करे 11२३४ 


प्रीयाडरिहरोऽनैन इ ह्यानन्देन स्वेदा ! 
पायाच्च प्राणिनः सर्वान्‌ सवाधिताञ्छुद्धमानषात्‌ । 
अर्थं इस ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ से हरिहर (विष्णु ्रिन्न 
शिव) सदया प्रसन्न हौ खौर यहु अपने माध्रित शुद्ध मन वाले 
प्राणियो को जन्ममरणादिक्पदुख से वचाये रखे ।1३५। 


श्री विद्यारण्यमुनिवि-चित पच्दशीक्ते पन्द्रहवे प्रकरण, त्रह्ानन्दग- 
विषयानन्द की श्री पीत्तास्बर1पाकत तत्वपकाशिका 
व्याख्या समाप्त) 


{1 इति श्रो पञ्चदशी !! 


र 


भारतीय संस्कृति के मौरवशाली धमं ग्रन्थ 
हिन्दी अनुबाद ओर मुल सहित 


चारों वेद 
१. ्रग्वेद-इषमे सष्ठ रचना, प्रकृति, भात्मा मौर जीव 
का स्वरूय, धर्मनोति, चरिभै, सदाचार, परोपकार भौर मनुष्य के 
वास्तविक कर्तव्य का सुन्दर दिण्दर्णनदह। साथही समाज नीति, राज- 
^ नीति, अ्थंनीति, दधु गणित, रेा गणित, ज्योतिष, खगोल, भूगोल, 
ˆ रसायन शष्स्व, भूगर्भं, विद्या, धातु विज्ञान व॒ मनोविश्ान के मूल 


सिद्धान्तो कास्पष्ठीकरण क्रिया गया) 
४ खण्डो का मूल्य २७) मान्न। 


२. अथर्व वेद--इसमे अन्न सिद्धि, बुद्धि बढाने के उपाय, 
वीयं रस्त, ब्रह्मचर्यं, घनघान्य, समय पर वृष्टि, व्यापार कौ वृद्धि, दीं 
जायु भौर सुदृढ स्वास्थ्यके साधन, राज्याधिकारियो का नियन्वण, युद्ध 
मे विजय, शत सेना मे मोह्‌व श्रम उत्पन्न करना, उन्हे नष्ट करना 
दि विषयो का धिज्ञानदहै। २ खड मूल्य १३)५० मात्र) 

३ यजुर्वेद--यजुर्वेद क्मंकाण्ड प्रघानवेदरहै! इस यज्ञो 
के विधि विधाने ब विज्ञान पर प्रकाश डाला गया है 1 श्सके साथ 
राजनीति, समाजनीति, भ्थंनीति, शिल्प, व्यवसाय, राज्य, स्वराज्य, 
साम्राज्य आदि के सम्बन्धमे कल्याणकारी ज्ञान प्रदान किया गया) 

मुल्य २)७५ मात्र 

. सासवेद- सामवेद यद्यपि चारोवेदोमैमाकारकी ष्टि 

घे सवते छोटा दै फिर भी इसकी प्रततष्ठा सर्वाधिक है । सामवेदक 

मन्त्र ममूल्य रत्नो की घखानर्ह 1 इसकी भक्ति रसपुणं काव्य धारामे 

सवगाह्न कस्तेसे तुरन्त ही मनुष्य का मन्तरतम निम॑ल, विशुद्ध, 

पविच् मौर रस सिक्त हौ जात्ता है मूल्य ६)७५ 
मिलने का पता-- 


सस्कृति सस्थान, ख्वाजाकुषुब, बरेली (उ० प्र५) 


[1 १.1. 5 1-11-1 01.1.13 17 1.1 41.11, 1 1110 


१, चारोवेद < जिल्दोमे- 
ऋग्वेद £ खण्ड २७) 
यजुवद १ खण्ड ६)७२१ 


(३ खण्ड) 

३. पट्‌ दर्थेन (६ जिल्दो मे) 
वेदग्न्त दर्शन 

सय दशन 

योग दर्गंन 

वंशेषिक दर्शन 

न्याय दन 

मीमास्ता देन 

४. २० स्मृत्तिया २ खण्ड 


पुराण 
शिव (२ ण्ड) १५) 
विष्णु (२ खण्ड) १४} 
साकंण्डेय (२खण्ड) १४) 
हरिवंश (२ खण्ड) ९५) 
पद्म (२ खण्ड) - ९५) 
लिङ्घ (२ खण्ड) १५) 
मत्स्य (२ खण्ड) १५) 
कूपं (२ खण्ड) १५) 
स्कन्द (२ खण्ड) १६) 

६. चिप्णु रस्य ८)१५५ 

७. शिव रहस्य ७५० 


८5 तत्र महाविजान २ खड १५) 
ई, योग वासिष्ठ रेखण्ड १८) 
1०. २४ गीत्ता {२खड) १५) 


प क क@ छ [नक ज 5 आ जक ऋं उ श ठ ती चि वितं [ये तं कं (वता २ अ न श्रं ८ (त नि ऋत 2 जं तो प्रा शि च अ सोतसा भ क मा सफ सि त त ततस्त 5© 
न्द 


भारतीय संस्क्ति के श्रेष्ठतम ध्ंग्रन्थ 
वेदमूति तपोनिष्ठ प०्श्रीरामे शर्मा जाचा्यं हारा सम्पादित 


२ १०८ उपनिषद्‌ (ज्ञान, ब्रह्म-विद्या, साघना) 


संस्क्नि संस्थान, ख्वाजाक्तुतुब, सरेली । 


॥# 
0 1.131.111 5; ॥- 61/14 6577} /11;, 171१ | 


। 
अथववेद २ खण्ड १३)१५० 1 
सामवेद १ खण्ड ६)}७१५ 9 
। 
“““ २३१२५ ३ 
“ ५ | 
०७ ध 

* ४ 
वि ४) ॥ 
४) व 
५) [ 
१५) - 
> 
वायु (२ खण्ड) १४) | 
सग्नि (२ खण्ड) १४) च 
गरुड (२ खण्ड) १५) ध 
भविष्य (२ खण्ड) १५) | 
देवोभ्रागवते (२ खण्ड) १५) 
वामन (२ खण्ड) १५) - 
ब्रहाववेत (२ खण्ड) १६) | 
कल्कि (१ खण्ड) ७)७९ 8 
ब्रह्य (२ खण्ड) १५) इ 
नारद २ खण्ड) १९) ॥ 
११ मत्र महाविज्ञान £ खड २४)> 
-१२. गृह्य सूत्र सग्रह ७)५० ॥ 
१३. वैदिक मन्न विद्यया ६) - 
१४. छान्दोग्यो पच्निपद्‌ ३) - 
१५. उपाप्तना सहाविनज्ञान ७}० 
१६ वृद्दारण्यकोपनिषद्‌ ३) 
|; 
५ 


